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चालन देकर, टक्‍्प्रत्यय युक्त सुध्म गणित से 
पंचांग बनाने को पद्धति ओर कोष्टक 
अथोत्‌ 
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क्श्विन्न वेद्‌ गणित यदि वत्ति शुल्ब | 
शुल्बनन वेद यदि वेत्य परोझ्कू कल्टप्रिम ॥ 
विद्वन्द्रय न विविधागम पण्डितो5न्य । 
स्तज्ज्ञानवानपि सुपणचिताो पठुः कः॥ १ ॥ 
कुंडराम-वाजपेय 
कलिः शयाना भवति संजिद्दानस्तु द्वापर: । 
(३ ९ ७५ ७ *_ 
उत्तिप्ठंख्नता भव॒ति कृत सम्पग्मते चरंश्वरेवचरेव ॥ 
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(७० (३ 


रिपराट, 


९ ७ [कर 6 किक 
शाझ पंचांगोपयोगी शास्त्राथ सहित ग्रहलाघव को चालन 
व्कर उसी के गणित स शास्त्रशुद्ध सूक्ष्म पंचांग 
बनाने की पडाति व कोष्टक. 


“०95०7 ज्व्यजूटज २०९७ ०--- 


भूमिका. 


लखक--विद्यामूषण दिनानाथ शास्त्री चुलेट. 


१ बहुत प्राचीन वेदिक फालसे मंत्र द्ृश्टा ऋषियोने ज्योतिःशासत्र के मूलतलों का 
शे।ध छगा लिया था; यज्ञ प्रयोग उस समय की वेध क्रिया थी 
ओर सुपण चिति आदि के चित्र में देवत चिन्हांकित इष्टकाएं 
(इंट) रखकर उसका लेखन किया जाता था। जिसके द्वारा आज 
व के पंचांगों के माफक उस समय में (और आज ) भी तिथि, 
नक्षत्र, करण, दिन प्र ग, शत्रि प्रमाण, मास, पक्ष, अयन ( विषुव दिन ), तोयन 
( पजन्यारंभ नक्षत्र ), क ; संवत्सर और युगें। का परिमाण आदि यथार्थ रीतित मालूम 
होते थे। उसके द्वारा 5 तक मास का भी पता छूम जाता था। इसी कारण वैदिक मंत्रों 
में उपासना के रूपमे ज्योतिररेक्ठ का ही वणन है। क्योंकि उस समय ज्योतिःशाख्र और 

धमशात्ष का एक द्वी रूप था | 
२ आगे जब वेदांग काल में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छेदमप्रंथों को 
कक निर्माण होने लगा तब ज्योतिष का भी बेदांग 
स्योतिष का स्वतंत्र खरूप तप नमक संथें द्वारा अख्ग निर्माण हुआ; और धर्म शात््र 
के स्मारक स्पृतिग्रेथ भी अंग अछग बनते गये | अब तक तंत्र 
( प्रहगणित ) संहिता व जातक भेद से ज्योतिष के १८ अंथ और मानवदि स्मृति 
( धमशास््र ) के २६ ग्रंथ बने इनके द्वारा और भी कई उपांगरूप ग्रंथों की रचना हुई । 
३ इनका परस्पर में अगांगी भाव का संबंध होने से ज्यातिःशात्र में स्मति प्रंथोक्त 
व्योति:शाल और धर्म आ पद्रति आदि बातो का ओर घम शान में व्यवहारोपयोगो 
शास्त्र का परसर संबंध, यतिप की बातों का समावेश किया गया। श्सी कारण (हमारे 
ज्योतिःशाज्न आर धमशाज््र परस्पर में एक दूसरे के समथक हैं। 


ढ् ्े 
ज्योतिष का उद्धव आर 
बेद काल मे ज्शातिष का 
धार्भक स्वरूप, 


२ भूमिका. [ पंचांग कमेटी का 


४ इसीलिय हमरे-ब्रत, उपवास देवपूजाव श्राद्ध संकल्पादि धर्मशाख्रोक्त संपूर्ण 
था न्मप श्रम ज्याोतष 
शासखत्र शुद्ध परचचांग का 'आब्क कट 53 जे कक फल, 0 आजाद पान 
पक व गग र कृषि, व्यापार, इतिहास ( प्राचीन वस्तु से 
व गाणत शास्त्रीय आदि व्यावहारिक काये; धम शाख्रानुसार 
€” २ चर क्‍ा कप + $ बिक 
( श्रुतिसम्मत ) प्रणाढीसे बन हुए हकप्रत्यय युक्त, शुद्ध व सूक्ष्म गणित के पंचांग से 


ही किये जाते हैं। और यही शाख्रशुद्ध पंचांग कहलाता है । 


५. आकाशस्थ ज्योतियों की यथार्थ स्थातिको बतलनिवाल्य पंचांग है। वह स्थिति 
प्रत्यक्ष वेध लेनेसेही निश्चित हो सकती है | इसलिये जिन ग्रेथो के 
आधार पर पंचांग बनत आए वे उस कालमें उपलब्ध वेधक्रियाके 
साधने से बने हुए होने स तत्काछोन दृकप्रय्यय युक्तही रहते थ। 
कैंतु कुछ वर्षी के बाद जब जत्र उसके गणित  अतर पडने छगता था तब तत्कालीन ज्योति- 
बिंद छोग उसमे बीज संस्कार [ चालन ] देकर करणग्रेथ तथा नये सिद्धान्त ग्रंथ बनाकर 
शाख्रानुसा( उसे शुद्ध कर दिया करते थे। तभी आज ज्योतिष के अनक ।पैद्धान्त और करण 
ग्रंथ उपलब्ध हैं । 


बेधद्ठ।श पंचांगको 
शोधन करनेकी प्रणाली, 


| तक 5३ 


६. भिन्न मिन्न कालमे उक्त ग्रंथोंका निर्माण हुआ है इसालिये उनमें कुछ मिन्नता 
ह दिखती है। किंतु यही मित्रता मानवीय ज्ञानोन्नातिके साथ साथ 
वयकैय| प्रचझित रहने ज्योति:शासत्रकी नई नई खोजोंके कारण, वेघक्रिया और ज्ये।तिः 
से विभिन्न ग्रंथोंकी एक शाख््रके प्रागतिक रूपको दशाती है। यदि हम उच्च और संप/त के 
वाक्यता, सम्मिश्र गतिप्रमाणों को सायन व कंद्रीय वास्तविक रूप के बनाकर 
अलग अलग कर दें तो आजतक के बने हुए. सभी सिध्दान्त 
प्रथोंकी आपस में एक बाक्यवा हो जाती है। अथात्‌ सभी के भगणपर्मिाण सूक्ष्म गीणत 
के परिमाणों में एक रूप होकर मिल जाते हैं। यह ( हमारे ग्रंथों के झ॒ुद्धताकी 2 €मारे ढिये 
कितने गौरव की बात है । क्‍ 
७, इस प्रकार ख्तंत्र बेध छेने की प्रणाढी [परंपरा] ग्रहछाघब. करण प्रंथके 
निमोण काल शाके १४४२ तक प्रचलित थी । किंतु उसके 
बाद भारतकी बंध प्रक्रिया लुत हो जानेसे प्राचीन ग्रंथों के वेघ-सिद्ध 
परिमाणों की तत्वान्वेषणताभी छुप्तप्राथ होगई | इसी कारण नया 
दिद्वान्त ग्रंथ या करण ग्रंथ बनाने की प्रतिभाशीक्तका उद्वास होगया । और ऐसे प्रंथों के 
निम्नण के बदले ( १ ) आषे अनाषे वाद, (२) सायण निरयण बाद, ( और शुद्ध 
निरयण मान में ) (३) आरंभ स्थान वाद तथा [ ४) अयनांश वाद खडे होगये हैं । 
इतनाही नहीं तो वतमान का।लिक पंचांगों के निर्माण में भी तीन पक्ष पैदा द्ोगये हैं जो 


इस प्रकार है । 


वेधाक्रिया के छोप से 
पंचांग वादकी उप्तत्ति, 


रिपोदे ] भूमिका... | 


८ ग्रहों की गति स्थितिम दृगाणितैक्यताके लिये दिये जानेवाले कालान्तर जंन्‍्य 

संस्कार आर स्मृति ग्रंथोक्त युग परिमाण का उपयोग छोडकर 

प्रहलाघवीय (अ) पक्ष, प्राचीन सिद्धान्त ग्रंथों के केवल नाम घारी ( शके ४७२१ ) के 

पश्चात्‌ जिनकी रचना की गई है ऐसे ) सिद्ध न्त ग्रंथों को अ.पग्रेथ 

मानकर उनके आधारपर बने हुए मकरंद, करण प्रकाश, करण कुतूहरू, रामविनोद और 
प्रहलाघव तिथिचिंतार्माण आदि से पंचांग बनाने वार पहिल| ग्रहछाघवीय पक्ष है। 


९. ग्रहछाघव पक्ष के सिवाय शक्क १७५९ (सन १८३८ ३. ) से एक दूसरा 
आग्ल विद्या विशारदोका पक्ष खडा होगया है. यह पक्ष श्रुति, स्मति 
व वेदांग प्रोक्त ज्योतिष ओर तंत्र, होरा, संहिता आदि ज्योतिष के 
मूलतत्वी को जान त्रिना ही केवल प्रो० कोछ ब्ूक, प्रो० बेण्टछी, प्रो* व्हिटने, प्रो० 
बर्जल आदि के बनाए हुए सूय सिद्धांत आदि नब्य ग्रंथों के अंग्रेजी भाषान्तर के तथा 
पाश्चात्यों के सूक्ष गणित के पंचांगों के आधारपर प्रो० बापू देव शाल््री, प्रो० छत्रे, 
ओर ज्योतिबिद केतकर आदिने पचांग प्रणाढीका रूपान्तर करने के छिये राशि चक्र के 
आरंभस्थान दर्शक तारकाओं भें विभिन्न नूतनहूप देकर अयतांशों का ओर मंद केंद्रीय 
वर्षमान को प्रचलित रखऊर छद्ध बाक्षत्र बषमान का वाद उत्पन्न कर नक्षत्रों से गणना 
की जानेवाली वेध पद्धति के स्थल में ऑग्ग्लपंचांगोक्त सायन पशथ्माणें को ही दृफ्प्रत्यय 
मानकर उसीपर से पंचांग बनानेवाले नूतन पक्ष में भी (ब)आओर ( क ) दो भेद 
हो गए हैं । वह इस प्रकार हैं । 


चूतन पक्ष भें दो »* द 


१० गणपत कृष्णाजी मुंबई के छापखाने से प्रकाशित शके १७८२ के ग्रहल।घबीय 
पंचांग में लिख मेष संक्रमण काल से ही सूयसिद्धांतेक्त (भंदकेंद्रीय) 
बषमान लेकर प्रो कभी. 8. के इ. स- १९०८ में पाश्चात्य 
ग्रंथों के आधार से प्रो. केरा लक्ष्मण नाना साहब छत्रे के बनाए हुए ग्रहसाधन 
कोष्ठकाक्त झिरापिशियम तारे को आर(भस्थानाय मानकर (१८"-१९*) अयनांशों का शक 
१७८७ से थेडे ही वर्षोतक “ पटवधनी ” पंचांग बनानेव|छा, आगे छोकमान्य तिछक 
महोदय के समक्ष में शात्त्र गुद्द नाक्षत्र वषमान लेकर नाटिकल आह्मनाक के आश्रय 
से शक १८४० से ठीक २३" अयनांशों का आरंभ कर " टिठ्ठक पंचांग ” बनाने 
वाला, बाद मे प्रो० छत्रे के कहे हुए सूयसिद्धांतोक्त वषमान छोडकर उन्हीं छत्र के बताए 
डर हे (१८-१९) का वही पंचांग बनवानिवाछा पूना कमेटी पक्ष या झटिपक्ष- 
व) है. 


पूना कमेटी पक्ष (ब ) 


११. उपरोक्त [ ब] पक्ष को महत्व देने के लिये ज्यो, वि. वंकटेश बापुजी कैतकर ने 
न पी 


शक १८२० के ज्योतिगाणित नामक ग्रंथमें अयनांश[ +*,-५*९ ] 
के। अग्रस्थान देकर चित्राभिमुख आरंभस्थान के अयनांश (२-२३) 


जा 


के प्रचलन रहित बतढाया व शक १८२२ में श्षिठापक्षकादी पंचांग बनाया छकिन जब 


केतकी पश्च८ [ क ] 


है भूमिका ..[ पेचांग कमेटी का 


ज्यो, वि. शंकर बालकृष्ण दीक्षित के भारतीय ज्योतिः शास्त्र में झिटा की निराघारता ब चित्रा 
की साघारता सिद्ध हुईं देखकर निरभिमानसे झिटा पश्षका त्याग कर खये केतकरजीने पूना 
केसरी पत्र ( तारीख २-२-१९२१ ) आदि लेखोंगे अपनी गलती सुधारी है ओर शा्तरशुद्र 
चित्राभिमुख बिन्दु को आरंभ रथान में मानकर ग्रहगणित, वेजयन्ती व नक्षत्र विज्ञानादि 
पाश्चात्य सरणी के सूक्ष्म गणित के ग्रंथ बनाये हैं तदनुपार अयनांश ( .".-५३३ ) का स्वयं 
पंचांग बनानवाला कंतकी पक्ष या दीक्षित पक्ष ८ ( क ) है * 


१२, इन तीनों पक्षों का उद्देश भारत॑य पंचांग प्रणार्लाक्नो उन्नत करने का है किंतु इनमें 

से (अ; पक्ष प्राचीन ग्रंथ व प्राचोन शोध को विक्राश में छाक( 
ताना पश्षा के श॒ुगाका और नूतन संस्कारा से शद्धकर उसे वास्तविक स्वरूप देने मे, (ब) 
32238 पक्ष उसके स्थल में ऑग्ल विद्यात्रिशारदों की कद्दी बाता को 
प्रचलित कराने में ओर [ क [ पक्ष प्राचीन तथा अवाचीन शोधों को उपयोगमें छाकर 
दोनों की संगति लगाने में; उत्तकी उन्नति समझता है : 


१३. तदनुसार ग्रहलाघव, महासिद्वान्तादि ग्रंथोंकी 2. " व कई ग्रंथों की टिप्पणी 
है कर उनकी भकाशित कराना, द्युचरचार व चलन कठनादि कई 
आए ववद्वना के कये प्रथों को बनाकर उसमें भास्कराचायांदि के शोधोंकी सूक्ष्मता व 
हुए महलपूण काय उपयेगिता बतलाकर म. मं. प॑ सुधाकर द्विवेदीन, पाश्चात्य 
गणित पद्धतिका गोल प्रकाश ग्रंथ बनाकर प्रो० नीछांबर झा ने, सूय सिद्धांत सिद्धांतशिरो- 
मणि आंंद की नव्यपद्धतियुक्त हिन्दी टीका बनाकर ज्यो. बि. पं, दुगाप्रसादने, पंच सिद्धां।ते 
५, .. गैम्कत टॉकाके साथ इंग्रजी टीका बनाकर प्रिंसिपल थीबो साहबन, इस शांस्त्रकी 
उन्नति करने क लिये महत्वपूर्ण कार्य किये हैं । 


१४, इसी प्रकार कई ग्रंथकार आर पंचांगकारोंने हमारे धर्मशासत्र व ज्योतिःशास्त्रकी 
जोड कायम रखते हुए निरयण मानके पंचांगों को शने: शनेः 
क्षों के प्रशस- सूक्ष्मणित के करते जाने का श्रेय ग्रहलाघव पश्ष को हैं। उक्त 
छत्र साहेब ने ग्रंथ बनाकर तथा लो ० तिर्॒क व सर भालचंद्र 
भाटवडेकर आदि ने मुंबई, पूना, सांगली में सम्मेटरन कराकर 
उसमे सूक्ष्मणणित के पंचांग को प्रचार में लाने का और ५००० रुपियां का नगद पुरस्कार 
देकर मि. दफ्तरी वकील द्वारा नूतन करण ग्रंथ बनवाने का औदाय प्रकट करने का श्रेय 
पूना कमेटी पक्ष को है । और व्यासतंत्र-ऋमधेनु, तैत्तिरीय ब्राह्मण, व वेद्संहिता म॑ लिखे 
हुए राशिचक्र के आरंम्म स्थ।न दशक चित्रा तारे का अन्वेषण करने के ब्रिना ही केवल 
अवाचीन सिद्धान्त साधित ग्रहों की तुल्यता साधन के उद्देश से क्‍यों न हो दीक्षितजी के 
सूचित किये हुए चित्रा तार को अयनांगा दशक मानकर; एना! कमेटी पक्ष के तफे से दि 


जाने वाडा पांच दृजार रुपियों का परस्कार ह्याग करके पंचांग कार को चाहिये ऐसे लेख 
व ग्रंथों को प्रकाश में छाकर भारतीय ज्यातिःशासत्र को पाश्चात्यों के वेद्ध सिद्ध परिमार्णों के 
तुल्य शुद्ध व सूक्ष्म बनवा देन का श्रय केतकी पक्ष को है। 


१५. इन तीनों पक्षों का ध्येय यय्पि भारतीय ज्योतिः शात्र की उन्नाति करना हे 
उन्नति के मार्ग का “ वेंये पक्ष आपस में एक दूसरे को गिरकर अपने उद्देश की 
सिद्धि के लिये जिस मागे का अवलत्र कर रहे है वह मांगे उन्नति 

का नही है। वट वृक्ष की उन्नति उसके पोषण करने म॑ या 
वह वृक्ष सूख गया हो तो वटके ही बीज बोने में है न कि उसे उखाडइकर उसके स्थान में 
पीपल आदि दूमरे वृक्षों के बीज बोने में या वृक्ष लगाने में है । यह उन्नति तो पीपल आदि 
वृत्त की है । वट की नहीं | ठीक इसी तरह हमरे पूर्व पुरुषोने जिन २ तलें। का शोध 
लगाकर उत्क्रांते तत्वानुसतारा उनका विक्रास होते हुए अनंत कार तक उसको कायम 
रखने के डिये जित पद्धतिक्रा उन्होंने स्वीकार किया है उस पद्धति का अवलंब करके उन 
तत्रो का विक्राश करना ही भारतीय ज्योति:शाख्र की उन्नति है। उसे त्यागकर दूसरी 
पद्भति व दूमरे २ प्रकारों के शुरू करने में प्राचीनों के प्राप्त क्रिय हुए शोषो का श्रेय 
दूसरा का दना है | 


दिग्दशन. 


१६, हमें २२ माचे को आरंभ होनेवाले सायन मान के मेष वृषभादि राशि, अश्विनी 
आदि नक्षत्र ओर चैत्र बैशाख आदि महोने केव्रर प्राचान नाम 
घारा नहीं चाहेये ता आकाश में तारका पुजा पर नश्वत #ये 
हुए मेष वृषभादि की आइतिवडे राशि, अश्वमुखादि नक्षत्र और 
इन स्थिरप्राय नक्षत्रों के या सानिधष्य के नक्षत्रों युक्त पोर्णिमावाले मास; जैसे चित्रा 
पोर्णिमावाछा महीना चत्र विशाखा युक्त वेशाख-इसी तरह के मेषादि राशैयुक्त शुद्ध नक्षत्र 
मानके अन्वथक मद्दीन चाहिये। केबछ जो बातें सांपातिक मान से परिगाणित होती हैं 
जैस ऋतु, अयन, चरपल, लम्न, भाव साघन और वेघ द्वारा छाया नापने आदि सायनमान 
माद्म हेने के लिये शात्र शुद्ध नाक्षत्र मान में चाहे जिस दिन चाहे जिस समय का 
सांपातिक मान आजवे ऐसे अयनांश चादिये। इसी तरह मंद केंद्रोयमान आज ऐसा श॒द्द 
मंदोच चाहिये । 


आकाशीय दृश्यों स॑ 
ज्योतिष को साथ्थकता. 


१७, इस प्रकार के शुद्ध व सूक्ष्म पीरमाणा का योग्य अन्वषण करनपर हम उत। 
लगा सकते हैं कि बदिक ओर हतिद्वान्त साप्रित ग्रहों में ही 
काठान्तर जन्य संस्कार करनपर इक्प्रयय युक्त श॒द्ध व सूक्ष्म भरह 

बन सकते हैं । तब उस पद्दधत्ति की त्यागकर दूसर का अवलृब 

करना व्यथ है। क्योंकि प्राचीनों के शोध पयोप्त हैं । और उनके द्वारा ही पाश्चात्य गणित 
सरणी की सूक्ष्मताला के शात््र शुद्ध नाक्षत्र मानका पंचांग साधन करने में ही हमारा गौरव है। 


प्र।चिन के शोघ हमा 
लिये पयाप्त ई 


हर भूमिका, [ पंचांग कमेटी का 


१८ किंतु भारतीय ष्योतिःशासत्रम सायनमान को सर्माथत करने वाले ज्यों. वि 
दीक्षित के छेखों को और सांगलछी संमेजन के इतिहास को तथा 
उसके वाद केसरी व स्व॒राज्य नामक पत्रोंम प्रसिद्ध हुए पंचांग 
वाद संबंधी छेखों को देखने से पता चलता है कि आँग्ल विद्या 

विशारदा मसे कतिपय महानुभावों ने प्रचलित नाक्षत्र प्रण,ली 
की धीरे धीरे नामेट करने के लिये ही हमारे में कई विसंवाद ( झगड़े ) खड़े किये हैं 
घह श्स प्रसार स हू । 


प्रच्छकन्ष सायन वा।दियों। 
के प्रयत्र, 


१९. आरंभस्थान दशक, देदीप्यमान, एकतारा वाढे, निजकी अत्यल्प गातिमान, 
नि:संदेह योग ताराबवाछे चित्रा नक्षत्र की जगह-आरंभरथानंस 
इनकी पहिली चाल बाजी, चार अश पहिले के, नत्रोसे स्पष्ट नहीं दिखन वाले, छोटे २ 
| बत्तीस ताराओं में से छोठ से एक तारे को योग तारा पहिचानने में 
सेदेहे।त्पादक तारावाले झिटापिशियम को रेबती की योग तारा बता कर “ नक्षत्राणि रूप॑ 
अश्विनो व्यात्तम ? इस प्रकार की श्रुतियों को गलत करने के लिये आरंभ स्थान दशक 
ताराका विसंवाद, ओर 
२०. छायाके से करणागत स्पष्ट रवि का अंतर रूप के अयनांशों का अवलंब 
करने में प्राचीन मंदफछ की स्थूछता के कारण प्रतिदिन के प्रति 
दूमरी चाछ बाजी, ग्रंथ के भिन्न भिन्न अयनांशों को बतढांत हुए सायन मेष संक्रमण 
| के समय के ही अयनांश करणागत में मिलाकर छायाक से 
उसे गछरत करने के लिये ओर स्थिर तारासे अयनांश गणना पद्धति को नामेटठ करने के 
लिये उपयुक्त सिद्धान्त व करण ग्रंथों की स्थूछता व विभिन्नता बतलाने का विसंवाद्‌-- 
खडा कर देते हैं । 


२१, ओर यह ऐसा कहते हैं क्रि--“ देखिये अनेक करण ग्रंथों के अनेक अयनांश 

ः आते हैं वह भी सिफे सायन मषार्क के समय के हैं । अन्य दिनों 

चाल बाजा का भांडा के प्रंथोक्त सूर्यादि से छायाकांदि का मेल नहीं मिलता है । इसी 
फोड कारण अधिक मास आदि में मिन्नता होती है। इस प्रकार के 
नाक्षत्र मान में तो कई झगडे हैं। “ वंध्यावा विधवा नारी 

सुखिनी चेति मे मतिः ॥ १॥ ऐसा एक प्रार्चान कुतकानुसार आय ज्योतिष के नाक्षत्र 
मान के झगड़े छोडकर सायन मानका प्रचार करना अच्छा है। हमने भी ग्रदसाधन हे 
म्रेंथ सायन मान के हीं बनाये हैँ। इस सायन मान से न तो अयनांशों का झगडा 
और जनवरी, फरवरी भास लेने मे न अधिक मास का झगडा पडसकता 
है। क्योंकि तारीख की गिनती से क्यादेंडर के माफक महाने व दिन रहने से 
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तिथि महीनों के वृद्धिक्षय का भी झगडा कते छोप होजाता है। फिर बस एक राफेल का 
दा बिके 


झगडे को छोडकर उन पंचांगां स॑ तमाम भारत वर्षीय पंचांग और ग्रंथों को गढत बतढ़ा 
कर सूक्ष्म मत का डका बजा सकते हूँ । 


२२. ऐसा कहनेवाले स्पष्ट सायन वादियाँ के ओर कृतिसे प्रदर्शित करनेवालि प्रच्छन्न 
नक्षत्र मान को हटाने "नें वीदियों के प्रति मेरा नम्न निवेदन है कि यद्यपि आप तो 
बार के प्रति मेरे प्रभ, ऐसी सीयन मानकों एवं तारीख व महीनों को रूढ़कर सकोंगे डिन्‍्तु 
निम्न कित समस्याओं की हल केस कर सके!गे ? वह यह है 
के “ चांदमास के अनुसार होनेवाला समुद्र का ज्वार माट ओर तस्त्रयों का मासिक धर्म 
तीन वर्ष में ३७ वार व्यक्त होकर अमावास्या पौर्णिम, के आकषण शाल्वानुसार कई 
निर्जीब व सजीव पदार्थ चांद्रमास की ही गवाही देते रहेंगे नकति क्यालिंडर में लिख महीनों 
से ( १२१८३ )- ३६ बार होकर फिर अधिक मास का नामोनेशान आपके सायन मात्त से 
केस मिटेगा : इ 


२३, फल ज्योतिष के उच्च नीच व खगूदी शाशे आदि तारका पुंजाकृति के ग्रह 
सादश्य वर्णापर निश्चित किये गये हैं; और जातक में कही छु३ 
पृष्ठोद्य शीषादय, बहुप्रतव, अब्पप्रसव, स्वभाव, वर्ण, तथा स्थड 
आदि बातें स्थिरप्राय राशि व नक्षत्रों के इश्य आकृति विशेषपर 
कही गयी हैं; तब वह सायन संपात प्रतिवष अयनगातिे से हटता जाने के कारण इस वे के 
ज्योतिःपुंज के स्थान में दुसरे वर्ण के ताराओं का नक्षत्र भाग आजाने में वर्णीन्‍्तर व 
भक्ति में भेद हो जानेपर प्रकाश शात्र ओर आकषेण शा्त्रानुसार फू ज्योतिष में उसका 
समर्थन केसे किया जायगा ! 


यह शास्रशु ७ 
उपाय नहां € 


२४. सायन वर्षमान बत॑मानमें ३६५,२४२२१६ दिन का है किंतु यही एक 

ह हजार वे के पहिले ३६९.२४२२४८ दिन का था इस तरह 
चलबिन्दुसे चलप्रही चल वे मान के आधार पर बनाए हुए ग्रह्दों में प्रति वर्ष के 
की द।ध गणन। करना काडान्तर संस्कार दिये बिना सूक्ष्मता का डंका कीसे बजसकेगा 
कठिन है। इताना ही नहीं तो चढछू संपात को अचछ मानने में अचल 
ताराओं को वार्षिक और दैनिक अयनगति देकर जो सायन मान 

धनाने में कितना प्रयास पड रहा है यह नाटिकक आतह्मनाक (सन १९३६ ) के 
पृष्ठ २९२ से ५१६ तक के सवा दो सो पेजों के देखने से ज्ञात होगा। किंतु वर्तमान 
कालिक परावरूंबी भारतमें न तो कोई इतना प्रयत्न करेगा तब रही सही तारोंसे मेलान* 
कर देखने की क्रिया भी क्या नामेराष नहीं दोवगी ६ 


टू भूमिका पंचांग कमेटी की 


२५९, इसी तरह ग्रह लाघव पक्षमं भी कतिपय विद्वान्‌ उच्च सॉमिश्र मंद कंद्रोय 
वषमान को लेकर अन्यान्य सिद्धांत ग्रंथा की भिन्नता व स्थूलता 
केंद्रीय ओर सांपातिक को प्रदार्शत करत हैं ओर आपके गणित का सुक्ष्ममान से मेल 
वधमान शास्त्र शुद्ध करने के लिये नाटिकछ आह्मनाक आदि सायन पंचांगोमे मंद 
नहीं हैं । केंद्रीय भाग व अयनगाति क्रम करके सूक्ष्म मान के पंचांग 
बनाते हैं | किंतु शास्त्रीय रीतिसे देखा जाय तो यह दोनों प्रकार के 

वर्षमान अशूद्व हैं । 


२६, अशुद्ध कहने का कारण यह है कि जेसे रविमध्यगणित और मूमध्यगणित 

के केंद्रीय मान से मंदफल, मंद+ण, दिनगति, आदि भगांल 

अशुद्धता के कारण ये हैं। बिशिष्ट बातें तथा सूथ से पृथ्वों के अतर में कम ज्याद। होने का 

परिमाण ज्ञात होने से; थोडे प्रमाण की क्यों न हो; सर्दी गर्मी 

का भी परिवततन मादुम होता है। और तदनुतार शीघ्ररछ, शीघ्रकण व शर आदि के 
गणित की भूगर्भीय बातें भी म.छूम हासकती हैं। ऐसा ही सायनमान से भूपृष्ठीय गणित 
की खगोलीय-ढंबन विशेष्ट बात॑"अयन, ऋतु के अनुसार [दिनमान के बड़े छाटे होने से 
सर्दी गर्मी का परिवर्तन आदि बात माद्धम होती हैं। और उत्तका भगाडीय गणित में तथा 
खगोलीय गणित में उपयोग काने के लिये शुद्ध नाक्षत्र सौर वप से उच्च नीच स्थान और 
अयनांशों की योजन! की गई है सो गणित शास्त्र से शुद्ध है । $तु इस पद्धति को व्याग 
बर वेंद्र से या संपात से राशि चक्र का आरम्म मानकर कंद्वय वर्ष को या सायन वष को 
जो आप सौर वष कहते हैं सो स्थिरताराओं। से सूर्य के चक्र भोग में ज्यादा कम दिखते 
ए बिकार युक्त को भी सौर वष मानने में गणित शाख्नानुतार ( ३६०+उच्चगति )-कँंद्रीय 

बष, ( २३६०-अयन गाते ) च्सायन वष इस प्रकार रब के चक्र भाग भ अछुद्धता हांती 


ह। 
२७. इल्यादि कारणों से कद सकते हैं कि ऐसे भशुद्ध वषमान को चछाकर केवल 
प्राचीन ग्रंथोक्त वषमान का स्वीकार करने की ओट में बाकी 
यह शास्त्र शाद्धे की प्राचीन शात्तरोक्त सभी मूलांकों को त्याग कर पाश्चार्यों। के पंचांगों 
आंट मे श्रांति का से अपने पंचांग बनते हँ। इससे ग्रे4। को निरुपयोगिता प्रदर्शित 
छल हैं। करना है | किंतु यह भारतीय शात्त्र शुद्धि का डपाय नहीं हैं। 
बरन उसे अशद्ध करना है | इतना ही नहीं तो मंदकेद्र य। अयन 
मिने जाने बाले (३० ) या ( १३” २० ) अंशों विभागों को आकृति विशिष्ट 


| मेष वृषभादि राशि के या चित्रा नक्षत्र के अक्लति वाले पौर्णमा युक्त नक्षत्र 
ना ही चेत्रादे मार्सों के अनमन्वर्थक नाम कहना श्रांति किंवा शात्र का छल करना है। 
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२८. यदि उनकी इस प्रकार करन को आवश्यकता ही प्रतीत होती होवे तो आचिक 

या केंद्रीय ओर साम्पातिक पहिली दूसरी राशि; या पहिला दूसरा 

यह तो पच्ााव का महीना वे आगे तारीख वार आदि लिख कर जैसे के ओर भी बहुत 
क्य[लडर का रूप दना ई। से केलेंडर मिलते हैं; उस प्रकार से यह भा क्‍्यालंडर [ जंत्री ] 
कर सकते हैं। ॥कैंतु वदिक काल से प्रचलित शुद्ध नाक्षत्र मानके 

पंचांग को उक्त क्यालेंडर का रूप देने की व राशि नक्षत्र तार का पुंजों के नाम को 
उपयोग में छान को फ़ूठ फैलाने के अतिरिक्त आवश्यकता ही क्‍या है | एस निष्कारण कार्यें 
का खडाकर के अ.पस में अनेक्‍्यता ( फ़ूट ) क्यों फेलाते हैं। इस तरह प्रचलित प्राचीन 


बिक 


प्रणाठी का जो यह महानुभाव ढोप कर रहे हैं; सो ऐसे ही स क्‍या इसकी उन्नति हो 
सकती है ) कदापि नहीं !! 


२९, वस्तुतः इस ज्ञानथुग म॑ तो तत्ववेत्ता पुरुषों का कतेब्य है कि जिन २ आकृति 
विशिष्ट तारकापुंजों के नाम वेदिक काल से कैसे केसे किस अथ 
भें किस हेतु बदलते आए हैं। उनके संचंघ के वणन से कोन २ 
एतिहासिक बातों का पता लगता है। इसकी खोज करनी चाहिये 
कि जिसकी शुद्धता उपये गिता को देखकर ससार चाक्रित होजाय; क्याके इसी के द्वारा 
भारत के इतिहास का हजाएँ ही नहीं। छाखों। वष का पता छगकर उससे संत्तार का बहुत 
उपकार हो सकता है और ऐसा करने में इसकी उन्नति है न कि झगड़े फैछाकर उसका 
नामशेष करने मे दे । 

३०. इस प्रकार के वितंडाबाद ओर व्यथ परिश्रम करने से पूत्र पुरुषों के किये 
.... ८ हुए शोधों के ऊपर पानी तो फिर ही रहा है वरन्‌ धमोनुष्टान व 

जा तन शद्वास्यदों की श्रद्धा का कत३ छोप होरहा है। उसमें भी अधिक 
आर शास्त्र को हाने। स तल हो विदाह' पोलआलो हे। व वॉ्टी 
मास का |भेन्नता से नितांत हा ।वेद्रोह फल जाता है। बसा हूं 
आधिक मास का योग इस ( स. १९८८ शाके १८५३ ) दष में भी आने वाल्य है। जिसके 
संबंध म॑ उपरोक्त ग्रहलाधवीय पक्ष ओर केतकी पक्ष के पंचांगा में आषाढ अधिक होने से 
धर्मग्रेथोक्त मान से कोकिलाबत का होना है | तु पूना कमेटी पक्ष के पंचांग में भाद्रपद 
को अधिक मास बतलाया है । इससे कोकिलाब्रत का छोप होजाना संभव है इतनाही 
नहीं तो आष।ढी, नागपंचमी, श्राव्णी, जन्माष्टमी और मलम्ाास वज्य की बातों के करने में 
उक्त दैविष्य से दो तान महीनों तक कितने ही विवाद होते ही रहंगे। 

३१, लेकिन वर्तमान रिथति को देखने से पता चलता है कि-भारताय ग्रंथों का 
अबलोकन करके उनके तत्वों का अन्बेषण और प्रद्यक्ष वेध लेने 
की क्रिय। के छोप होने से ही भारत में ऐसे निष्कारण विवाद 
खड़े हुए हैं | पाश्चात्य देशें। की ओर देखिये बहां हरएक बात को 
प्रगयक्ष बेघ क्रिया से मिलाकर देखने की प्रणाढी प्रचाढेत है; और वहां राष्ट्रके अंगीकृत 


49, 


सच, उन्नति के काय 
च्ड 
यह ह | 


ब्रेध क्रिया के छोप से 
है।नि | 


१० भूमिका, [ पंचांग कमेटी की 


कतब्यों में से ज्योति:ःशात्र, इतिहास और अपने धर्म की उन्नति करना आपका एक 
प्रधान कतंब्य मानने से पुराण वस्तु संशोधन का कार्य दीध प्रयत्न से चल रहा है। 
उससे उधर इतिहास, ज्योति:ःशास्र और आकर्षण शास्रादि की एवं धर्म की प्रतिवर्ष 
उन्नति होरही है । और इघर उक्त दोनों शाह्बों के उत्पादक भारतवष में इसको उन्नति 
करना तो दूर रहा “ साधारण शंकु द्वारा ग्रहों की छाया छापकर- स्थूलम्न से भी क्यों न 
ह। उसके विपुनांश क्रांति को निश्चय को नहीं कर संकने वाले महानुभाव भी आकाश को 
ओर प्राचीन ग्रंथों की त्रिना देखे भाले ही नाटिकहू का आश्रय छेकर संस्कृत ग्रंथों को 
गलत कहने में तनिक संकोच नहीं कर सकते हैं यह भारतीय ज्योतिःशासत्र के उन्नति 
की कितनी अवहेलना है । 


३ 6 रू 


३२. सूय का उदयास्त और याम्योत्तर ंघन काल देख कौन £ क्योंकि टेलिग्राफ 
़ ऑफिस द्वारा स्ंडड टाइम मं।द्ुम हो ही जाता है, ग्रह गणित 
५रावल बत्रत्व ्फ २ व; न केल के च| न्‍ क्र कर 
शवडाबव ते उक्ता कर कोन ! राकेल के पंचांग से या नाटिकल आव्मनाक से ५॥ 
का अभाव | 


के 


काक का चालन देकर भारत॑ के ग्रह ओर ग्रहों की युति आदि 
बाते बिना परिश्रम के माडूम है दा जाती हैं। किसु इस प्रकार की परावलंबी बातें। से 
सूक्ष्मता नहीं मिल सकठी है । जब आप पांच दस घड़ी ( बाँच ) का एकत्रित करके देखेंगे 
ते। उन सब की एक टाइम नहीं मिलेगा. यानी-कैम से कम दो चार दिनमे दो चार 
मिनिट का ते। फके पड ही जायगा । 


३३. इसी तरह पश्चाद्य पंचांगों के ग्रहों के अन्दर परस्पर के आकषण संस्कार 
दिपे हुए रहने से अयनांश घटाकर शुद्ध नाक्षत्र मान नहीं 


; 2 लः श्प र | ५ के व्‌ ९ + ७ हल 
. विडबन हा दादा आक सकता है। अयनांश वर्षमान व पंचांग शैली को बदढने में 
आर हमार कतंब्य | 


जप 


बाएं हाथ का खल समझनैवाले एक पंचांग में लिखे हुए ग्रह 
तो एक तरफ जारहे हैं किंतु नाटिकछ में #िखी युतिकाल के घंटों में स्ट॑, ठा. के डिये 
५३० मिलाने पर कुछ युति काछादि के मिनिट ३०३० बहार हैँ | और जहां जहां 
इसमें युति के १९॥२० व शून्य कछाक छिख हो ता एक तारीख बढाने की तकढीफ 
कौन कोर ? उत्ती तारीख में (१२९३० ) ओर (१॥३० तथा (५॥३० ) के आगे 
“४ पहाटे ” ( प्रातःकाठ ) छिख दिया कि बस है। जिसका अथ आगे पीछे की दोनों 
तारीखें। पर छगा सकते हूँ। ऐसी बातों को देख कहना पडता है झ्लनि बेघ क्रिया से 
शात्न शुद्धता लाना तो दूर रहा ऐसे पंवांगों में नाटिकछ गझद्धता भी नहीं रहती है । 

इस लिये भाइयो ! अब ऐसे परावलंब्रित्व से काम नहीं चढेगा भब तो हमें 
स्वावलम्बन करके सब्र विवादों की आठोचना समाछोचना करके विवादों के कारणों को 
दूर कर देना चाहिये । 


रिपोर्ट)... . भूमिका. ११ 


३४. अक्त विवादों को मिटाने के लिये अनेक प्रयत्न हुए हैं कई कमेटिया स्थापित 

प .._ हाकर उनके द्वारा कई लेख और अनेक ग्रंथ प्रकाशत हुए हैं। 

विवाद मिटाने के शक संबंध में कई बडी २ सभाएं हुई; जिनमे पहिली श्रीम- 

लिये किय हुए प्रयत्न । जगदूगुरु इं न श बिल है 

गदुगुरु शुकराचाय द्वारका मठ के सभापततेत्र मे ( शाके 

१८२६ ) बंबद में पंचांग शोधन महापरिषद्‌ आगे शाके १८३९ पूनाम छा. तिछऋ 

महोदय के समापतित्वमें पंचांग शोधन परिषद हुई। तथा कई छोटी सभाएं होकर 

अंतिम सभा श्रीमन्‍्त पन्‍त प्रतिनाधि आंध नरेश के समापतिलमें शाके १८४८ में 

पंचांगेक्य मंडछ द्वारा पूनाम कीगई । जिसमे टीनूं पक्ष के दो दो पंच निर्वाचित 
हुए थे । इसीमें केतकी पक्ष के तरफ से एक पंच में भी नियुक्त क्रिय। गया था. 

३५. इस प्रकार अनेक खज्नें के दीघे प्रयत्न एवं उद्योग से बहुतता कार्य 
होगया है। कई विवाद मिट गए हैं कई एक वित्रादों के कारण 
अपने स्त्राथ से संबंध रखते हैं वह अभी मिटने के हैं | जटिल 
प्रश्नमी घारे धार सुलझ रहे हैं। क्योंकि अपने २ पक्ष के समथन 
के लिये जो खंडन मंडनात्मक् लेख व सभाओं की रिपोट प्रकाशत होती हैं। उनके 
द्वारा सत्यांश निकल रहा है | अन्यान्य वितरारों के मूठ कारण खुछ रहे हैं। अतएव 
उनकी जड ऊपर आरदी है। 


पंचांग शेधन का 
बहुतसा काये होगया है। 


३६. ऐसी अनुकूठ स्थिति म॑ उन सबको एकात्रेत करके सूज्ञ पाठक हो संवामे 
निवेदन करने का का4 यह इन्दोर पंचांग प्रवतक कमर्टी कर रही 
दर पका हानउुक है। क्योंकि शंका कुशंका ही विवादों की जड़ हैं। इसके 
है शाप कार्य कर रही (रण पंचांग शोधन सरीखे पवित्र कार्य में कई पक्ष पदा होगर 
| हैं । उनका समाधान करते हुए इस विवरण में यथावकाश 
सर्वेसाधारण बिषयों के ऊपर थोडा बहुत प्रकाश डाला गया है। कई महत्वपूर्ण विषयों 
को निर्णित करने के लिये तो कई प्रश्न खडे करके उनकी हल कर दिया है। तो भी यह 
काये अभी पूण नहीं हुआ है। क्योंकि कई ऐसे जटिठ कार्य व कठिन समस्या हैं कि 
प्रस्तुत रिपोर्ट के दिग्द्शेन मात्र लेख से सभी पतश्च के महानुभावों का समाधान न होगा 
वरन वह इसे पक्षयात कहेंगे। लेकिन हमने पक्षपात बिल्कुछ नहीं कया है । क्योंकि 
यह सभा “ सत्यमव जयते नानृतम्‌ ” सत्य की सदाजय होती है असत्य को नहीं ! 
इसतत्वको पूर्ण जानती है | इसलिये आगे किये जानेवाले प्रश्नों का उत्तर देने परही यह 
सभा अपने कार्य को पूर्ण किया झमझेगी। वस्तुत: बाद प्रतिवाद होने परही सद्या 
सत्यका निणय हो सकता है। अभी तो पंचांग शोधन काय के हितैषी महानुभावों की 
सेवार्म प्रस्तुत रिपाटे का ।निवेदन कतेब्य कार्य की रूपरेषा का निदशेन मात्र है। 


१२ भूमेका. [ पंचांग कमेटी की 


३७, इस के सिवाय पंचांग शोधन से संत्रंध रखनेवाले कई महत्वपूण विषयों का 
निर्णय मेने वेदकाल निर्णय के अन्दर विशेषतः परिभाषा 
प्रकरण में किया है। # जैसा कि राशिचक्र के आरंभ स्थान का 
निर्णय ( प्र. ७०- ११० ) महीनों के नामों की अन्वथकता, नक्षत्रों 
की योग ताराओं के मोगशर, और महापात व संपःत द्वारा आज से 
३० हजार व पूर्व तक के कोष्टक [-८ तथा ३ छाख बष तक की स्थिति को दशोने वाला 
कोष्टक ग्रंथ के उपसहार में दिया है | इतनाही नहीं तो पीलिश सिद्धांतादि प्राचीन सिद्धांत 
के काल तथा वेदांग ज्योतिष के कूट छोका का सरलारथ बतलाया है। ऐसे ही पंचांगों में 
लिखे जाने वाले युगों का निर्णय जोक संत्रत्‌ १९८१ सन १८२४७ से २८ युग का कब्युग 
समाप्त होकर सतयुग का आरंभ होगया ऐसा युगपरिवरतेन $ नामक पुस्तक में चिरंजीव 
गोपीनाथश्ञास्री चुलेटने सिद्ध कर दिया है। ताकि पंचांग में कडियुगे प्रथम चरणे के 
स्थल में कतयुगे कृत प्रथम चरणे लिख सकते हैं। तीसरे; अयनांश वाद के संबंध में 
श्रीमत होम मिनिस्टर साहब के प्रयल स्‌ श्रीमान्‌ प्रेंसिपल आपटे साहब अब्झरबेट्री उजन 
ने कृपा करके झीटा पक्ष का समथन और पग्रहलाघव व चित्रापक्ष का परीक्षण किया तथा 
इसके उत्तर में मं विधान व आंतिम समाघानयुक्त पुस्तक तयार हुआ है | वह भी थोडेही 
दिने। में-हमारी सरकार की आओदायतासे-छप्कर प्रकाशित होकर जिज्ञासु महोरयों को 
संव।म भजा जांसकता हैं ।॥ 


पंचांग शोधचन के 
उपये,गी ओर तीन ग्रंथ 
_ स्थ 
बने है | 


“- > ( 


३८. हमे विश्वास हे कि प्रस्तुत रियीट उक तन पुम्तकों के अवलोकन से पंचांग 
शे,घन काय में बाघा डाडने वाछे कुछ तिब्रादों का समुछान्मूलन 
होजायगा, किन्तु संभव है कि कई पक्षपाती छोग इतने पर भी निश्चित 
[सिद्धांतों को मान्य नहीं करेंगे । और इसको बहोतसी आलोचन। 
व समालोचना होने छगेंगी। ऐसी अवस्था में सवे सज्जन महानुभावां स मेरी अपील है कि 
आप दत्तचित्त होकर इस जटिल समस्या का निर्णय करालें और वह इस तरह होसकता 
है कि; एक महती सभा करें; उद्ममें सब पक्षीयाक्रे तक से चुनीति होकर काय कारिणी 
एवं वाद निणोयक्र मध्यस्थ मंडल की स्थापना करें। उसमें निर्वाचित मुद्दोपर छेखी या 
जब्ानी बाद प्रातिताद कराक मध्यस्थ मंडल द्वारा न्याय करा लेना चाहिये । 


सम्पलन करना आंतेम 
उपाय है | 











#  वंदकाठ निणय ! नामक पुस्तक को बेदिकारिसच इन्दोर ने पास किया और श्रीमंत 
दे।लकर सरकर की हिन्दी साहित्य समिति के एक हजार नगद पुरस्कार व श्रीमंत सरक'र के आभध्रय 
से है| प्रकाशित किया गया है। 

९ युग परिवतन नामक पुस्तक श्रीमान्‌ सेठ सादब क्षिसनछाछजी गोइनका के व्यय से 
अकोला में छपकर एलीचपुर में प्रकाशित हुआ है। यह्द दोनों पुस्तक इन्दोर में हमारे पते से 
भी मि सकते हैं । 





३९. इस प्रकार का सम्मेढन जबके इन्दौर में ही किया जायगा ते में आशा 
करता हु कि; यहाँ को विद्यानुरागी न्यायप्रिय दयातु सरकार 
इत योग्य रिती से पूण करने के लिये पयाप्त सहायता प्रदान 
करेगी | तदनुसार अन्यान्य रियासतों से भी सहायत। वांछनीय 
है । किंतु संपूर्ण महानुभावों ने भी इस लोक हितकारी, अंत 
आवश्यक और पतित्र कार्य में तनु, मन घन, व विद्वात्ता के परिचय से यथा योग्य सहायता 
प्रदान करने का ओदाय प्रकट करना चाहिये तथा इस रिपोर्ट के पहुंचने पर आप 
अपना आशभप्राय प्रकट करके उक्त कार्य करने मे हमे उत्साहित करें। अथवा और जो 
कु उप.य दिख कृपया उसकी सूचना भी देनी चाहिये। 


इस कारयेको पूर्ण करने 
में नरेश और विद्वानें। 
की सहायता चाहिये। 


४०. संसार न्याय प्रिय है। न्यायाधीश के द्वारा संसार के बड़े २ आपती 
झगड़े तय हो जाते हैं। उसमे भी योग्य न्याय मंदल के सामने 
ही सभी विवादे। का यथार्थ निणय सुचारु रूप से होकर सत्य 


७ _ बिक तर # 0 0 
सत्य बातें। का अन्वेषण हो सकता है। इतनाही नहीं तो उक्त 


पंचांग की उन्नति के 
मत्य उपाय, 


सम्मेलनम पंचांग शोघन के मूठ सिद्धांत का निश्चय हो जाने से तदनुसार आगे सिद्दांत, 
करण, आर सारणी ग्रेथो की रचना भी कीई जावकती है कि जिसके द्वारा भारत के 
सभी पंचोंग कार्रोको गणित करन की कठिनाई न होते हुए; थोड़े ही समय में सरल 
व सुगप्रता से बह स्पष्ट ग्रह और पंचांग बना सके । 


४१. ऐसा करने से ही सभी पंचांगों की एकवाक्यता हो सकती है। ऐसे ही 
शुद्ध पंचांग से आकाश का मेल हो सकता है। इसीके अनुसार 
किये हुए सकदप सत्य ही होना चाहिये। एककालावच्छेद से 
किये हुए धमानुष्ठान का कितना प्रभाव पड़ सकता है यह 
विद्वानों से कुछ छुपा नहीं है । पंचांग का उपयोग आधबरांछ वृद्ध सभी करते हैं | पंचांग के 
है। द्वारा तिथे मुहृतोदि का निश्चय हेकर विवाहादि मांगलिक काय किये जाते हैं। प्रश्न 
व्‌ जन्म पत्नी आदि पंचांग से ही बनाई जाती हैं । और पंचांग कही अश्रप से उनके 
फल देश कहे जाते हूँ । जब कि ऐसे अयंताउपयोगी पंचांगों भें से (अ) पश्षके पंचांग 
की भ्रष्टमी निवाटकी भद्राम १६९ घडी का और रवि संक्रमण में १ दिन तक का फरक 
तथा (ब) पक्ष व (क) पक्ष के परत्त( नक्षत्रें! में १८ घड़ी का व्यतीपातादि में ३६ 


घडी का व रवे संक्रमण में ४ दिन तक का फरक रहता है यह सब्र निक्राछ जाने से शुद्ध 
पैचांग प्रचार का श्रेय आपको प्राप्त होगा । 


यही अत्यत आयश्यक 
९ र्‌ः 
कतेव्य कम है | 


१४ भूमिका प॑चांग कमेरी कौ 


४२. अभ्ब में हमारी श्रीमन्‍्त सरकारसे प्रार्थना करता हूं कि भारत के अय्येत 
के है। आवश्यक इस काये को आज ३० व हुए तबत श्रीमन्त 
दी उरकारस आंत ।शराजाधिराज सर तुकोजीराव महाराजा ने सुसंपन्न करने के लिये 
की हातमें लिया है ओर उसी कार्य की पूर्ती के लिये इन्दौर गब्हनमेन्ट 
के द्वारा प्रस्तुत पंचांग कमेटी स्थापित की गई है कि जिसके रिपोर्ट की यह भूमिका छिखी 
गयी है। ओर यहां के पंचांग को शाज्न घुद्ध सूक्ष्म गणित का करने के छिये सुचारु प्रयत्न 
हो रहा है। यह कार्य प्‌्रण तभी होगा कि (१) सिद्धांत, (१) करण, भौर (३) सारणी 
प्रेथीं को तयार कराकर सब पक्षीयों का एक सम्मेडन कराके कडम ३९-४० में सूचित न्याय 
मंडल के द्वारा उक्त ग्रंथॉंकी पास करालें। इससे श्रमन्‍्त के हाथम लिया हुआ काम एक 
आदर्शरूप सुसंपन्न होकर भारतके ही नहीं संसार के शतिहासमें इन्दौर स्टेट की 
सुकीर्ति सुवणोक्षरसे औकत होकर अज़र अमररूप से सदा कायम रहेगी। ईश्वर से 
भी में यही प्राथना करता हूं कि श्रीमंत महाराजाधिराज श्री यशबंतराव महाराज की 
सदा अभ्युदय एवं विजय ही | 
भवर्दाीय कृपा।भडा।षी, 
तारीख ६-४-३॥ ई. दीनानाथ शार्त्री चुलेट, 
यशत्रतगंज घर नंबर ८८ अध्यक्ष पंचांग कमी 
इन्दे।र, इन्दे।र, 








इन्दोर पंचांग प्रवर्तक कमेटी के स्पिट की 
प्रस्तावना . 


कप -5><औ>|तू- 


पंचांग; मानव जातिमात्र के लिये अत्यन्तही उपयोगक्की वस्तु है । इसी के आधार 
पर ठीक समय घःमिंक और व्यावहारिक सम्यण काय किय जाते हैं। वतमान मं तवावध 
प्रकार के पंचांग छपकर प्रकाशित होते रहते 8, कितु जिन पंचांगा का हम उपयाग करत 
हैं उनमें लिखे अनुभार आकाश के ग्रहनक्षत्रादि दृष्टिगाचर हाते है या नहीं, तथा तरह पान 
के नियम के अनुसार हैं या नहीं, -- ऐस मिझान में हमारी इ्ट होनी चाहिये। घडी 
( वॉच ) का उपयोग करने वाले ने घडी ठीक चल रही ह या नहीं, इस बात की 
रीक्षा प्रतदिन करते रहना चाहिये और जिंस दनरे काल दशेक यत्र से हम उसकी 
परीक्षा करते हैं वह किस नियम के अनुसार बना है उसका भी विचार कर छेना चाहिये। 
इस प्रकार की पराक्षा न की जाय तो निश्चय है| वषभर चाबा दत जान बाद उड़ मे 
प्रात: काल के ६ बजने पर वास्तविक मध्याहकाल का समय दंष्टगाचर हांन का प्रक्ता 
आ सकने की सम्मावना हैं ! यदि नाक्षत्र काल दशक घडी से मिलछाते जाआंगे ता एक 
दिन का फरक पड जायगा ॥; 


ह> 


पंचांग के संबन्ध में हमारी ऐसी ही स्थिति होगई है। अज्ञान आल्स्य और ग्रह 
गणित परिवर्तित करते रहने के रहस्यों की ओर पयोत्त ध्यान न देने के केएण हमने 
गत ४०० वर्षो में आकाश की तरफ मानों बिलकुल देखा ही नहीं है। हमारा जे कुछ 
आधार है सो पंचांग है। जैसा कोई आकाश और पंचांग का परस्पर में बिलकुल ही 
सेबन्ध न है, ऐसा मानने वाले हम मंदबु।द्ध या नाटकल आहमनाक आदि इंग्रे्जी जत्री का 


ही आकाश मानने योग्य परावलब्ी होगए हैं। एसा करने से हमारा शातहासक, पराभमक, 


२ प्रस्तावना. [ पंचांग कमेटी का 


नेतिक, औद्योगिक तथा ब्यवहारिक कितनी ही क्षति होगई और होरही है । एवं वेधक्रिया 
का ते| सवेथा लोप होगया है। 


इस महत्व के विषय की ओर दूरदर्शी विद्वानों की दृष्टि नहीं पहुंची ऐसी बात भी नहीं 
है बतेमान में पंचांग शोधन के लिये सभा आदि के अच्छे २ प्रयत्न भी किये जारहे हैं 
किन्तु कार्यकर्ताओं में नौचे लिख अनुसार कुछ शा्त्रीय बातों की न्यूनता प्रतीत होती है । 
यही कारण है कि अभी तक इस काये में हमें पुणे सफलता नहीं मिली । घमंशास्त्र और 
ज्योतिः शास्त्र के कई विद्वान यद्यपि संस्कृत या अंग्रजा माषा में उत्तमा परीक्षा तक के 
धारक, सिद्धान्तिक और गाणित के अनेक ग्रंथ पढ़कर उसमे प्रवीणता सम्पादन कर लेते 
हैं परन्तु वह पंचांग के तिथि नक्षत्रादि पांचों अगों के मूल तत्वों को समझने की एवं 
पंचांग बनोन का अल्प सामथ्य॑ रखतें हैं। जो विद्वान पंचांगों को बनाते आए हैं वह 
धमंशासत्रीय ओर ज्योति: शास्त्रीय शासत्राथ माग समझने में तथा दक्‍्प्रययोपपात्ति बतठने 
में बहुत ही असमथ देखे गये हैं । 


इस तरह के भिन्न मत के विद्वानों ने उक्त दोनों शाखत्रों। के काय कारण सम्बन्ध के। 
न पहिचान कर आपस में विवाद करते हुवे अपना अपना पक्ष बना लिया है । यदि किसी 
ने किसी प्रकार कुछ काय किया भी ते वह चाहे ग्रंथ हो या पंचांग, उक्त न्‍्यूनता के कारण 
अध्षगत और अपूर्ण होता है । यादे किसी ने क्रमबद्ध प्रूण कार्य किया भी तो उसे मित्र 
पक्ष का कहकर सह्यासतद्य निणय तक उस बात को पहुंचने नहीं दिया जाता। तथा 
स्थूल हो या नाटेकल की नकछ हो अपने अपने पक्ष के पंचांग बनाकर बिना सुधार किये 
ही प्रतिवर्ष पक्राशित करते हुवे दूसरे पक्ष के। गिराने की घुन में लगे रहते हैं । इसस 
न तो उनकी आपस में एकवाक्यता होती है न वह पंचांग का सुधार करने पाते ईं । 


विषय ठ्वेत ओर अद्वैत वाद का सा बना दिया गया है. परन्तु ज्योतिर्गेणत शास्त्र 
ऐसा दै नहीं, दो ओर दो मिल कर है। चार द्वोते हूँ | किसी भी पक्ष में इसके विपरीत 
नहीं हो सकता | 


बडे सोभाग्य एवं आनंद की बात है कि उक्त न्यूनता को दूर करने के लिये भ्रीमंत 
होलकर राज्य की ओर से प्रकाशित होने वारे पंचांग को अखिल भारतवर्ष॑योपयोगी सूक्ष्म 
गणित का अद्वितीय आदश रूप करने के उद्देश्य से उलझन में पडें हुए इस पंचांगवाद 
के सतद्यासवय निणय को प्रकाशित करने के लिये विद्यानुरागी श्रीमंत होलकर सरकार ने 
“टुद्ध पंचांग प्रवतेक कमेटी” की स्थापना की है; उसी का प्रथम काये यह १६ सभाओं की 
रिपोर्ट है । 


रिपोर्ट ] प्रस्ताघना द ४ 


पंचाग शोधन सभाआ के अन्यान्य रिपोर्टो के साथ इस [रिपोर्ट) की तुलना 
करके देखने पर आप कहेंगे कि यह केवल रिपोर्ट ही नहीं प्रत्युत ऊपर बताई हुई न्यूनता 
की पूर्ते करन बाला, भारत बष में अद्वितीय सर्वोत्कृष्ट, तुलनात्मक पद्धति से घमे शास्त्र 
और ज्योतिःशाख्र की एकवाक्यता दिखाने वाल सिद्धान्त रूप-मोलिक ग्रंथ है । 


क्योंकि हमने विवरण [रिपोर्ट) विभाग (३) के साथ--(१) शाख्राथे विभाग को जोड 
कर इस विषय की समस्त शंकाओं का समाघान कर दिया है, तथा--(२) गणित विभाग 
को जोडकर सूर्य सिद्धान्त और ग्रह छाघव को चाढन दिया है। उसी गाणित की पद्धति 
से हक्प्रत्यय वक्त ग्रहों का साधन एवं शुद्ध पंचांग बनाने का प्रक्रार बतछा दिया है। और 
पंचांग गाणत क॑ उपयोगी अनेक कोष्टक--वर्ष सारिणी, दिनमान व इन्दोर के सूर्योदयास्त 
का स्टेड्ड टाइम दशक सारणी तथा भावतारणों भादि दे दीईं, के दो से वषे तक 
चालन दिये बिना ही उक्त काष्ट ॥ द्वारा साधारण ज्योत्तिषी भी सरलता व सुगमता से 
सूक्ष्म गणित के श॒द्व पंचांगों को निमोण करने में समर्थ हो सरकेंगे। 


य८ विषय इतना उलझा पडा है कि उसके सुलझाने में हम इस रिपोर्ट के (१६०+४०) 
-+२०० पृष्ट लिखने पड़े हूँ | ते। भी यह संक्षेप रूप है। आशा है इसका विश्तृत वणन भी 
शीघ्र दी प्रथ रूप में प्रकाशित हांगा । 

सर्व साधारण विद्वानों को भी उक्त विषय का सरलतासे थोड़े से में आकलन हो 
इसलिये विभाग और प्रकरण डालकर प्रकरणे की संक्षिप्त सूची तथा विषयों की अनुक्रमणिका 
बना दी है; और वह ऐसी बनाई है कि रिपोर्ट के बिना पढ़े ही इस अनुक्रमणिका 


| 


को पढने से ग्रंथ संक्षप के सदश रिपोर्टका रेखाचित्र आपको माद्धम हो सकेगा। 

ज्योतिष के संस्कृत पारिभाषिक शब्दों का अंग्रेजी शब्दों के उच्चर सद्दित शद्व कोष भी 
परिशिष्ट में जोड दिया है ताकि आंग्लविद्याविशारद भी इसके भावाथ को समझ सकेगे। 
अनुवाद करने में तो इसका विशेष ही उपयोग होगा। अंत मे प्रस्तुत छेख को स्पष्ट 
बताने वाले ।चत्र ( आकृति ) व नकशे दे दिये हैं ताक़े सब लोग उक्त विषय को अच्छी 
तरह समझ सके । 


हम समझते हैं के भूमिका में बतलाए हुए चार प्रकार के पंचांग बार्दों में से 
दे। तीन वाद तो इस रिपोर्ट से मिट जार्बेगे किंतु एक अयनांश वाद नहीं मिटेगा। क्योंकि 
शुद्ध पंचांग के प्रचार के प्रवाह को रोककर दूसरी ओर हटा देने वाढछा यही बडा भारी 
रोड पड़ा हुआ है | यद्यपि हमने वेदकालनिणैय की परिभाषा प्रकरण मे, युगपरिबतन के 


७ प्रस्तावना [ पंचांग कमेटी का 


चांरों युगों के आरभकालदशक कोष्टक भादि में एबं प्रस्तुत रिपोर्ट के संस्कृत पन्न के 
अन्दर आरंभ स्थान निणय में अयनांशो का प्रभग आने पर इस विषय के ऊपर प्रकाश 
डाल कर इस रोड के आधार को स्पष्ट बता दिया है । 


ते जा ह#५ है. (5 6. 


ओर भी इसे स्पष्ट करने के लिये विद्वद्वव श्रीमन्‍्त होम मिनिस्टर एवं डेप्यूटी प्राशध्म 
मिनिस्टर साहेब सरदार किब्रे महोदय ने बड़े प्रयत्न और परिश्रम से श्रीमान प्रिंसिपल 
गं।बिंद सदाशिव आपटे साहब उज्जैन का और मेरा अयनांश और आरंमस्थान निणय 
इस विषय के ऊपर छेखी शाद्राथ करीब २०० पृष्ठा का ( १) विधान, ( २ ) परीक्षण 
ओर (३ ) समाघान विभागों में तयार कराया है | वह प्रकाशित होने पर आश्ञा है कि 
सभी [बेद्व'नू लोग इसका विचार करके पक्षपात को ह्याग कर संपूर्ण विवाद रूपी शा्डा का 
उख!ड कर फेक देंगे अथांत्‌ सत्य वस्तु के स्वीकार करन में मतैक्य संपादन कर लेंगे । 


कफ 


अब इस पत्र और लोक द्वितकारी काये को हात में लेने बाले श्रीमन्त 
महाराजा बिराज राज राजेश्वर सवाइ श्री यशवन्तराव होलकर बहादुर को शतशः; धन्यवाद 
देता हूं कि; पृज्य पिता श्री के आरंभ किये काय को पूर्ण करने के लिये प्रस्तुत कमेटी 
की स्थापना आपकी सदिच्छा होने से ही स्थापित की गई है। इससे यह रिपोंट का लिखना 
श्रीमन्‍्त महोदय के कृपा प्रसाद का है। फछ है | इसलिये हमारी स्वोन्तयामी परमेश्वर से 
यही प्राथना है कि श्रीमन्‍्त महाराजा रूाइव की सदा विजय हो और आप दाषायुः, 
सुखी एवं आनंदित रहें । 

श्रीमन्‍्त महाराजा साहब सर तुकाजीरब हालकर बहादुर तृतीय महोदय को अनेकानेक 
धन्यवाद देता हूं कक्े आपने संबत्‌ १९५९ में स्थूलपेचांग के अतिरिक्त सूक्ष्म गणित 
का दूसरा पंचांग बनवाकर सूक्ष्माणत के ही पंचांप बनवाने की आज्ञा प्रदान का। 
मुंबई, पूना आदि पंचांग शाघन सभाओं म॑ सटट के तरफ से विद्वानों के। भेजकर द्रब्य 
को भी बहुत सी सहायता प्रदान की तभी से वेघलेने के काय में अनेक ज्योतिषियों 
को श्रीमन्‍्त के तरफ से सहायता मिलते छगी है | इतना ही नहीं तो प्रचलित पंचांग बाद 
का मिटाने के लिये आप दत्तचित्त हैँ | इश्वर कृपा स आप दीघायु' सुख्ली आनंदित रह । 

श्रीमनू माननीय विद्यानुरागी राय बहादुर, वज्ीरुद्दोछा, सिरेमलजी बापना 
बी. ए., बी. एस. सी, एल, एछ, बी., सी, आइ. ई. कारमारी साहब महोदय को सप्रेम 
धन्यवाद हैं कि श्रीमान्‌ ने अपने करकमछर से इस कमेटी को नियुक्त करके उसके काये 
को सबोग पूर्ण करने के लिये सब रीति से हमें सहायता पहुंचाते रहे । 

श्रीमानू म/ननीय विर्याप्रिय एतम्त्‌डद्दोठा, रावबहादुर सरदार माघवराव्जी 
किन्ने एम. ए., एम. आर, ए, एस., एफ. आर, एस. ए. दोममिनिस्टर साहब महोदय को 
ससनेह धन्यवाद है क्ति श्रीमान्‌ू ने अपने करक्रमलछ से घरातल यंत्र की स्थापना करक 
वेधलेने के लिये हमें तुरीययंत्र आदि यंत्र बनवा दिये हैं । 


रिपोर्ट | प्रस्तावना ५ 


श्रीमनत होकर सरकार के मंत्रि मंडल वो हार्दिक धन्यवाद है कि; जो बढ़े 
छुचारु रूप से इस कार्य का संचालन कर रहे हैं । उक्त काये को सांगोपांग पूण करने 
के लिये हम लोगो को प्रोत्साहित करते हुए वेधक्रिया के समय स्वयं आप उपस्थित होकर 
हमे प्रण सहयोग देते रहे भोर दे रहे हैं । 

श्रीमन्‍्त के स्टेट प्रेस के सुपरिन्टिन्डेन्ट श्रीमान्‌ पं. हरिश्वेद्त जी शमो साहब को सहर्ष 
धन्यवाद है कि इस रिपोर्ट को अच्छे स्वरूप में शीघ्रही प्रकाशित करने में सहायता दी। 


भाद्पद संवत्‌ १९८७ 
सन्‌ १९११ समभ्पादक 
दीनानाथ शास्त्री चुलद. 
( अध्यक्ष पंचांग कमेटी इन्दोर ) 
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प्रकरणा को-संक्षिप्त-सूची. 
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पंचांग शोधन संबन्धी-शासत्राथ विभाग-२ 
[ भूमिका |-ज्योतिः शास्त्र का स्वरूप और पंचांगवाद मिटाने के उपाय-पृ, १-१६ 
[ १ ] सभा की स्थापना-प्ृ. १-३, [ २ ] पंचांग झुद्ध करने की प्रणाली और सभापति 
का मन्तब्य-पृ. ३-१८, [ ३ ] सभापति का भाषण-पृ. १९-२३, [ ४ ] प्रश्नों का चुनाव 
ओर उनका विवरण-पृ. २३-१४, [५] ज्योतिःशास्रीय छेखी-अनश्वोत्तर-प. २४-३६ 
[६] घमशा््रय जेखी-प्रश्नेत्तर-पू. ३६-५४, [७] प्राधगिक अनुमति-पु. ५४-६२, 
[८ | सभापति का संस्कृत पत्र- [अ] सिद्धान्त ग्रन्थों का इतिहास-प्रृ. ६३-६९, 
[ आ | पंचांग शोधन के लिये आधुनिक विद्वानों के प्रयत्न-पू. ६९-७२, [ इ ] श्रोत काल 
में दृश्यगणित के पचांग-परृ. ७३-७७, [ ६ ] स्मात काल में दृश्य गणित के पंचांग-पू. ७७- 
८०, [ उ ] शात्त्र दुद्ध पंचांग .का स्वरूप-पृ ८१-८४ [ ऊ ] तिथि का वृद्धिक्षय ५,६ घटी 
का शुद्ध है या ९,१० घडी का-पृ. ८४-८७, [ए] शुद्ध गणित के पंचांग पर आशक्षेप 
ओर आशक्षेपों का खंडन-पु. ८७-९१, [ऐ ] दकक्‍प्रय्ययगणित का; शुद्ध नाक्षत्र सौर 

( निरयण ) पंचांग बनाना योग्य है-पृ. ९२-९३ ” 
पंचांग शाधन के सूलतत्व-गणित विभाग-२ 


[ ९ ] वषषमान शोघन-प्र.९७-१०१, [ १० ] शुद्ध निर्यण मान की प्रामाण्यता और 
शुद्धता-पू.१०१-१०६, [ ११ ] यर्य सिद्धान्त “में चालन- [ अ ] प्रंथोक्त से हमा' कहे 
हुए ब'ज की शुद्धता-पृ., १०६-१०८, [ आ ] 6िद्वान्त प्रभावराक्त शुद्ध मध्यम गति ”- 
पृ. १०८-१०९ [ १२ ] सूये सिद्धान्तोक्त बंज शुद्ध मध्यम गति-पृ. १०९-११४, [ १३ ] 
ग्रह छाघव का चालन-पृ. ११४-११९, ( १४ ] ग्रहरू'धत्र से सूक्ष्ममणित का पंचांग साधन 
पद्धति-४ [३ ] मध्यम और रविमध्य गणित-पृ. ११९-१२८, [ई ] सूक्ष्म और स्थूछ 
मानसे भूमध्यगणित ”-पु. १२८-१३२, [ १५ ] पाम हुए प्रमेयों के अनुसार पंचांग 
साधन प्रकार-पृ. १३२-१४१, 


प्रस्ताविक-विवरण विभाग-३े 
[ १६ ] स्थूल व सूक्ष्म पंचांग के संबन्ध म॑ सभासदो के अभिप्राय-पृ. १४२-१४६, 
[ १७ ] सभाआं में पास हुए प्रस्तावा की रिपोट-१४७-१५३ [ १८ | प्राफेसर गोछे 
साहब का निवेदन-पृ. १९५३-५४, [ १९ ] कमेटी के काय कतार्आ का आभेनन्दन 
पु. १९४-१५६, श्रीमन्‍त होलकर सरकार को सभापति का निवेदन-पृ. १५७-१६० । 





सूचाना:--कालम ( प्यार ग्राक ) के अका का आदि म आर रपराट के पृष्ठांका का 
अंत्मे लिखे हैं । 
सम्पादक, 
दीनानाथ शास्त्री चुलेट. 


| 


| 


पैचांग प्रवर्तक कमेटी इन्दोर क॑ 


हल 0 (लॉ 
रिपोर्ट, 
विस्तृत अनुक्रमणिका. 


ज्योति:शास्त्र का स्वरूप ओर पंचांगवाद मिटाने के उपाय-ए.१-१५ 

१:-वेदकाल में ज्योतिष का घार्मिक स्वरूप, ३:-त्रेदांगकार के इधर ज्योतिष का 
स्वतेत्र स्वरूप. ३:-ज्योति:शास्र और धमर्मशात््र का परस्पर संबंध, ४:-शाख्र शुद्ध पंचांग 
का स्वरूप और उपयोग. ५:-वेध द्वारा पंचांग को शोघन करने की प्रणार्ल।. ६:-व्रेध्क्रिया 
प्रचलित रहने से विभिन्न ग्रं4। की एक वाक्यता, ७:-वधक्रिया के छोप से पंचागवाद की 
उत्पत्ति, ८:-प्रहलाषबीय-(अ)-पक्ष, ९:-नूतन ( आंग्ल विद्या विशारदों के ) पक्ष में दो भेद. 
१०:-पूना कमेटी [ब]-पक्ष. ११:-केतकी-[क]-पक्ष. १२:-तीनों पक्षे। के गुणेकी प्रशंसा. १ ३१:-और 
भी विद्वानों के किये हुए महत्वपूर्ण कार्य. १४:- तीनों पक्षों के प्रशेसनीय काये. १५:-उन्नाति 
के मांगे का दिग्दशन, १६:-आकाशीय दृस्ये। से ज्योतिष की साथकता, १७:-प्राचीनों के किये 
हुए शोध हमारे लिये पयाप्त हैं. १८:प्रच्छन्ष सायनवादियों के प्रयतज्ञ. १९:-इनका पहिला 
प्रय्ञ. २०:-दूसरा प्रयज्ञ २१ प्रयत्ञों की दिशाभूछ. २२:-नाक्षत्रमान को हटानेवार्लों के प्रति 
मेर प्रश्न २३:-शात्न शुद्धि के यह उपाय नहीं हैं. २४:-चर्लबन्दु से चलग्रहों की दीरधगणना 
करना कठिन है. २५:-केंद्रीय और साम्पातिक वषमान शास्तरश॒द्ध नहीं है. २६:-अशुद्धता के 
कारण ये हैं, २७:-यह शार््रशुद्धि के उपाय नह; भ्रांति किया छह हैं. २८:-यह तो पंचांग 
को क्यालेंडर का रूप देना है. २९:-सचे उन्नति के कार्य, ३०:-निरथक वितंडाबाद से धर्म 
और शास्त्र की हानि. ३१:-बेघक्रिया के लोप से हानि. ३२:-परावढूत्रित्व से सूक्ष्मता का 
अभाव, ३३:-प९वलंबन की पराकापष्ठा और हमारे कतेब्य, ३४:-विवाद मिटाने के लिये किये 
हुए प्रयत्न, ३५:-पंचांग शोधन का बहुतसा कार्य दागया है. ६३६:-श्री इन्दौर सरकार की नियुक्त 
कमेटी शेष कार्य कर रही है. ३७०पंचांग शाधन के उपयोगी और तीन ग्रंथ तयार हुए 
हैं. ३८:-सम्मेलन करना औतम उपाय है. ३९:-इस कार्य को पूण करने में नरेशों और 
और विद्वानें!की सहायता चाहिये. ४०:-पंचांग का उन्नति के मुख्य उपाय- ४१:न्‍यही अय॑त्‌ 
आवश्यक कतव्य कर्म है. ४१:-श्रीमेस होलकर सरकार से प्राथना, 


८ विस्तृत अजुकमणिका- [ पंचांग कमेटी का 


पहला प्ररकरण-सरभा की स्थापना--ए० १-३ 


१:-सभा स्थापन का हेतु. ( १-४ ):-प्रस्तुत काये की प्रशेसा, ७:-श्रीमंत होलकर 
सरकार का पत्र १. $६:-उद्देश व सभासदों की नियुक्ति. ७+-समय, ८+सभास्थान 
व व्यवस्था, ६:-समासदों को सूचना२. १०:-श्रीमन्‍्त सरकारकों ब्योरा, १६१:-निर्दष्ट 
एक सभासद साम्मलित न होसके. १२:-निर्दिष्ट सभासदों का संघटन १३३-एक सेक्रेटरी 
की सहायता छीगई-३. 


दूसरा प्रकरण--पंचांग शुद्ध करने की प्रणाली और 


खमापतिका मतव्य---पए० ३--१८ 


१:-पंचांग शोधन सम्बेध का आरमिक कथन. २:-गणेश देवज्ञ कथित शुद्धि 
परंपरा-४.  ३:-सिद्धान्त ग्रंथों में भी काछांतर जन्य अन्तर. $४--करण ग्रंथों भी 
काछान्तर जन्य अन्तर, ५:-गणेश देवज्ञ की सूचना व शुद्धि परंपराका इतिह्ास-५. 
ह:-पंचांग शोधनमे वेधका प्राधान्य, ७:-प्रत्यक्ष से अंतर का निश्चय व केशव देवज्ञका 
कथन. ८#अहलाघब के समय कितना अन्तर था. ( क ) तीनों सिद्धांतों में अंतर. (ख ) 
करण ग्रंथोमं अतर-६. ( ग ) सैद्वांत अ्रथोम कितना अन्तर था. (व) नये सिद्धांत ग्रंथ 
बनाने की सूचना. ( च ) करण ग्रंथोंके सुधार की सूचना. ( छ ) ग्रहछाघव के पे कितना 
अन्तर था-७. (ज) वेघका वणन. (झ) चंद्र चंद्रोच्रमें अन्तर, (2 ) सूर्यमं अतर. (ठ) ग्रहोंमें 
अतर, ( ड ) चालन की सूचना, ५:-प्रहलाघवेकक्त बीज-८. ६०४वेघतुल्य पंचांग का 
धमोनुष्ठान में उपयोग. ११:-व्षिष्ठ ऋषि का प्रमाण. १२:-तिथि चतामणिम कही 
हुईं वेधतुल्यता में प्राचीन सम्मति. ६३३-भास्कराचार्य का कथन-९. १४:-वरतमान शकरा- 
चाये द्वारका मठकी सम्मति. १५:-तै० आरण्यक का आपे प्रमाण-१ ०. १६:-वर्तमान 
के सिद्धांत ग्रंथ आरष ग्रंथ नहीं हैं. !१७:-सिद्धांत ग्रंथका स्वरूप और लक्षण. १८:-करण 
प्रेथ का स्वरूप और लक्षण. १९०-सूय सिद्धान्तादि ग्रंथों की उपयक्तता उनके निर्माण 
काल विशेषधी-११.,.  २९:- शुद्ध पंचांगस तिथ्यादि निणय में ८सिष्ठ सिद्धांतका प्रमाण, 
२१३-फेशव और गणेश देवज्ञ के कथन से ग्रहटाघव के समय म॑ ही दो अंशका अन्तर 
था-१२,  ३२:-प्रहछाघव के बाद पेचांगशोधन क्यों न होसका. २३०वेधक्रिया के 
द्यागनेसे भारत में ज्योतिष का अपकषे, २४४-वेधक्रिया के द्वारा पाश्वात्य देशों में ज्योतिष 
का उत्कषे-१३, २५:-वेध द्वारा त्रिस्कंध ज्योतिष का विकास, २६:-पंचांग साधन के 
लिये ऊंचा गणित चाहिये. २७+पाश्चार्स! के तुल्य हमे भी शुद्ध पंचांग बनाना च।हिये-१४. 
२८:-उघर ज्योतिष की उन्नति राजाश्रयसे हुईं है. २९:-भारत के राजा लोग भी 
इसे शुद्ध कराते आए हैं. ३०:-बेधशुद्ध पंचांग बनाने में भारतीय विद्वानों की प्रवृत्ति (नोट) 


| का 


ज्योतिष की उन्नति के डिये फ्रेंच सरकार के उद्गार-१५, ३१ वेधशुद्ध पंचांग बनाने में 


रिपोर्ट विस्तृत अनुक्रमणिका, ९, 


भारतीय राजाओं की प्रति ३२:-वेधक्रिया को उन्नत करने के लिये होढकर सरकार की कृपा- 
इृष्टि-१ ६, ३३:-श्रीमंत सर तुकाजीराव महाराजा की हक्‍्प्रयय शुद्ध पंचां। बनाने की आज्ञा ३४:- 
सवत्‌ १९६० के पंचां' की प्रस्ताबना से प्रसिद्द हगई है। आप द्वप्रतद्यत शुद्ध पंचांग 
का प्रचार चाहते थे। ३५:-वेघशुद्ध पंचांग बनाने मे हमारे सरक.र को मनीश:। ३६--यहां के 
पंचांग शोधन के लिये ग्रहलाघव की ही चाल्न देकर शद्ध करना चाहिये-१७, (अ) 
इसकी आवश्यकता बत'नेवाले कारण (ब) इससे यह पंचांग सब सम्मत है जायगा। इसी से 
बनान मे भी सुभीता हागा। अब हम सब्र सभासदाने एक मतन्न काम करना चाहेये-८ 





तीसरा प्रकरण-समभापाते का माषण- पृष्ठ १९-३२ 

१:-पंचांग को शुद्ध करने का हेतु २:-पंचांग शोघन सबंधी प्रस्तावैक बातें ३:-क्रेबल 
प्राचीन मतामिमानियों का पंचांग शाघन संबंध में विरोध-१९, और इनके अ, आ, ई, ऊ 
व ए आक्षेप-२०, ४:-केवल नव्य गाणितज्ञों का अग्ल पद्दति के पंचांग बनवाने में अनुरोध- 
२१, ५:-दरर्शी विद्वानोंका सिद्धांत रूप उपदेश ६:-सूयसिद्धान्तादि ग्रंथॉकी अपेक्षा ग्रहछाधत 
के ग्रह शद्ध हैं ७:-चालन देने पर ग्रहलाघबीय गणित से ही दहक्प्रत्यय पंचांग बन सकता 


है-२२, ८:-श्रीमंत सरकार की आश्ञा-एद्व सूक्ष्म पंचांग बनाने के लिये “दृश्य गणित 
के पंचांग का स्वरूप १०:- शुद्ध पंचांग का सब छे।ग आदर कर*१-१३ 





चौथा प्रकरण-प्रश्नों का चुनाव ओर विषयोका विवरण प्‌. २३-२४ 


यहां के सूयादयारत को स्टंडड टाइम जोर दिनमान सूक्ष्म गणित से करना चाहिये 
या नहीं वषेसारणी लग्न व भावसारणी पंचांग मे सूक्ष्म गाणेत की चाहिये या नहीं 
३:- हमारे सिद्धांत ग्रथाक्त मुलाड] मे कितना बीजसस्कार दिया जाय जिससे कि बह 
हमारे धमंशास्त्र से विरुद्ध न होते हुए इग्गाणित को ऐक्यता होजाय ? व स्पष्टप्रह सूक्ष्म 
गणित से किये जांय या नहीं ४:-पंचांगीय तिथ्यादि विभागों का साधन सूक्ष्म गणित से 
किया जाय या नहीं ५:- सूक्ष्म तिथिका ९, १० घडी का बवृद्विक्षय होने से धर्मशाख्त्र से 
बाधा आसकती है या नहीं अथवा तिथिका ५, ६ घडी का परम वृद्धिक्षय पमंशात््न से सिद्ध 
होता है या ९, ९० घडी का 


कुकदाकाआका-अताइमभतीदाए पदक एकारकप. 


पाँचवाँ प्रकरण--ज्योतिः शास््षीय लेखी प्रश्नोत्तर एप. २५-३६ 
( प्रश्ष कतो-ज्यो. पं. रामसाचित त्रिपाठी, उत्तरदाता वे. भू 


कं 


दीनानाथदा।रत्री चुलेट ) 
भाग १९ 
प्रश्न-१:-अस्वस्थता के कारण अभी (ता. २५-९-२९ से १६-११-२९ ) तक 
मैं उपस्थित न हो सका था सो कमेदीने अभीतक कितना काये किया है !-२४, २:- पंचांग 





१० विस्तृत अनुक्रमणिका. [ पंचांग कमेटी की 


के यदि सभी विभाग ट्क्प्रत्यय से बनाना चाहते हैं तो ( वह ) आपषेसिद्धांत व धमंशा्त्र 
से विरुद्ध हनेसे समझे मान्य नहीं है ३:-केबठ आकाशीय नाटक दिखाने के लिये पंचांग 
नहीं है ४:-इन प्रश्नों का लेखी उत्तर मिलने से ( बाद में आपका ( यह । प्रश्न- मूलांकों 


कक 


मे क्‍या सस्कार देना चाहिये जिपसे दइक्प्रयय सिद्ध हो ! -- उपाध्थत हो सकता है १ 


उत्तर- १:-यहां के पंचांग में देने के लिये सूबादयास्त का स्टेंडड टाइम, दिनमान, 
बषेतारणी रुम्न व भावसारणी, तथा ग्रह ध्यष्ट करने की पद्धति मैने सूक्ष्म गणित से तय्यार 
की थी कमेटी न उसे देना स्वीकार कर छिया है-२५, २:-इस पंचांग के समी विभागभों 
का गणित दहक्प्रयय उपपत्ति से सिद्ध रहेगा इसमें अषसिद्वांत व घमशात््र से क्या विरुद्ध 
होता है इसका प्रमाण बतछबं-२६, ३:-पंचांग आकाशीय नाटक ही नहीं वस्तुतः आकाशीय 
प्रतिर्बिब रूप नकश। है, ४:-ग्रहण इत्यादि में क्‍यों न हो ? किंतु ४ क्‍या बीजसस्कार देने 
से सूक्ष्मप्रह बनसकते हैं ” इस प्रश्न का. आपने अर्भीतक उत्तर नहीं दिया सो 'छिग्व देव॑-२७ 


भाग २ 

प्रश्नु-५:-पंचांग शेघन का काम जगत के घम।नुष्टानोपयोगी होने से इस कार्य 
[ काशी, कलकत्ता, छाहार, द्रभेगा, ग्वालियर, बडोदा, जपुर, कानपुर व मैसूर कलिज 

योति:शासत्र के प्रघानाध्यापका का अभिप्राय बुलाया जाय कि; कितनी वस्तु पंचांग 
में दक्‍्प्रत्यय से है ओर कितनी आपषेसिद्वान्तानुसार हैं-२८, ६:-मूलांक में क्या बै।ज संस्कार 
देना-इस सबंध में सूयसिद्धांतीय सूथ को चरफल-मंदफर सूक्ष्म रीति से देझर स्पष्ट सूर्य 
और चंद्र भे॑ चारों फ को सूक्ष्म बनाकर स्पष्ट चेद्र से ई पंचांग सावन करना योग्य है । 
मूलांक में संस्कार करने को आवश्यकता नहीं ७:-विवाह, यात्रा, जातकादि के अद्ृष्टफला 
देश में सूयसिद्धांतोक्त ही ग्रह लेव-३०, ८#दिनमान, सूर्योदयास्त चैद्रादि ग्रहों के उदय 
अस्त, ग्रहयुति, नक्षत्र ग्रहयुति, शेंगे,न्नति, ग्रहण इनमें प्रभाकर मिद्धांत से, ज्योगणित से 
या नाटिकल से चाहे जिस से संस्कार-करों सवंधा मान्य है | -३२. 


के 
दि, 
के 


उत्तर-५:-बैदिककाल में ऋषि छोग सूर्थ चंद्र के अंतर को प्रत्यक्ष देखकर सुपर्ण- 
चिति आदि «५ प्रकार के इश्यगाणित के ही पंचांग बनाते ध। अदृश्यगणत के नहीं-३३, 
६:-बाधायन ऋषि ने (६व (१७ दिन के पक्षका होना कहा है; तो तिथि के ९,१० 
घडी के दृद्धिक्षय बिना पंद्रह दिन में दो तिथि की घटाबढी नहीं हो सकती ७:-तिथि के 
५,६ घड़ी के उटबढका कह्वना! आयभद्ठ के दाद स्थूछठगणित के पंचांग करने के प्रचार 
से हुई है जस। कि माघवाय ने श्रुतिसमत्त सिद्धान्ती को असंभाव्य बतढाते हुए श्श्व 
१७ दिन के पक्ष के प्रमाणें को भी अशुद्ध बताया है यह माधवाये की द्वी गलती है ३४, 
-आये भद्टादि के बनाए हुए ग्रंथ आपे नहीं, आषे तत्वों, का छोप करने वाले हैं। आधे 


रिपोटे)].... *& विस्तृत अजुक्रमणिका. ११ 


सिद्धान्तों के अनुप्तार इृश्यगणित से बनाया हुआ हमारा सिद्धान्त प्रभाकर ग्रंथ है उसी 
पर से ज्या, ती. नीलकंठ ने शुद्ध पंचांग बनाया ह-१५, 
भाग हे 
( ज्यो. पं. त्रिपाठी का दृश्य गणित के पंचांग का 
स्वाका र रूप निष्कष 2 ह 
९:-प्रहलाघब र्थूठ हान स उसपर स पंचांग बनाना याग्य नहां १०:-पचा गस्थ 


ग्रहों मे उच्च, क्रांति, मंदफल, शीघ्रफल सूक्ष्मता स छाकर स्पष्ट ग्रह रखना योग्य है। बेघ 
से उनको मिलाता रहे. ११:-सूक्ष्म शब्द से गणित का वास्तविक मान लिया जाय #-३६. 


छाठ प्रररण धप्म शास्रौय लखी प्रश्नोक्तर-पए० ३६-५४ 
( प्रक्ष कतोन्‍ध. पं. रामकृष्ण साठे शास्त्री, उत्तर- 
दाता वि. भू- दीनानाथ शास्त्री चुलेद ) 
भाग २ 
प्रश्भ (:-जब कि श॒द्ध पंचांग की तिथि का १० घड़ी तक क्षय होता है तत्र उससे 
श्राद्ध आदि काया म बाघा आती हूं-३६, २४० शूल्पाणे: ,..... कुतुपोग्राह्मः ” इल्यादि 
बचना स जा व्यवस्था 6 सा कर-३ ७ 
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# विशेष सूचना--ज्यो. पं, त्रियाठी के पत्रो का देखने से पता चलता है कि; 
किसी भी विषय को न तो उन्होंने समझा है, न उसके संबंध मे काइ निश्चित मत दिया 
हैं और न पूर्ण विरोध किया है | केवछ जो डन्‍्होंने 'माण लिखे हैं वह उनके द्वी कथन के 
विरुद्ध होते हुए सूक्ष्म भाणत पचाग का स्ाछात दहशात ४ | बसस्‍तुतः सूक्ष्म गणित से 
कोइ भी विषय का हल नहीं कर सकने के करण पंडितजी का प्रइन व्यर्थ है। तथापि 
इनके पत्रों की विचित्र भाषा व पररपर विरुद्ध शर्ला से जा बहुतसा निरथक्र भाग विरोध:- 
भास रूप दिखता है वह उतना बिलकुल निरथेक नटीं है । ब८ लिफ यथानुक्रम ने बतसते 
नहीं आया है क्योंकि इसस भी अधिक छाद्ध पंचांग के विशेष में मेरे प्रथम भाषण ( रिपोर्ट 
पृ. २०-२१ अ, आ, ३, ऊ, ९, ) में कहा गया हैं। और बह बड़े २ विद्वानों की टीका, 
टिप्पणी सहित लेखों द्वारा प्रसिद्ध हो चुका है। किन्तु अभी तक किसी विद्वान से उन 
सबका यथाथ उच्चर शिया नहीं गया है| इसलिये उन सबका संग्रह करके “ सभापति का 
संस्कृत पत्र ,, नामक पत्र में पंचांग संबंधी छुछ शेकाओं का सभाधान कर दिया गया है। 
उसी के अतगत आप के भी प्रश्नों का उत्तर आजाने से यहां वह अरूग नहीं लिखा है। 

संपादक 


चुलेट शार््री. 


१ विस्तृत अनुक्रमणिका- [ पंचांग कमेरा की 


उत्तर--१:-आपने जो निणयीसिन्धु (7. २ अक्षय तृतीया निणय ) की पंक्तियाँ उध्दृत 
की हैं; उसका निणय आपके कथन के विरुद्ध है. २:-उसी से तिथे का क्षय १० घडी 
का सद्ध हाता ह. ३:-इसम श्राद्ध का गांण काल १५ व मुख्य काल १० घड़्ा का कहा 
है--३७. ४:-इसलिये श्राद्ध आदि कार्य में बाधा नहीं आती है क्‍योंकि गोण काल में भरांद्ध 
का होना कहा गया है जिसके प्रमाण- १ पद्मपुराण, २ नारद, ३ दापिका, ४ स्मृत्यथ सार- 
३८, ५ दिवोदास, ६ गोविंदाणेब, ७ हेमाद्वे, ८ गोभमिल, ९ अनन्त भट्ट, १० माधवार्य, 
११ नि्णयामत, १२ झूलपाणि और १३ कालछादशे-इन ग्रेथी के हं-३९,४०. ५:- माध्याह 
से सायंकाल घटी १५ तक श्राद्ध का गोण काल है. ६:-कमला करने अंतिम निणय ऐप्ता 
ही किया है. ७: मध्यान्ह के पहिले विष्णु पूजन के बाद मध्यान्ह में भी श्राद्ध हा सकता 
६-४०. ८:-ददापंका म भा एसा हा।ठखा हैं, €६.-सृथादय स दिनाथ तक पूवान्ह मे दव काय, 
दिनाथे से सूयोस्त्र तक अपरान्ह में पितृुकाये यह सामान्य कार है-४१ १०:श्राद्ध में 
कुतुपादि ५ मुहते कहे हैं सो १० घडी मुख्य कछ है. ११:-दिनमान के तीन भाग 
पूतराह्न माध्यान्ह व अपरान्ह काल कहलाते ६, १२:-९, १० घडी का वृद्धि क्षय धमशास्त्र 
सम्मत है-४२, १३:-और मनु कातद्यायन, गोमिल, पारिजात, पराशर और छोगाक्षि के आष 
प्रमाण से सिद्ध है. १४:-५,६ घडी का वृद्धि क्षय घमेश[सत्र सम्मत नहीं। है-४३. 


भाग २. 


प्रभ-- ( मुद्दा ३ के संबंध में--- ) १:-निणयसिंघु में अक्षय तृतीया के ऊपर जो एड 
दो वचन दिख पडा वही....... हमारे छात्र खांबट शास्त्री जाने लिख दिया और हमको यह 
द सम्मत होने से हमने सही करके सभा मे पेश किया (२ ) “ कुतुबादि राहिणांतो 
मुख्य: काल: । दिन इये तद व्याप्ती प्रृथ ” ( अथ-कुतुप्‌ ५ वे मुहुत से रोहिण « वें 
महते तक की १० धई मुख्य काछ है। दो दिन के मुख्य काल में तिथि को व्याप्ति न ह। 
तो पहिले दिन करना )-४४, ३:-"कुतुपादारभ्य सायकालाप्प्राक्तना नेमित्तिक श्राद्वस्यक्राल: 
( अथ “पांचवें मूहत से साथकाल के पूर्व अनेमित्तिक श्राद्वकाठ कहा है. ) ४:-श्राद्ध में 
पंच७।विभक्त अपराह्म को ही मुख्य माना है । उसके अभाव में रोहिणयुक्त कुतुप्‌ दी मुख्य 
है ५:-प्रदोषादि ब्रतों मे भी दश घटी क्षय हान स बाघ्रा आती है परंतु समयाभाव से 
टेखना इष्ट नहीं मानत-४५, 


७ 


उत्तर:-५:-जब कि आपके लिख २ रे व ६ व कालम म १० घई। का मुख्य काल 
कहा गया है तब १० घड़ी के क्षय हुए बिना दाना दिन म॑ तिथि की अव्याप्ति हो नहीं 


सकती ! ( काल्म ३ में ) आठ मुहृत का अनेमित्तिक-सामान्य-काल कहा होने से पांच 


हुते घट जाने पर पत्र तिथि में श्राद्ध करना कहा है. २:-इसमें दिन द्रये अब्याप्ती के 
अथप्राप्ति न्याय से १० घडी का क्षय सिद्ध होता हैं; ६ घडी का नहों-8६, 


रिपोर्ट ] घिस्तृत अनुक्रमणिका. १२ 


भाग रे 


प्रश-' आपके मत से १४ घटी से २४ तक श्राद्काल मुझ्य माना जाता हैं और 
बह १० घटीमित होने से दिन का -)- रूप है लेकिन इसका आधा े काल दूसरे तीसेर 
भाग में जाता है इससे यह नहीं सिद्ध होता कि १० घर्टी का क्षय करना सम्मत है-४६, 
२:-जैसे सप्तमी २४ व अष्टमी १४ घटी है । पहिले दिन अपराण्ह कांड में अष्टमी न 
होने से श्राद्ध कर सकते नहीं दूसरे दिन... गौण कुतुपयुक्त रोहिण कांड में भी नहीं 
है इसलिये अष्टमी श्राद्ध में आपत्ति आती है ३:-इसी रीति से ३६, १६ त्रयोदशी के 
प्रदोष में दोष आता हे-8७, 

उत्तर- दिनत्रिमाग के इधर उघर आधा २ भाग जाने से मुख्य कोड के एक देश 
में व्याप्ति रहती हैं। और प्रकाराग्तर से मुख्य काठ भी रहता है इन प्रमाणो से बाधा 
न आते १० घड़ी का क्षय सिद्ध होता है-४७, २:-जमे आपके उदाहरण में घटी २०-३० 
के अपराह काल में २४ घडी बाद अपराह्न के एक देश में अष्टमी में श्राद्ध कर सकते हैं। 
अनेमित्तिक-दूसरे दिन १४ घडी कुतुपादि पांच मुहूर्त ( ८-१८ घी ) में होने से भाद्ध 
कर सकते है ३:-इसी तरह प्रदोष में भी दोष नहीं ह । 


भाग 9 धर्म शास्त्रीय निणय । 


( प्रस्ताविक ) “ बाण ५ वृद्धिः, रस ई क्षय: ' सथ है या नहीं इस झगडे को 
पूर्ण निपटाने के छिये 8 प्रश्नों को हल करने से इसका निर्णय होजाता है वद यह 
हैं-8८, १:- धर्म के प्रमाण भूत कुछ ग्रेथों। में प्रस्तुत वचन कहा नहीं गया हैं-९९, २:-जबाफै 
६० घी में १ तिथि के ४८ मिनिट बाद चंद्रोद्य या अस्त में मध्यमान्तर होता हैं तब 
प्रत्यक्ष में 8० या ९६ मिनिट तक अंतर दिखने से स्पष्ट हाजाता है कि तिथि का 
बृद्धिक्षय १० घडी तक इत्प्रयय सिद्ध है । इसलिये ५,६ घडी दृद्धिक्षय का कथन शभ्रांति 
मूक है कात्म न स्पृति से १० घडी के वृद्धिक्षय के दो प्रमाण व उदाहरण-१०, रे :-चेद्र मे 
५ संस्कार करने पर वह इहक्प्रयय शुद्ध होता है | केवल मंदफल से स्पष्ट नहीं होता ९१, 
४:-चेद्रोदयास्त की घंटा मिनियों पर से तिथि को शुद्धता की परीक्षा होसकती है-९ २, 
ऋषि लोग प्रयक्ष सूक्ष्मान को मानते थे सिर्फ आयेभ्ट के बाद स्थूल्मन का धीरे 
धीरे प्रवेश होते हुए गत ४०० वर्षों में बढ़ गया है उन प्राचीन व अरवाचीनों के कथन- 
५३, इन सबका विचार करते ९,१० घड़ी का बृद्धिक्षय निश्चित होता है । ५,३ घर्ड का 
नहें। ५४ * 


# यद्यपि इस प्रकार धर्मशाल्वाय ग्रंथों के अनेकानेक प्रमाण देकर समझाने पर भी 
थ. पे. साठेशाल्ली ने नतो किसी विषय को हल किया न पुनरुक्त के सिवाय विरोध कर 


१७ पिस्तृत अनुक्रमाणका. [ पंचांग कमेटी की 


सातवाँ प्रकरण -- (ज्यों. ती. नीलकंठ की ) प्रासंगिक अनुमाति- 
पृ. ५४-९२ 


१:-म. म. सुधाकर द्विवेदी कृत ग्रहलाघब की संरक्ृत टीका में लिखे सिद्धांत ग्रेथीय 
ग्रहों को वारतावक समझकर दो कोष्टकों द्वारा ग्रहलाघव में स्थूल्ता है इस उद्देश से लिखा 
पत्र-७५४-५६, २:-प्रचलित इन्दोर पंचांग पूण ग्रहलाघवाय नहीं हैं क्योकि इसम के दनमान 
रविके उदय अरत का रंटड्ड टाइम नव्य गणित के कोष्टक से बनाया गया है तब सभी 
पंचांग शुद्ध गणित से क्यों न किया जाय-५७, ३'-ग्रहलछाघव के गणित में सूक्ष्ममानसे 
बहुत भशद्धी है-९८, ४:-पंचांग साधन सूक्ष्म वेघतुद्य गणितस ही करना चाहिये-५९-६०, 
१:-वराह मिहिर ने तिथि का वृद्धिक्षय ६ घडी तक का बताया है उसका तथा रवि चद्र 
वी दिन गति दर्शक कोष्टकों को बताकर पंचांग शोधन के मूल प्रश्नों का उछेख किया है 
तथा विद्य!भूषण दीनानाथशाब्री चुल्ट कृत रिद्धांतप्रभाकर और प्रभाकर पंचांग के महत्व 
की टोकमान्य तितक व ४. नाइक के अभिप्राय सह उसी 'घारपर सूक्ष्म 
गणित का संबत्‌ १९८५ का यशवंत पंचांग तयार किया ह रो सभा में पेश करता हूं-६१- 
६२. ( अंतिम काठम पांचों पत्रों में का सार है. ) 


(अझ ) आठवां प्रकर ण- स'भापति का रूस्कूत पऋ- पृ. ६३-९३ 
सिद्ांन्त ग्रथों का इतिहास पृ. ६१-६९ 


:-हतुर्प्रस्तुत कमेटी के स्थापना का कारण झुद्ध सूक्ष्म पंचांग बनने का! है २:- 
प्रहलट्घाव गाणित के पंचांग सथूल हैं ३:-ज्येतति: शासत्र का मुख्य आध्र वेघ ६ क्योकि यह 
दृश्य ज्योतियों का ही शाखत्र ६.-.६३, ४:-वेघ झेने की पद्धति को उपपत्ति हृक्‍्प्रत्यय है 


कर 


सके तब मेने “बततमान कह्पना (पृ. ५३ ) के लेखम उनके ही कथन व पुष्ट करने 
वाले १-६ छोक लिख भेजने पर भी आपका उसपर तनिक भी ध्यान नहीं पहुंचने से 
मीनावरबन किया ऐसा है तो भी जब कि कमलाकर भट्ट सद्ृश महा विद्वान ने दृष्ट व 
जदृष्ट कायकि व्ये इष्ट व अदृष्ट गाणित को लेना “ तत्व विवेक ” प्रथ में लिखा है और 
आजतक किसी भा विद्वान से इसका योग्य समाधान न होकर सभी कार्यो में इृष्ट गणित 
के पचांगकाही उपयोग कर ऐसा! सिद्ध न हुआ हूं इत्यादि कारण स तथ। अनेक शंकाओं 
का समाधान करने के बिये (रि. पृ. ६३-९३ के ) सरक्षत प्र मं बिरतृत रीति से योग्य 


शी 


निणय किया गया है | उसे मिछाकर इस घमशाश्त्रीय ।निणय को पूर्ण समझें । 


वकन- 


संपादक, 


. चुकेटशास््री. 


रिपोर्ट ] विस्तृत अनुक्रमाणिका,... १५ 


५:-अतर पडजाने पर उसे दूर करने क लिये बीज संस्कार किया जाता है ६:-शक १४४२ 
में अन्य ग्रंथों की अपेक्षा ग्रहलाबब शुद्ध था ७:-वतेमान में ग्रहलाघब को चालन देने की 
आवश्यकता है ८:-अब'चीन सिद्धांत ग्रंथों में स्थूलता रहने का मूठ कारण वेध का. अभाव 
है ९:-पआचीन काल में दश्यगणित से पंचांग बनाए जाते थे उसके प्रमाण-६४, उस काल 
में स्पष्ट ग्रह से मध्यम निश्चित करने से स्फ्ट् शुद्ध रहता था ११:-शक ४२७ तक दृश्य 
गणित से पंचांग बनाए जाते थे १२:-2चीन आय सिद्धांत पर से शक ७४२१ में आयेभद्ू 
ने ग्रंथ बनाय। । शक ५५० में ब्रह्मगुत ने आये सिद्धान्त की मूछ निकाडी १३-:६मारे 
सिद्धान्त प्रभाकर को पांचों सिद्धांतों से तुडना-३५,वराहमिहिरोक्त नक्षत्रें। के परिमाण 
सूक्ष्मान के तुल्य हैं | सद्वान्तेक्तमान सायनमिश्रित स्थूछ हूँ | इसका कोष्टक-६६, नव्य 
सूथ सिद्धान्त यवननिर्मित न होकर आधमद्ट की रचना है १५:-ऐता ग्रहमणित (प्र, १५५ ) 
में केतकर व दीक्षित ने कहा है १६:-उच्च तथा पाती का अन्वेषण सिद्धान्तकारों ने किया 
है १७:-प्राचीन सिद्धान्त प्रेथी के २० नाम; इनमें से १८ आपे ग्रंथ हूं। ऋषि प्रर्णात 
ग्रंथों के आधार व नाम पर नव्य ग्रेथ बन।ए वह आप नहीं हैं-६७, १८:-इसीडिये इनके 
आपस में 'भिन्नता है। १९:-सूर्य सिद्धान्त में तो उसका कता यवनाचार्य कहा है-६८, 
इसमे लिखे क्ृत युगान्त के २१६५०३० वरषमान ठेना असंभवित बात है। क्योंकि इसीमे 
रबे परम क्रांति (२३ ५८ ५ ) शक पूवे २१५४७ वष की छिखी है २०:-रोमक और 
वसिष्ठ सिद्धांत श्रीषण व विष्णुचंद्र ने शक्क ५०० के करीब बनाए हैं २१:-उक्त बातों से 
स्पष्ट है कि यह आपे ग्रंथ नहीं हैं-६९. 


(आ) पंचांग शोधन के लिये आधुनिक विद्वानों के प्रयत्न-ए.+-९९-७२ 


२२:-वेध द्वारा इनके गणित में कितना अतर है सो केशव देवज्ञ ने बताया है 
२३:-गणेश देवज्ञ ने भी वेघ लेकर उत्त पुनः शुद्ध किया है २४:-भविष्य में इसे चालन 
देकर शुद्ध करते जाये ऐसा स्वये गणेश देवज्ञ ने ग्रह लाघव में कहा है उसे अब ४०९ वष 
हो गए हैं इसलिये अब चालन देना चाहिये-७०, २५:-वेध द्वारा चालन देते रहना ऐसा 
भास्कराचार्य ने भी कहा है. २६:-प्रह ढाघव को चालन देने से आधभेपरंपरा का छोप नहीं 
होता है; क्‍योंकि उसमें बहुत ही अंतर पड गया है, ३७:-श्री बापूदेव शाल्त्री आदि ने 
नूतन प्रणाली से पंचांग बनाए हैं-७१, २८:-डोकमान्य तिछक ने शक १८४० से २३ 
अयनाशों के पंचांग बनवाये हैं. २९:-महाराष्ट्रीय पंचांग मंडल में समी पक्ष के सभासदों 
ने दृष्य गणित से पंचांग बनाना स्वीकृत किया है. ३०:-वर्तमान में सिद्धान्त प्रंथ बनाने 
की आवश्यकता देख कर हमने “ सिद्वान्त प्रभाकर ” नामक ग्रंथ की रचना को है;-७१, 
उसीके आधधारपर बनाई हुई सारणी से ज्यो, ती. नीलकंठ ने शक १८५२ का यशवंत 
पंचांग दृश्य गाणित का बनाया है-७३. 


१६ विस्तृत अश्षक्रमणिका- [ पंचांग कमेटी की 


(३ ) श्रोतकाल में दृइयगाणित के पंचांग-ए. ७३-७७, 


२२:-वदिककाल में भी दृश्यगणित के ही पंचांग बनाए जाते थे. ३३:-प्रत्यक्ष में 
चंद्र की स्थिति का देखकर दिन नक्षत्र का निश्चय किया जाता था:-७३, ३४:-बैदिककाल 
में सुपणचिति नामक पंचांग बनाया जाता था; इसका अन्वेषण हमने ही किया है 
३५:-प्रह नक्षत्रों को देखकर कालमापन किया जाता था. ३६:-सूयचंद्र/न्तर से तिथि बताई 
जाती थी:-७४ २७:-सूर्यचंद्रान्तर १२ अंशों का दृश्य होने पर १ तिथि होती है 
२३८४-अमावास्या और पोर्णिमा भी दृश्यगणित से ही निश्चित की जाती थी, ३९:-श्रौतयाग 
बेदकालीन वेध लेने के प्रयोग थे. ४०:-सूयस्तोत्तर चेद्रारत के मुह्ृतान्तरों से भी तिथियों 
को निश्चित करना कहा हैः-७५, ४१:-एक बार तिथिक्षय या वृद्धि हाने पर ६ दिनों तक 
वेघ नहीं ब्या जाता था इससे स्पष्ट हो जाता है कि तिथि का बवृद्धिक्षय १० घड़ी तक 
ही। होता है. ४२:- इतने प्राचीनकाल में ऋषियों ने सूक्ष्ममान को निश्चित कर लिया था 
यह कितने गोरबकी बात है;-७६ ४३:-ऋतषियों ने तारका पुंजोका जैसा बणन किंय। है 
वह सब ठीक मिलता है. ४४:-यज्ञों में आकाश के इश्य; भूमिपर बतछाए जाते थे क्या 
वैज्ञानिक प्रयोगों की ही उस समय यज्ञ संज्ञा थी ४९:-काल मापन भी यज्ञों से किया 
जाता था ४६:-नक्षत्र और राशि चक्र का आरंभ स्थान अश्विनी के आरंभ से गिना जाता 
था ७७, 


द 6 न & - «६ 
( हे ) स्मातकाल मे टंयघयगाणत के प्या[गन- पृ. 99५9-८० 


४७-स्माते कार में भी दृश्यगणित से ही पंचांग साधन किया जाता था। सूये, 
चंद्र, नक्षत्र तिथि, योग, कारण, चंद्रोदयास्तादि के पृथक्‌ प्थक्‌ प्रमाण ७०, ४८:-इस 
प्रकार श्रोत और स्माते काल में दृस्यगणित ही प्रचढित था ४९:-शक पूबे २७५१७ वधे 
से शकारंभ तक ३१ ग्रंथ ओर शक ४४० तक ७ ग्रंथ ऐसे ३८ ग्रंथ बने हैं उनके नाम 
ओर बष ७९, यह दृश्यगणित के प्रतिपादक हैं ५०:-उक्त आधे ग्रंथों के आधार पर 
अवचीन ब्योतिष के १३१ ग्रंथ कर्ता ( शक ४२१-१५८० तक ) हुए हैं, इनमें सिर्फ ६ 
बेघकतों थे-८०, ह 


(उछ )-शास्त्रशुड पंचांग का स्वरूप और प्रणाली-ए. ८१-८४ 


५१:-ज्योतिःशासत्र शुद्ध पंचांग बनाने के और वेघक्रिया के प्रकार । सिर १ मंदफर 
से सूर्य स्पष्ट होता है ५२: चंद्र को सूये, मंदोच्च, बंदर, पार्तों से ५ संस्कार देने से वह 


स्पष्ट होता है '५३:-इस सूक्ष्म चंद्र से विधिका वृद्धिक्षय १० घडी तक होता है-८१ ५:-छांदस 
गणित पद्वती से तिथि का बद्धिक्षय १० घड़ी तक ही होता है ५०:-इस पद्दाते का शोध 


रिपोर्टे ! वस्‍्तुत अनुक्रमणिका. १७ 


हमने लगाया है उस से वद्धिक्षय का निर्णय करने का प्रकार और अंकों की संख्यादशंक 
कोष्टक-८२, ५६:-स्प्रृति ग्रंथों में सत्रह दिन के पक्ष का वणेन ५७:-इष्टि ग्रंथों में तरह दिन 
के पक्ष का वर्णन ५८:-गर्गाचार्यादे के मतसे १३ दिन के पक्ष का उल्लेख ९९:-भारतीय 
युद्ध में १३ दिन का पक्ष आगया था ६०:चराह मिहर ने १७ दिन का पक्ष कहा है 
६ १:-बतेमान मुह॒ते ग्रंथों में भी १३ दिन का पक्ष कहा है-८३, ६२:-वोघायन ऋषि ने १३ 


और १७ दिन के पक्षों का होना कहा है-८४- 





(ऊ)-तिथि का वृद्धिक्षय ५४६ घडी का शुद्ध हे या ९१० 
धडी का-प्‌., ८४-८७ 

६३:-नो, दश घडी के वृद्धिक्षय त्रिना १७ और १३ दिनों का पक्ष हे। नहीं सकठा 
इसी लिये हमने “ अंक वृद्धिदेश १० क्षय: ” कहा है ६४:-सद्गरांत प्रभाकर के सूक्ष्म 
गणित से तिथि का ९।१० घडी का है। वद्धिक्षय होता है ६५:-कालम ४९ मे लिखे हुए 
आपग्रंथों में तिथि का वद्धिक्षय ९, १० घडी का लिखा सूक्ष्म है। और कालम ५० में 
लिखे वर्तमान ग्रंथों में ६५,६ घडी का लिखा रथूछ है-८9, १६:-उक्त ९,१० परममान है 
इस लिये मध्यम मान से वह ७॥ घडी का आपभग्रेथों में कहा गया है. ६७:-चेद्र को केवल 
एकही मंदफल संस्कार देने से वह शुद्ध नहीं। होता और न उससे १३,१७ दिन का 
पक्ष होता है। किंतु ५ संस्कारों से शुद्ध चंद्र होता है और उसी से १३,१७ दिन का 
पक्ष होता है ६८:-घम शाह्लीय तिथि निर्णय भी सूक्ष्मतिथि के उपलक्ष्य में कह्दे गये हैं 
८५, ६९:-माधवाये व कमछाकरादि को चंद्र स्पष्ट के पांच संस्कार मालूम न हो सके थे. 
७०:-आपष ग्रंथों में दिन के दो भाग का गौण काल ओर तान विभाग का मुझ्य कार कहा है 
७१:-कोष ग्रंथ व त्रिकाल संध्यादि कम म॑ भी तीन भाग करीब १० , १० घडी के कहें गए 
हैं. >२:-तिथि की दो दिन के मुख्य काल में अव्याप्ति व साम्पेकदेश ब्यात्ति ९, १० घडी 
के वृद्धि क्षय बिना हो नहीं सकती-८६, ७३:-इस प्रकार अक ९ वृद्धि १० दश क्षय सिद्ध 
होता है-८ ७, 


(ए) शुद्ध गणित के पचांग पर आधक्षेप और उनका 
खंडन ए. ८७-९५ 


७४:-बाण ५ बृद्धि रस ६ क्षय संबंधी आशक्षिप ७५:-बरॉज ओर संस्कार संबन्धी 

हक ए ७० ०३ हक कक का शक ४ कु * रे 
आक्षेप ७६:-अद्ृष्टाथे संबंधी आशक्षेप ८७, ७७:-उपरीक्त आक्षेपों का खडन '3८:-बीज और 
संस्कार देकर ही दक्‍्प्रद्यय छुद्ध पंचांग की संप्रूण कार्यों में ग्राह्मता होती है अशुद्ध की नहीं 


१८ विस्तृत अन्युक्मणिका. [ पंचांग कमी दी 


इस विषय के प्रमाण-८८, ७९:-सूय फल में कालान्तर जन्य संस्कार चाहिये ८०४-चद्रफल 
में बीज ओर संस्कार चाहिये ८!:-तिथियों का भी वेष द्वारा शुद्ध करनी चाहियं-८९, 
८२:-तिथियों के लिये घभ शास्रीय प्रमण ८३:-चमेशात्र ग्रंथों म॑ तिथि बृद्धिक्षय के 
परममान के प्रमाण ८४:-पंचनी, दशमी, च_देशी का सामान्य वृद्धिक्षय-९,०, ८५:-तिथि 
के वृद्धिक्षय का प्रमाण दशेक कोष्टफम-९१, ८६:इससे ९ , १० घडी का वृद्धिक्षय सिद्ध 
होता है । ९,६ घडई। का अतिद्ध व अशुद्व हे-९२ 


(ऐ) दृक्प्रत्यय गाणित का उाद्ध नाक्षत्र (निरयण ) पंचांग 
बनाना योग्य हे पृ, ९ २-९३ 


८७:-वेद और ज्योतिष का एक स्वरूप और अंगांगी भाव संबंध है ८८:-चोदह विद्या 
ओर १४ धर्म प्रमाण का एक स्वरूप तथा अगांगी भात्र संत्रध है ८९:-इस सिद्धान्त को 
नहीं समझनेव।ले अवाचीन विद्वान उक्त शाख्रशुद्ध प्रणाली को बदलना चाहते हैं तथ। 
धम ओर शास्र को अलग २ बताते हैं- ९२, ९०:-हमारे आपस में पक्ष भेद का झगड़ा खडा 
करके सायनवादी बीच में घसना चाहते हैं ९१:-केंतु इससे भारतीय ज्योति: शास्त्र की 
उन्नति नहं। होगी. इसाडिये शद्ध नाक्षत्र ( निरयण ) मानक्रे पंचांग को ही प्रचाढित रखना 
चाहिये-९३, 


पंचांग शोधन के मूलतत्व-गणितविभाग २ 
नवाँ प्रकरण-वर्ष मान शझोधन 7. ९४-१०१ 


१--प्रस्ताब्रिक निवेदन मे पंचांग शुद्ध करने की पद्धति का दिग्दशंन-९४, २»नपहोंका 
प्रदक्षिणा क'छ ( भगणदिन ) ह। उन २ ग्रहांका वषमान कहलाता है उसे शोधने की 
आवश्यकता ३-:पंचांग गणित में वष मान को शुद्ध रखना मुख्य कार्य है ४:-वर्ष मान के 
संब मे भास्कराचायोदि का कथन व उपपत्ति निरूपण ५: ग्रहों के उच्च स्थानें की गति 
का अभी तक पूरा पता नहीं। छगा था-९५, ६:-इसलिये मध्यम गति में उच्च गति मिलने ते 
मन्द केन्द्रासन्न भगण कहे गए हैं-७ ८:-आगेके कोष्टक १ में इस विषय का स्पष्टकरण 
किया गया है ९:-अन्यान्य ग्रहों के भगणों में केन्द्रीयमान कितना और क्‍यों कर है-९६, 
१०:-संपूर्ण भारतीय ग्रंथों भ नाक्षत्रमान है। कहा गया है ११:-पमायण आदि ग्रंथों में स्थिर 
(तारक पुंज ) नक्षत्र कहे गए हं १२:-यदि हम नाक्षत्र मान को छोडकर केन्द्राय या 
साम्पातिक मान ढेबे तो आज तक का भारतीय शोध व इतिहास का लोप होकर धर्म ग्रंथ 


रिपोर्ट ) विस्तृतअलुऋमणि का. १९, 


व्यथे हो जांयगे-९७, ( कालम ७ के अंतगंत ) सौर, भय, व ब्रह्म-सिद्धान्ते'क्त भगणों के 
अतगगत शुद्ध कंद्रीय व नाक्षत्र परिमाण दशक कोष्टक भाग १ -२ ८, इनके भगणों मे 
मिश्रित भ|ग की अछग अलग दशानेवाला भाग २- ९९, १३: शुद्ध नाक्षत्र सौर वर्ष के 
निणय में साम्पातिक वर्षमान का विवेचन ( कोप्ठआ २अ ) केंद्रांत ब अयनांतर के 
पृथक पृथक परिमाणें की एक वाक्यता दरशकसमीकरण ( आ ) कल्प और सौर वष्ष में 
उच्च के भगण और उच्चगति की एक वाक्यता दरीक समीकरण-१००, | | [र्सद्धांत 
ग्रथीके अयन के भगण व अयनगाति की शुद्ध मान से एक वाक्यता दर्शक समीकरण [ई! 
वषमान, उच्च [ केंद्र ] गाते व अयन गति की श॒द्ध मान से एक बाक्यता दशक 
सर्मीकरण 





दूसवां प्रक:७ण-झुड निरयणमान की प्रामाण्यता और झुद्धता 
पृ १०१-१०६ 


१४:-सिद्धांत ग्रैथों के वर्षमान केंद्रासन्न हैं किंतु वह नाक्षत्रमान के उद्देश से कहे 
जाने के कारण नाक्षत्रमान ही मुझ्य है-१०१, १५:-सिद्ध'न्त ग्रंथों के वर्षमानों से शुद्ध 
नाक्षत्र वष्ष आर नाक्षत्र ससद्वान्ताक्त वष्रमान साधन करने का कोष्टक नंबर ३, १६:-नाक्षत्र 
प्रमाण का परपरा प्रामाण्य-१०२, १७:-आक्रात विशिष्ठ अचढ ताराआं से नाक्षत्र 
परिमाण शुद्ध रहते हैं १८:-गणित शा््र से-“नाक्षत्र सौर वर्ष शुद्ध हैं; वेंद्रीय +११./९ व 
सायन-५०४२ बषेमान रवि के चक्र ( ३६९० ) भोग से ज्यादा व कम होने से-अखुद्ध हैं 
१९:-फक्त [देनगति आदि भूगर्भीय कार्य शुद्ध केंद्रीयमान से ओर ऋतु दिनमानादि भूपष्ठीय 
काय शुद्ध सायनमान से करना योग्य है-१०३, ३०:-किंतु यह चल होने के कारण इनसे 
दीघे काछ का नाप ठीक नहीं हो सकता २१:-घडी (वाच्‌ ) के उदाहरण से नाक्षत्र मान 
की सिद्धता २२:-मध्यम सूर्य की समानता से वर्षम'न को निश्चित करें स्पष्ट सूर्य से नहीं 
२३:-स्‍पष्ट सूय से वषमान भिन्न २ हाते हैँं। बारह राशि के १२ प्रकार के वर्षमान दर्शक 
फाष्टक न. ४, २४:-इसलिये मध्यम सूर्य साथित नाक्षत्र वष स्थिर व शुद्ध होता है 
१०४, २५:- वराहमिहिर के कहे हुए पांचों सिद्धान्तों में सूर्य सिद्धांत सूक्ष्ममान के तुल्य है 
२६:-प्राचीनप्रथोक्त युग परिमाण ५९ बष से बढ़ते हुए १८०००० वर्ष तक बढते गए, 
२७:-नव्य यूथ सिद्धान्तादि ग्रंथों से तो चारों युगें। के छाखों वर्ष गिने जाने लगे १०९, 
२८:-प्राचीन सूये सिद्धान्त के भगणों की वास्तबिक (सूक्ष्म) मान से तुलना २९:-भगणों के 
मोटेपनको देखते उनमें कछाओका अंतर होना स्वामाविक बात है-१०६ 





२७० विस्तृत अनुक्रमणिका.. *..[ पंचांग कमेंटा की 


ग्यारहवां प्रकरण-सू्य सिद्धान्त में चालन-(अआ)-ग्रथोक्त से 
हमारे कहे हुए बीज को उाहूता पृ. १०६-१०८ 


३०:-प्रथोक्त बैज केंद्राय भाग पिश्रित है-१०६, [कोष्टक] सूय सिद्धान्तेक्त शक ४२७ 
के क्षपका मे वाज संस्कार ओर ग्रहा को शुद्ध वष गति-१०७, म. पं. द्विवेदीका मत ओर 
टल़सिद्ध/नत का प्रमण ३१:- शक ४२७ से आज तक के मध्यम ग्रह उक्त वषमान से 
शुद्ध बन सकते हैं | हजार लाखों बष के निम्न लिखित पारिमाण से क*-१०८ 





(आ)-सिद्धान्त प्रभाकराक्त शुद्ध सध्यम गाते-ए. १०८-१०९ 


बिक 


३२:-सय चंद्र, चंद्रे।न्च, राहु, भौम, बुव, गुरु, शुक्र व शनि के शद्ध भगण दिवस 

१०८, शुद्ध मध्यम गति के घ्रवक तथा अंशात्मक दिन गति ३३:-उक्त क्षेपक व धघ्लुव 

वर्तेमानकालिक ग्रहसाधन करने की पद्धति ३४:-उक्त चालन देकर शुद्ध किये हुए सूर्य 
सिद्धान्त के मान प्रभाकर सिद्धान्त के तुल्य शुद्ध हैं-१०९, 


९ रे को. बाप हक 
बारहवा प्रररण-र<5+ सद्धान्ताक्त बाज दाह सच्यत्त 
गॉले-पू. १०९-२१४ 


२५:-बुधका भगण काल शीघन, शुद्ध दिन गति ओर उपपत्ति ३६:-शुक्र का भगण 
काल शोघन, शुद्ध दिन गीत और उपपात्ति-११०, ३७:-२विका भगणकाल शोधन, शुद्ध 
दिन गति और उपपत्ति प्रकारान्तर स मध्यम रवि साघन ३८:-मंगलका भगण कार 
शोधन, झुद्ध देन गति और उपपत्ति-१११, ३९:-गुरुका भगण काल शोधन, शुद्ध दिन 
गति ओर उपपात्ति 9०:-श|ने का भगण कार शाघन, शुद्ध दिन गाति और डपपात्ति-११२, 
४१:-चेद्र का भगण काल शोधन, श॒द्ध मध्यम गति और उपपात्ति 9२-चंद्रोच्च का भगण 
काल शोधन शुद्ध मध्यम गति और उपपत्ति-११३, ४३:-राहुका भगण कार शोघन 
शुद्ध मध्यम गति ओर उपपत्ति ४४:-उक्त परिमाणों से इक्प्रत्यय शुद्ध पंचांग (ग्रह ) 
बनाने का दिग्दशन-११४ 





लेरहवां प्रकरण-ग्रह लाघव को चालन-११४-११५९ 


र अन्यान्य ।सद्भानत प्रथा के ग्रह का अपक्षा ग्रहलाघब क ग्रह शद्द ह११ ४, 
२:-भारत वृष मे अभा तक अहल।धघ व के हा आधार स॒ बहा सवत्र पचांग बनाए 
जाते हं:-इसाल्ये ग्रह लाघव को चालन देकर शुद्ध पंचांग साधन की कृति बताते हैं,-- 


रिपोर्ट ] विस्तृत अनुक्रमाणिका, २१ 


पग्रहलाघव के क्षेपको में बाज संस्कार-११५, ४:-शक १४४२ आरंभ के ग्रहलाघवोक्त 
क्षेपक ( मध्यम ग्रह ) तीन सिद्धान्तोक्त मानों से कितने शुद्ध हैं ओर उनकी परस्पर में 
शुद्ध मानसे तुलना दशेक कोष्टक नं. १-११६, इसका अंकों द्वारा स्पष्टी करण ५:-छल्लछ 
व भाष्कराचाय के कहे बीजेी से हमारा कहा बीज बहुत स्वत्प है. ग्रथाक्त बीज आर 
बीज संस्कृत शुद्ध क्षपक तथा अशज्ञात्मक क्षेपक का काष्टक न. २-११७, ग्रहछाघवाक्त 
धवक। में चालन (बाज) ११ वष के चक्रका मध्यम गाते काष्टक न. ३-११८, ६:-उक्त 
क्षेपक व ध्रुवक द्वारा ग्रहटाघत्र पद्धति से ही सूक्ष्म मान के मध्यम ग्रह बनाने का प्रकार 

-प्रा. सूथ सिद्धान्तीय शुद्ध भगण व दिन गति से भी मध्यम ग्रह बनाने का प्रकार 
८»प्रथोक्त साद्य व शौष्यके असकृत्कम के बिना वेध शुद्ध ग्रह बन नहीं सकते थे र्कतु 
९:-हमने तुलनात्मक पद्धति से स्थूछ व सूक्ष्म दोना प्रकार के गाणैत कोष्टकों द्वारा 
बता [दिया हं-११९, 





चौद्हवां प्रकरण-ग्रह लाचव से सुध्म गणित के पंचांग 
साधन पडति और रवि मध्य-( अ ) मध्यम गणित- 
पृ. !१०९-१२८ 


१०:-मध्यम ग्रह बनाने को कृति-१२९, ११:-शुद्ध मंदाच्च साधन, उच्च की 
चक्रगति ओर बष गाते दशेक कोष्टक ने. ४-१२० ग्रह छाघवेक्त मंदफल को सूक्ष्म 
मान से तुलना दशेक कोष्टक नं. ५-१२१, ग्रहरांघव के शीघ्र फल की सूक्ष्ममान से 
तुलना दशक कोष्टक ने. ६-१२२, शुद्ध मान के मंद कण ( सूय'से ग्रहतक रेषा कार 
अतर ) कोष्टक नं. ७-प्रहलाघवोक्त पातमें बाज देकर सूक्ष्म मानके पात और पात गाति- 
कोष्टक नं. ८-१२३, ग्रहाका कक्षा परिणति संकार कोष्टक ९, रविमध्यशर को. नं. 
१०-११४, शीघ्र कणे ( ग्रहसे पृथ्वी तक रेषाकार अतर ) कोष्टक नं, ११-१२५, पंच 
ताराग्रहों के दिन गठत फछ काष्टक नं. १९,-१२६ चंद्र के ५ संस्कार, शर, और रववे की 
[देन गति व रवि बेब कोष्ठक १३,-१२७, चेद्र की दिन स्पष्ट गति, बिंब और क्षितिज 
लेबन कोष्टक १४,-१२८, १२:-रवि मध्य गणित (मंदफल, परिणति संस्कार+ मध्यम 

-5 रवि मध्यग्रह ) और रवे मध्यशर साधन प्रकार १३:-मंद कण साधन-१२८, 





( आ ) सध्म और स्थूल मान से भमध्य गणित-१२८-१३२. 


१४:-बुध श॒क्र को स्पष्ट करने की पद्धति अतग्रहोंका शीघ्र फलका समीकश्ण-११९, 
१६:-मंगल, गुरु, शनि को स्पष्ट करनेकी पद्धति १७:बहिग्रहों के शीघ्रफल का समीकरण 


२२ विस्तृत अनुऋंमणिका. [ पंचांग कमेटी की 


१८:-कोष्ठकों द्वा। भूमध्य गणित (ग्रह स्पष्ट करने की विधि) १८:-शीघ्र कर्ण साधन 
२०:-भूमध्य दृइय शर साधन २६:-ग्रहां की दिन गति साधन-१३०, २२:-चेद्र गणित ८ 
गति, तिथि, च्युति, मंदफल व परिणति संस्‍्वतर साधन, बीज और संस्कार का भेद दशेक 
समीकरण (कोश्क ) २३:-प्रहोंका हक्प्रत्यय में लाने के लिये प्रादीन व अवाचीन ब्रीज 
ओर संस्कारों की तुलना-१३१ २४:-चंद्र को द्क्प्रत्यमम में लाने के लिये बीज और सरकारों 
की तुलना २५:-चंद्र का स्पष्ट करने की पद्धति २६:-रहु और चेद्र शर साधन -०मुजाछ, 
ल्घुमानस व रामबिनाद आदि में कहे हुए चेद्रको ५+६ प्रकार के बाज-१३२१, २७:-शुद्ध 
चंद्र के द्वारा ग्रहण और युति अ दिका साधन-१३२, 


पन्द्रहवां प्रकरण कम्टीमे॑ं पास हुए-प्रमेंयों के अनुसार पंचांग 
साधन प्रकार-प्‌ृ. १३२९-१४ 


२८:-इस <...2। भे शक १८५० के आरंभ के अयनांश २२१५०१२५” अयन गति 
५०.२” वष गति ३६४७ २५६३७४ दिन रविपरमक्रांति २३।२६“८ २९: भूपुष्ठीय 
गणित - शुद्ध सायन सूथ से सूक्ष्म चरपलों द्वारा ग्रहलाघवोक्त रीति से दिन मान, सूर्यों: 
द्य, सूयास्‍्तादि साधन करें-१३३, शुद्ध नाक्षत्र मानकी वष प्रवेश सारणी-काश्क ने. १५, 
-१३४, सायन रविके द्वारा मध्याह काल के घटी पढलू-कोश्टक नं. १६,-१३५, इंदोर का 
दिन मान और सूय्यों दय सूर्योस्त की स्टैंडड 2इम का १०० वष तक बिना चालन दिये 
उपयोग में आने वाला कोश्टक ने. १७,-१३६-१३७, इंदोर के अक्षांश [+२२॥४४' ] 
की सुक्ष्म गणित की छग्न साधन सारणी ओर स्वदेशोदय-कोष्टक ने. १८,०१३८-१३५९, 
बिनानतके सूक्ष्म गणित की दशम भाव साधन सारणी ओर षडवग शुद्ध ट्ग्नांश-कोश्क 
ने. १९,-१४०-१४१ 





सोलहवां प्रकरण-स्थूल व सुध्प पंचांग के सबंध में 
सभासदों के अभिप्राय ए. १४२-१४६ 
१ प्रोफेसर गोले साहब का अभिप्राय 
१-८ जिन बातों में मैं आपसे सहमत हूं वह सब बातें मेंने गत सभा में भाप 


( अध्यक्षय भहोदय ) को निवेदन कर दी थीं। भब तिथि और ( स्थूछ ८ सूद्ष्म-पक्ष के ) 
पाक्षिक पचांग के बारे में मेंबर महाशयों ने अपने अपने मत॑ छिख देना ठहरा था उसके 


रिपोर्ट ] विस्तृत अन्ञक्रम।णिक:. २३. 


अनुसार मेरा मत यह है कि; २:-अभी कुछ दिन तक स्थूछ आर सूक्ष्म मान क (तिथि के ) 
द। काम पचांग म दय जांय आर शाख्राथ निणय मे उनका यथा याग्य उपयाग बता 
दिया जाय | बाका रूब बात कमेटी मे पास किये प्रस्तावा के अनुसार हा ” १४२, 


२ रा. ज्यो,. बालकृष्ण जोशी का अभिपराय 


१:-४ सिद्धान्तरीत्या मध्यमग्रह बने बाद उसमे संस्कार करना योग्य है। शद्धफल 
सरकत रावचद्ा पर स पचाग बनाना युक्त हैं । ९+छायातुल्प ग्रह पर स जा जा काय 
ना सिद्धान्तकारों न ठहराया है वही काथ दक्प्रद्यय तुह्य ग्रह से होना ठीक है किंतु 
बह सबमान्य होना चाहिये ३:-सिद्धान्त ग्रेथ का हाथ लगाना यान मूलांकों मे चालन 
देना हमारे प्रकृते ( शक्ति ) के बाहर है । ओर ऐसा करने से उसका पठन पाठन व्यथ 
हो जायगा. वास्ते सिद्धान्त के मध्यम ग्रह में ही बीज संस्कार देकर कॉस में बता दिया 
जाय कि वह दक्प्रयय में ठीक आजांय””-१४३ 


३ 


३ ज्यों, ली. नीलकठ जोशी का अभिप्राथ 
( रिपोर्ट पृष्ठ ३०,६२ में ) प्रस्तुत अमिप्राय बताया गया हैं| ओर वि, भू. चुलेट 
शा्त्रीकृत सिद्धान्त प्रभाकर के आधार से बनाया हुआ संवत्‌ १९८७ के पंचांग को सभा 
में पेश किया उसके चेन्रशुकह्ू पक्ष का नमूना १४४-१४५, प्रस्तुत पंचांग के सबंध में 
श्रीमन्‍न्त सरकार की तपासने बाबत आज्ञा भार इस पंचांग को प्रकाशित करने को कम्टी 


के। ।सफ!रश- १४६ 


सन्नहवां प्रररण-समाओं भें पास हुए प्रस्तावों की रिपोर्ट 
पृ. १५७-१५४ 


हक्‍्प्रद्यय शुद्ध पचांग करने के लिये श्रीमान्‌ ऑनरेब्रठ जनाब प्राध्मू मिविस्टर साहब 
ने यह कमेटी स्थापित करके अत्यन्त ही स्वोचयेगी कार्य कर हाथ में लिया इसका गौरव 
करते हुए ( रिपोर्ट पृष्ठ २४ में लिखे प्रकार ) मुद्दों का चुन.वब हुआ | तदचुरार तारीख 
२५-६-२९ से ९-१२-२९ तक (द्रह सभा ( ता १-३० की श्रीमन्‍्त मानटीय जनाब 
होम ।मे,नेस्टर साहब के समक्ष सालह॒वीं सभा ) होकर निन्नलंखत प्र'ताव पास किये 
गए-(४७, (:-“पंचांग म॑ जो सूथ का उदय, अस्त और दिनमान छिखा जता है वह 
सूक्ष्म चर पल स आततेपारश्रम के ९।थ अध्यक्ष द्वारा बनाया हुआ [दया जावे! १:-०"५चां 
म॑ जा ल्म्मसारएणी आर भात्रसार्णी दा जाते, है; वह सूक्ष्म च पलांदे से शार १८९३ का 


रैछ विस्तृत अनुक्रमाणिका- [ पंचांग कमेटी को 


स्वयं अध्यक्षनिर्मित पत्र नंबर १६ ( रिपोर्ट पृ. १३६८-१४१ ) में उपत्थित हैं उसी को 
कमेटी स्वीकार करती है और सिफारिश करती है के प्रतिबष के पंचांग में यहीं प्रसिद्ध 
होती रहे ”-१४८, ३:-“सूयय चंद्रादि के ग्रहण, ग्रहों के उदय-अस्त, चंद्र॒शुगोन्नतति, 
ग्रहयुति, चतुर्थी एवं कालाष्टमी का चेद्रोद्य इत्यादि काये सूक्ष्मपद्धति से किये जाय॑ 
४:-४पंचांग में दिये जाने वाले तिथि, बार, नक्षत्र, योग और करण इन पांचों अंगों का 
साधन सूक्ष्मणणित के ग्रंथों से भूमध्यदश्य होना चाहिये जिससे पंचांग की बाते इृक्प्रत्यय 
युक्त होसकें ”-१४९, ““ जब कि सूक्ष्मगणित के पंचांग में तिथि का बृद्धिक्षय ९,१० घडी 
तक होता है तो क्या इसमे धमंश।सत्र से बाधा आती है- ” इसके संबंध का प्रस्त।व समान 
मत से बैसा हो रह गया तब एक सूचना पास की गई की शुद्ध गणित के पंचांग में एक 
कालम ग्रहछाघव के तिथि की भी दे दिया जाय ”-१५०, भोौर आगे एक तिधि का क्यालेंडर 
बनवा लिया जाय कि वह तारीख के अनुसार निश्चित काम देसके-१५१ सभापति का 
किया हुआ निणय, उक्त पास किये हुए प्रस्तावंं। के अनुसार शातश्र शुद्ध सूक्ष्गणित का 
पंचांग प्रतिवषे प्रकाशित किया जाय १५२-१५९३, 





अठारहवां प्रकरण-प्रोफेसर गोछे साहब का निवेदन- 
पृ. १०३-१५०४ 

सभापत्ति का अभिनंदन करते हुए आपेन निवेदन किया कि; १०“प्रत्येक शंका का 
समाधान करना, सब को अपना मत प्रतिपादन करने की संधि देना, उसमे एक वाक्यता 
करने का प्रयत्न करना इत्यादि गुणों को देखकर सभापीत को में धन्यवाद देता हूं-१५३ 
२:- किंतु खद है कि सब सभासद एक मत से रिपोर्ट पर सही न कर सके. अध्यक्षने 
समझाने में कोई बाकी न रखी; किन्तु वाकी के सभासदेोने नतो दिल चरपी से उनका 
मत समझा और न उनके मतका जोर से विरोध करके अपना कोई निश्चित मत प्रतिपादन 
न कर सकेःरिपोर्ट में बताई हुईं यथा योग्य निर्णित शुद्धियां का उपयोग अब आगे 
पंचांग में सरकार मान्य करेगी. ४:-शुद्ध ओर सूक्ष्म पंचांग बनाने का समस्त गणित 
अध्यक्ष महोदय ने अपने सुपुत्र पंडित गोपीनाथ शास््री की सहकारीता से स्वयं अपनी 
पद्धति से किया हुआ है उसमें बहुत से कोष्टक सारणी व आलेझ्य ऐसे हैं कि केवल इंदौर 
के लिये ही नहीं बरन उसके छप जाने से वे समस्त भारत व में बहुत उपयोगी 
होंगे. _-१५४, 





+ श् डे बच $ 
उन्नीसवां प्रकरण-कमेटी के कायकत्ताओं का आमिनन्द न 
पृ, १५४-१५०८द 
१:-श्रीमंत महाराजा होलकर की कृपा दृष्टि पंचांग शोधन की ओर हुई है इसके 
लिये कमेटी मूनीय होलकर सरकार को शतशः धन्यवाद देती हैं २:-कमेटी के आरंभ से 


रिपोटे ] ह विस्तृत अनुक्रमणिका २५ 


अंतिम पत्र तक ज्योतिभूषण पंडित गोपीनाथ शाद्त्री चुलेट ने सेक्रेटरी के भांति सुचारु 
रूप से काम किया इसलिये आपको घन्यवाद ३:-कमेटी को आवश्यक सामान आदि दिला 
देना वगेरे मदत रा. रा श्रीयुत सुपरिन्टेन्डन्ट साहब रि- ए. व चारिटेबल ने की इसलिये; 
आपको धन्यवाद ४:-ऋगेटी को गणित विषय म॑ सहायता देना, नाटिकल आह्मनाक 
व चेबस टेबल आदि से जांच करके योग्य सलाह देने आदि कार श्रीयुक्त प्रो. गोछे साहब 
ने किये हैं ( यदि आप इस कमेटी में निशक्त न होते तो में अकेला ऐसे सभासद महानुबों 
के साथ जो कि उनके लेखी पत्रों पर से ज्ञात हो सकता है इतने महत्व के काम को 
पूण नहीं कर सकता था. ) इसाढूय आपको धन्यवाद ५:-ज्यातिष सबंध के दुराग्रह के 
त्याग कर सूक्ष्मणणित की बातों को मान्य करने का कारये ज्यो, पं. त्रितराठीजी ने, रा. ज्यों, 
बाटकृष्ण जोशी ने और घ. पं, साठे शासत्री ने तथा हमा* जिद्वान्त प्रभाकर के आधार 
से एक सूक्ष्मगाणित का पंचांग बनाकर देने का काये ज्यों, ती. नीडकंठ जोशी ने, कमेटी 
के। लेखन आदि काये में मदत पं. मूलचंन्दजी मऊ निवासी ने,और पं. हरीराम शमा ने 
दो हे तथा समाज का साक्षत्त ।पपार्ट का हिन्दरा भाषा सशॉधन प. ।शेवसवकजी तिवारी 
ने की हे इसालेये उक्त महांदयां का घन्यवाद ६ १५५-०१५६ 





बौसवां प्रकरण आ्लीसंत होलकर सरकार को स'ापातिरका 
निवेदन-प, १५७-१६०७ 


4 


१३-श्रीमंत देलकर राज्य की विशेषताएं समरत जगत में एरसिद्ध हैं उसी तरह यहाँ 
शद्ध पंचांग का होना भी एक विशेषता है आगे वेघरशाका आदि स्थापन कर ज्योतिष के 
अदभुत शोधों से आपकी कीर्ति सदा इद्धिगत होती रदेगी-१५७, २:-इस राज्य से प्रसिद्ध 
होने वाला पंचांग ग्रहछाघव से बनता हैं उस ग्रंथ को बने ४०९ वष होनसे उसके गणित 
में अंतर पडने लग गया है उसको दूर करने के लिये हमने पंद्रह सभाकर के पांच 
प्रस्ताव पास किये हें और सूर्य सिद्धांत व ग्रहछाघव को चालन देकर शुद्ध गाणित के 
कोष्टकों द्वारा शुद्ध पंचांग बनाने की पद्धति बतारी है-!५८, ३:-उमके द्वारा साधारण 
ज्योतिषी भी शुरू पंचांग बना सकता ६-१५९, ४:कितु इस पंचांग बाद का रा पू।ा मिटाने 
के लिये १:-सिद्धांत २:-करण-और ३:-सारणी-प्रथा का अत्यत आवश्यकता है यदि ये 
बनवालिये जाये तो यहां का पंचांग जोर समस्त भात वृष के पचरांग-शुद्ध गाणेत के 
बन जाने से आप को कीर्ति दिगंत विख्यात हं।गी-१६० 





पशिशेष्ठ नंबर १ 
पारिभाषिक शब्दोंका अंग्रेजी अनुवाद. 


लेययक/->विद्याभूषण दीनानाथ शास्त्री चुलेट. 


अग्रा 0]00 0६ 8॥॥])॥7086 0| 8 ॥४४॥ 9 00" 80(0]2' 00फए 

( साइन ऑफ एमफ्रीटयुड ऑफ ए राइसिंग आर सेटिंग बाडी ) 
अंकगणित /॥॥॥0॥० ( अरिथिम्रेटिक ) 
अदशंन [00॥0750॥) ( इईमरशन ) 


अधिमास, अधिक्ास [|04 ८४७7५ ॥07 ( इग्टरकलरी मंथ ) 

अनन्त ऊत्य ]000[९॥३७॥॥॥७॥९ ९(|५७४०॥४5 ( इन्‌ूडिटर पिनेट इक्केशन्स ) 

अयन चलन (/९८९5४०॥ 0 ॥॥0 ८(४॥॥०६०४ (प्रिसिशन्‌ ऑफ दि इक्षिनौफ्सेस ) 
अयन संधि 0050॥008| ]))०॥॥॥ ( सॉल्स्टिशल पेइन्ट ) 


अयन सूत्र 00508) ८०।७॥/० ( सॉल्स्टिशल कोढ्यूर ) 
अस्त ७९०॥॥॥९, ॥0930८/। 3९0॥0/00 ( सेटिंग, हेलियाकल सेटिंग ) 


अस्फुट क्रांति. ध७वा (6८॥॥800॥ ( मीन डिक्लिनिशन ) 
अस्फुट शर 0॥08॥ |800व40 ( मीन लैंटिट्यूड ) 
अहोरात्रवृत्त... िपाए8| ८८० ( ड्युरनल सकल ) 


इनांतर ]07॥0॥ ( ण्लॉन्गेशन ) 
उच्च 00॥0]00॥ 07 ॥॥06 ॥7|07 88 0 व ०7)॥ 
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पंचांग रिपोटे-- ग्रंथ कतौ-- 





बेदार्थके कतो, सतयुग प्रवतेक, विद्याभूषण 


पं० दीनानाथ शास्त्री चुलेट, अध्यक्ष, पंचांग शोधन कमेटी, इन्दोर. 


५४ 
का 


श्र 
कर 


पचाग प्रवतक कमेटी इन्दार के 
सभा की स्थापना. 


१ आजकछ ओर शास्त्रों की भांति पंचांग संबंधी गणित शब्त्र के संबंध में भी 
नमाने अनुमान किए जतते ६ईं। ओर बडे खेद के साथ यह 
जभा सथापन का हुई, स्वाकार भी करना पड़ेगा, कि आधुनिक विद्वान इस ओर कुछ 
उपक्षा भी करते हैं। पुरान समय मे राजाश्रय प्राप्त रहने से जो सुविधा: थी वह यद्यपि 
इल समय प्राप्त नहः हैं, तथाप याद साणतज्ञ महान॒ुभाव इस शझखख्र के प्राव 
मूलाड्ु। का अवाचीन व संमछाकर ग्रह-गांशत के झुद्द मूझाफक निश्चेेत करल, 
और उसकी जांच के छिय उपपत्ति में पश्चनाय विद्वाना की शोब का समुचित उपयोग 
ढेने की कृपा करें; ते। मांग कुछ सरछ हो सकता है । 


बधासद्व 


२ इस ओर भारत के प्रमिद्व विद्वानों का ध्यान कुछ वर्षा से आकर्षित हुआ और 
उसके अनुसार "बइ३ आर पूना आद नगर में सभा आँंद द्वाया कुछ काम भी कया गया 
परन्तु उसका प्रभव समस्त देशपर अभातक नहां पडा। 


३ उन्नतिशील इन्दार राज्य से भी एक पंचांग प्रकाशित हांता है। विद्यानुरागी 
रे 


होलकर सरकार की कुछ समय से यह आबवांक्षा है कि इन्दोर से प्रकाशित होने वाल 
पंचांग सब प्रकार से शुद्ध और विद्वानानुमादित हो | 
४ इस उच्चामिापा स हछकर राज्य के ढोक प्रिय माननीय प्राइम मिनिस्टर 


(5 (40. 


साहब ने एक कमेटी स्थापन करने की कृपा की ओर उसके अनुसार विद्वान शिरोमणि 
माननीय होम मिनिस्टर साहब ने व्यवस्था करदी- 
५ तदनुसार श्रीमान दाम सक्रटरी साहब का पत्र नंबर ५५९७, ७०० एच २८ 


(्‌ 


गग्यबि ैै०-८-२ 4, का प्रवाकर सिद्धान्त जार बंदकाल निणय 
2 | म पतश्ाज्क र्‌्‌ रथ र्‌ 55. 208 2॥] . जा भृ्‌ - > 
संत कर सरक आद गा के सवादक हट चााण दीनानाथ इ चुलट 
पुं। धत्, 


एट।चपुर बढ मुकाम इन्द्र ' का आर प्रषत किया गया जो 
थोड़े में इस प्रकार है। 


२ सभा की स्थापना. [ पंचांग कमेटी का 


६ “इस रियासत में अभी जा पंचांग बनाया जाता है, उसमें किस तम्हा की 
सुधारणा अवश्य होकर वो कैसी अमल में छाइ जावे। वसेही वो 
लाने में क्या साधन होना' बगेरा बातों का विचार करने वास्त 
निम्न लिखित महाशयां की कमेटी मुकरर की-- 


उद्देश, 


१ ) प्रिसीपाल संस्कृत महाविद्यालय इन्दौर 
२ ) स्टेट ज्योतिषी जो के किल हाछ पंचांग बनाते हैँ 

३ ) प्रोफेसर गोछे एम. ए., हे।छकर कालेज इन्दोर, 

४ ) संस्कृत महाविद्यालय में ज्योतिष और घमंशास्त्र पढ़ाने वाले 

शिक्षक, 
(५ ) पंडित नीछुकंठ मंगलजी जोशी 
(६) ओऔर इस कमेटी के सभापति “ विद्याभूषण दौनानाथ 
शास्त्री चुढट, द 

इनकी मुकरर किया। और कमेटी का काम दो माह के अन्दर खतम करके 
इसका रिपोट यहा भेज देंवें. 


( 
सभास्रदंं की नियाक्ते ( 
( 
( 


व्‌ 
मर 
समय. कु 
७ इस प्रकार उक्त पंचांग शोधन कार्य करने के लिये इस कमेटी का 
स्थापना की गई। 
८ इस पत्र मे कमेटी का सब काम संस्कृत महा विद्यालय में हने की तजवीज 
की गई थी । किन्तु तारीख ३०-८-२९ को श्रीमान्‌ होम सेक्रेटरी 
कक साहब का पत्र नंबर ६११३७, ८०० एच १५२९ आया कि 
3028 ४ इस काय के लिये संस्कृत महा विद्यालय मे काफी जगह 
और व्यवस्था नहीं है” वगैरा रा. रा. प्रिंसीपा७छ साहब संस्कृत महाविद्यालय इनों 
के तरफ से लिखा आन से कमेटी का काम भी गोपाल मंदिर में जो के जूने राजबाड के 
दक्षिण तरफ है वहां आप करेंगे | आपको इसके वारने जो कुछ मदत छगेगी वे देने वास्ते 
यहां से रा. रा. “ सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब र, ए. व चारि वछ डिपाटमेन्ट , इना के तरफ डिखा 
गया है. 
९, उस परसे तारीख २०-९, २९, इं. को जावक नंबर ४-८ का विज्ञप्ती पत्र पांचों 
समभासद महानुभावों के समीप भेजा गया कि - तारीख २५-९-२९ 
पभासदों को सूचना. को पहिछी सभा करते आगे प्रलेक बुधवारकों प्रतिमासमें चार 
अधिवेशनों में पंचांग शाघन का काम प्रूणे करके सरकारके समीप 


| 8 


धत्तांत ( रिपोट ) भेज दिया जावे । 


रिपोर्ट ] समभाकी स्थापना ३ 


१० ओर तदनुसार प्रत्येक समासद को तारीख २५-९-२९ इ. को निश्चित स्थानपर 
एकत्रित होने के लिये विज्ञप्ति पत्र नंबर ९ के द्वारा कष्ट दिया गया जिसे प्रत्येक महानुभावने 
सहपे स्वीकार किया । और रा, रा. होम सेक्रेटरी साहब के ओर पत्न नंबर १०७ द्वारा 
इस कामका ब्योरा भेज दिया गया । 

११ इसके पश्चात्‌ रा. रा. होम सेक्रेटरी साहब के पत्र ने. ७०४०, ७०० एच २८ 

् तारीख २३-९-२९ इ. से शत हुआ ।के इस कमेटी के एक सदस्य 

लगा शसके। रो: रा. श्रीमान्‌ प्रेसिपाल साहब संस्कृत महा विद्यालयने * काम 

वी अधिकता व अस्वस्थता कारण इस काये में भाग लनम 

लाचारी प्रगट को है और उसे माननीय श्रीमान्‌ प्राइम मि/नेस्टर साहबने स्वाकार करने 
की कृपा की है । 

१२ सरकार की आज्ञानुसार संस्क्ृत महाविद्यालय में धमशात्ष के अध्यापक 
श्रीयुत पंडित रामक्ृष्णनी साठे को ओर ज्योतिष शात्र के 
प्रधानाध्यापक श्रीयुत ज्योतिषाचाय पंडित रामसुचित्त त्रिपाठी 
को इस कमेटी में काम करना था परन्तु ज्योतिषाचाय उस समय 
गांव को गये थे इसलिये उनके आने तक दूसरे ज्योतषशाशत्र के अध्यापक श्रीयुत 
ज्योतिष तीर्थ पंडित रामकृष्णजी शास्त्री का श्रीमान्‌ प्रिंसिपल साहबने कमेटी में भेजा 
इसलिये इन दो मद्शयों की ओर पंचांग बनानेव:ले श्रीयुत पंडित बरालकृष्णजी ज्योतिषी 
की उक्त कमेटी में नियुक्ति की गइ है । 


निर्देश सभाप्ठददों का 
सघटन । 


(३ पंचांग शोधन का काम सूक्ष्म गणित का होनेसे इस महत्व के काये में गणित 
आदिकी सहायता करने एव प्रोसिडिंग लिखने के लिये ज्योतिभूषण 
गोपीनाथ शास्त्री चुठेट की सहायता छी गई । जो कायोरम से 
अन्तिम रिपोर्ट लिखनेतक प्रत्येक अधिवेशन में उपाधित रहने 
ओर कुछ प्रोसिडिंग छिखनेका तथा गणेत के अक तयार कर देने का काम करने बदछ 
निदृक्त किये गये । 


एक्स को सहायत 
छी गई । 


पैचाग शुद्ध करने की 
पहडूति 
आर 


सभापाते का सनन्‍्तव्य. 


इस विषय का पत्र तारीख २५-९-२९, की दूसरी सभामें सभापतिद्वारा सुनाया गया 
से। पत्र-- 


9 सभापति का पत्र [ पंचांग कमेटीका 


प्रिय सभ्य महोदय जबकि माननीय श्रीमान होम मिनिस्टर साहब का 
तारीख (०-८-९९ का पंचाग शोघन के लिये कमेटी रथापित करने बाबत पत्र 
आनेपर तारीख २५-९-२९ ६. की पहिडी सभा होनेतक हमने संबत्‌ १९८६ शाके 
१८५१ बतमान सार के छयी हुए इस राज्य के पंचांग की जांच की; कि इसमें 
कहां व क्रितरी अशुद्धियां हैं।और उनकी शुद्धि केते की जा सकती है? कि 


को रा 


यह पचाग [वद्वन्‍्मान्य ह।जाय £ तब 


२ उक्त पंचांग के शोधन से हमें ज्ञात हुआ कि यह पंचांग ' प्रहछाघव 
,..... करण ” ग्रंथ के जाघारदर बनी हुई “ तिथिचितामणि ' को 
हि पाइकावत दा पीस बनाया गया है। इन प्रंथों को श्रेयुत गणेश दैवज्ञ ने 
शाके १४४२ मे बनाया था और उसमे उक्त ग्रंथोंकी शुद्धता व उपयुक्तता को बतढाते 
हुए इस ज्योति:शाखको शद्ध करने की प्रणाढी का इस प्रकार उत्छेख किया है कि 
€ ४ ब्रह्माचाय, वसिष्ठ, कश्यप आदि ऋषियाने जो ग्रडाक्ों स्थिति वे गाति बच 


९; बह उप्त समय में ठीक मिट्ती थी। किन्तु कारछांतर में जब उसव अन्तर पड़ 


गया तब कृतयुग के अन्त में प्रसन्न हुए सूके वर्धान से मयासुसने ( सूथ सिद्धांत 
मामक ग्रेथ बनाकर ) उसका झुद्गता का । 
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मथा भूचात्र पायशस्म || १ ॥ तज्णाला:उप्यमट: खिले बहुतिथे कारप्करत- फुट, तत्खरते 
| ( /&७  (॥(४ /६ अ£. शी * (5 /.. # श्िि बज न 27 5. ध न फु + 
किल दुगावंहाभदेराचारतान-द्ध स्फल्म ॥ तब्नाभूान्छाथट् तु जिष्णुतनये नाकार वेधात्त्फुट, 
कि 


व्रह्म[ब्त्याउडश्ितम तदष्यथ बहा काले भव्रत्ान्तरम ॥ २ ॥ श्री केशव; स्फुटतर कृतवानन्द् 


सांशयाख्जम वददि पाष्ठा मत ६० गताडदे ॥ दृष्टा छू किमवि तत्तनयों गणेश छष्ठे यबत्थक्षत 


्ऊ 


० 

५ 

दृगागितेक्य मत्र || ३ | कथमपि यदिदखत्‌ मूरकाडे छथस्वान्युद्ुरपि परिलक्षेस्ुअदा इश्षयागात्‌ ॥ 
2 थ्ि | अप 8] ६2 हो ' गे 

संदर्सत्ट तस्य प्राप्रवाथ प्रकाश; कांथित सद॒पयत्ता शुद्धकन्द्र प्रचाल्य || भ्ै है (६ आस छा! 


उप, से, अ, ) 


रेपोर्ट ] गणेदा देवज्ञ का कथन ५ 


३ किन्तु कलियुग में वहभी और पराशर (ऋषि ) का भी ग्रह गणित जब 

.. अन्तर युक्त होंगया तब आयभठने उसे (आये सिद्धांत 

ही हम जी भ्रंथ बनाकर ) ठीक 5 करदिया | आगे ज उसमेंभी फरक 

पडने छगा तब दगसिंह और वराह मिहेर आदिने उसे 

( पंच सिद्धान्तिका & आदि गंथ बनाकर ) सुघारा | आगे जब उसभभी फरक आने 

छूगा तब ब्रह्मचाय ( ऋषि ) के बताए हुए प्राचीन ब्रह्म भिद्ठांत के संशोधित 

ग्रह गणित के आधारपर जिष्णु के पत्र ऋह्मगुप्तने (ब्राह्मस्कुट सिद्धान्त ग्रंथ बनाकर ) 
सुधार किया। 


किक 


४ आगे बहुत कार बातने पर उसमें भी अन्तर पडने छगा तब श्री केशव 

देवज़ ने उसे सौर तथा आये पश्षता मिलकर वेधद्वारा 

रा ॥ मंथोत भी कला ( ग्रह कौतुक अंथ बनाकर ) झुद्ध कर दिया। किन्तु इस सुधार 

डक वो॥ अब्र [| शाके १४४२ में ] ६० दप हाजान से उस गणित 

रर्भ अन्दर पड़ना वेबद्वारा देखकर उन [ केशव देवज्ञ | के पुत्र गणेश देवज्ञ ने यद 

दगगणितेक्य दतलहानेबाला झुद्द गणित का यह (ग्रह छाघबव व तदजुसार बना हुआ 
तिथि चवितासणि ) अब बयाव। 6 | 


[4 श् “8 ही 0 + जयू०क- ऋष्णम- के. बहन 72% (9० १ व] 
५ किन्तु भव्य मे शावका ४ पर #तंन पर इस अहुछाघव क गे णृत मे भा 
* 5 अनिल अं यका कया पेन > से 
खूर पहना समग्र है इकजज पह आर +ठाका सनतक्षत्रा सं 


हर >्न उदय अत ये है यूर 

गजश इवज्ञ का सूच्ना। > व, ब्रत्ण तया इनके उदय अत काछ की वासार देखक 
हर | ) 65 हे लक मम प्र प्रा हक कक सल् म्‌ ४ अप कै 

गरणत न गमंज ।वलेद्वानन के सवाकत ववावयडब्य अअभनागात 4भछद।. इए रत अट गाणत 


के टीक दीक वरते जे और शाद्वि तथा केद्ध को तो बीज संस्कार देकर अवश्यही 


बज «६ 
शुद्ध कर । ' 


प. शक ४२१ में आये मटने यह आयस्कुट हनद्भात प्रथ बनाया उप्रभ पृथ्वी अपनी 


घुरापर घूमती ६ इस बात का शव इसो। छगाई ६ | 


0 शके ४२७ भें वराह रिद्धिन (२) पिंतामदइ सि ( ९) वरिष्ठ सिद्धांत 

रे (५ , दल हक तत्‌ (ः जले ४ न चे ० रच न्‌ 

( ३) रामक सिद्धांत, ( ४) पौलिश सिद्ाति था। (७) पते सिद्॒ति इन पांचा प्राच। 

न श् लय न्क क 2 ब प्‌ थे हे २४ ० | न । 5 हित ० कै 

ग्रंथोंका संग्रद रूप पंच सद्भांतिका नमक कण थे जार दृहत्लाहता नामका साहता ग्रथ 
बनाया ढूं | 


8 शाक्रे ५५० में ब्रह्गुसने यह ग्रंथ बनाया, अब इसेही ब्रह्म सिद्धांत कहते ६ । 


द सभापति का पत्र [ पंचांग कमेटी का 


६ इस गणेश देवज्ञ के कथन से स्पष्ट रीतिसे ज्ञात होता है कि; ज्योतिष यह 
आकाशस्थ तेजो गोरू ज्योतियों को देखने का प्रत्यक्ष शास्त्र 
हे | इसलिये रवि चंद्र आदि वी गति स्थिति को प्रद्यक्ष एवं 
यंत्र आदि की सहायता से ( बेच द्वारा ) देखकर प्राचीन तंत्रोक्त 
गणित को शुद्ध करने की पद्धति ऋषियनिही अपने अपने प्रंथोमें बताई है। उसी को 
सूक्ष्म करते हुए आगे विद्वानोने सिद्धांत ग्रंथ बन.ए, वह भी काछांतर में नए नए बनते 
हुए आजतक करीब १८ सिद्धांत ग्रंथ बन गए हैं | उनमे भी जब अन्तर पडने लगा तब 
बीज संस्कार देकर उसका शुद्ध करनेवाले कई करण प्रंथ बनाए गए हैं उन्हीं ग्रंथोमसे 
बना हुआ यह ग्रह छाघव करण ग्रंथ है। और इसके सिफ २७ वर्ष पहेले + यानी 
शाके १४१८ में इनके पिता केशव देवज्ञ ने ग्रह कौतुक नाम का करण ग्रंथ" 
बनाया था । 


पंचांग शंधन में बधका 
प्राधान्य । 


७ अब हमे यह देखना समुचित है कि उस समय उक्त ग्रह गणित में वास्तव्रिक 
.. मान से कितना अतर था और अब ॥कैतना है ? किन्तु इसके 
अलक्ष से फके का निश्रय | पहिले यह देख लेव॑ कि इसके संबंध में उक्त प्रंथकारों ने 
क्या कहा है और अन्तर कितना बताया है ! 
८ इसके संबंध में केशव देवज्ञ ने ग्रह कांतुक की स्वरक्ृत मितक्षग टीका में 
स्पष्ट छिखा है कि- 
ग्रह छपव के सम्रय 
कितना फक था / 
क ब्द्यार्यमट साराग्रेप्वपि ग्रहकरणेपु बुधश॒क्रप्रोमेहदन्तरं - अक्तया दृश्यते । मन्दे आकाशे 
नक्षत्र ग्रहयोगे उदयेस्तेच पंचभागा अधिका:ः प्रत्यक्ष मन्तरं दश्यते। 
अथीत्‌ - ब्रह्मसिद्धान्त, आयसिद्धान्त और सूयसिद्धन्त आदि से ग्रहों के साधन 
करने के अड्डों में बहुतही अन्तर बुध और शुक्र में दिखता है। जे के खच्छ आकाश 


हः 


में इनका नक्षत्रों के साथ तथा ग्रहों के योग में और उदय अस्त के समय में पांच 


अंश अधिक का अन्तर प्रयक्षतया, यानी यंत्रों से बंध ढेने से स्पष्ट रीति से दिखता 
हि 
8« 


र्र एवं क्षेपेप्वन्तरं वष भागेष्वपि अन्तर मस्ति । एवं बहुकाले वब्हन्तरं भविष्यति। 
न 5 5 5 0 भें ञ कक पृ ति भें, अथ त्‌ करे श 
एपही ग्रहों के क्षपक्तां में अन्तर झीोर ग्रहों की वष गति मं, अथातू उनके प्रदाक्षिणा। 
लय ३ पक भी हि रे हे कुछ (5 ञ 
काछ के भगण के सावन दिनों में भी अन्तर है, आगे कुछ वर्ष होजाने पर यह अतर 
बहुत बढ जावेगा. 


स्केल) नकक-+3०७-५०७५+५००७००५०३७»»५५४३७५७७ »> "जन &»++०»-+००-५ 43.3१ कलनकाा “वन नल +3 ० 


+ ग्रह कोतुक ग्रंथ का लेखन शाक्रे १४१८ में पूर्ण हुआ लिखा है। 
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रिपोर्ट ] केशव देवज्ञ का कथन ७ 


गे यतोदब्राह्माय्रेप्वपि भगणानां सावनादीनांच बच्दन्तरं दृश्यते एवं बहुकाले बच्हन्तरं भवत्येव । 


् जब कि उपरोक्त बह्ममिद्धान्त आदि सिद्धान्त ग्रंथों में कहे ग्रहों 
2 के भगर्णो में और भगणों के सावन दिनों में बहुत अन्तर 
द्खिता है तब बहुत काछ होने से बहुत अन्तर पढ़ना स्वाभा- 

बिक ही है. 


थ एवं बच्हन्तरं भविष्यः सुगणकः नक्षत्रयोग ग्रहयोगादयास्तादिभि वर्तमान घटनामव- 


छोक्य न्यूनाघिक भगणाय्रेग्रहगणितानि कार्याणि। 
जप बा ० ब् 
. नये सस्द्धान्त ग्रंथ बनाने 
को सूचना. 


इसालिये ज्योतिःशास्ध के जानने वाछे याने गणित के विद्वानों ने नक्षत्रों के ताराथ 
के साथ ग्रहों के मेल के, ग्रह के साथ ग्रहों के मेल ( ग्रह + ग्रहयुति ) का, उनके 
अस्त के एबं याभ्योत्तर लूंघन काछ को, ग्रह को, चंद्रशगान्नति आदि ग्रहों के 
चमत्कारों को देखकर वतंमान स्थिति के गणित से उन्हें मिछाकर जो कम या ज्यादा 
अन्तर निश्चित होवे तदनुसार प्राचीन तिद्वान्तोक्त भगर्णों को कम या ज्यादा करके नया 
सिद्धांत ग्रेथ बनाकर उसके द्वार ग्रढ् का गणित करना चाहिये। 


द्य 
द्य 


सच यहा तस्कालक्षेपक वर्ष भोगान्‌ प्रकदप्य रलघुकरणानि कार्याणि। 


करण प्रथे। के सुधार 
की सुचना, 


अथवा यह नहीं बनसके तो तात्च्ाझिक क्षेपकां को अथात्‌ आपके समय के ग्रहे। 
के मूलाड़ का बनाकर उनके द्वारा ग्रहों की वष गति एवं अहगणगति को निश्चित 
करके छोटे करण ग्रंथों क। ते। भी निमाण करना चाहहंये। 


छे. एवं मया परमफठस्थाने चंद्रग्नहण तिथ्यान्तातविलीस विचिना मब्यश्रन्द्रों ज्ञात:। तत्र 
फलदह्दास वृष्यभावात्‌। 
प्रहछाघव के पुब द्वितना 
5 थ 
फक था. 
इस प्रकार भने परमफ़छ के स्थान मे चद्रग्रत्ण के तिथ के अन्त से ब्रिछोम गणित 
दर मध्यम चद्र का निश्चय किया। क्योंक्रे उस स्थान मे फक्े को घातिद्वाद् सेंह। 
रहुती। अतरव उसमें अन्तर नहीं रहता। 


८ सभापति का पत्र [ पंचांग कमेटी का 


ज केन्द्र गोऊझादि सस्‍्थाने अहण तिथ्वान्ता द्विलोभविधिना चन्द्रोच्रमाकाछित॑ तत्र फलस्य 
परसज्हास ब्द्वित्वाय । द 


क्र गांलादि स्थान में ग्रश्ण के तिथध्यन्त से बिलाम गाणित द्वारा चद्राबे का 


निश्चय किया क्‍्याके वहां फछे की द्वास वृद्धि पूरी (परम ) रहती है। 
थे तन्न चेद्रःसूर्य पक्षात्पव कछानो दृष्ट: | उच्च बह्म पशक्षाश्रितस । 


तत्र सूध सिद्धान्त के गणित से पांच कछा कम चंद्र, वक्त प्रयक्ष बेध द्वारा 
निःश्चत हुआ | जार चद्रच्॒ ब्रज्मप्तिद्धान्त के समीप २ आजाता है । 


८ सूथ्रःसब पक्षे पीपदुन्‍्तरः | से सारों शीत 


( रु 


ठुखू। 


(9) 


हो है... दि वी 0 ॥० 7 िकह 
[| राभा सद्गरान्त ग्रथां के गाणव के थाई जन्‍तर बाला दान सह्मन 


हि ४ १। 7 


न ग 


तर 


सूर शा का ग्रेथ मे छिखा है 
पूय सिद्धान्त के गगित का ग्रंथ भे॑ लिखा है। 

लक कं $ नक्षत्र ग्रत पक ह अप थग अर कि 0 अ 45 मदन घटना द 2 

८ अन्य ग्रह्ाा नक्षत्र अद"डर, ग्रह मद आर अस्ताइथाद झा पंतमसान धघट्नाय्धजछल, फय 


अं हक 
साधधयतया। | दल 
ए्‌ 5. ध्‌ २ कर 
कम्र फदछ पड छ ध््य ;ठ 28५ 
तीन पक्ष हक ग्रट, 
झ ४ ब 6 5 थ हि नक्‌ / 3) प्रट्य ह्प्र हक व 
आर मगल बच आादइ ग्रह के वतमानवन काएक नसद्यत्र प्रद्यात, ग्रह श्रह। का 
/ रू 22 पर व कर 0 हा प्रात: गा हे सम ; मिल ि ते ी य पे | >क+ 
परणपर युते, उनके उदय आअताद का प्रयद्ञ घटना से अदा वी मणत का मठाकर 
जप हा 6 / हा. घन ४. (५ 8, सिज तु | ्ि हे पी ४ , ५ धर क स् बे | भर त्र न 
उनके माना बात निश्चय ।नम्न डिा।खतासुमार किया गया 6 बहा मगठझ आर गुर अहम 
सिद्धान्त के गणित के आसन मिल्त है| बच भी उतस मिशत है। बहा और आय 
हि घः : श़्क्र न 6. बिल के ञः हर 
सिद्धान्त क गाणत का मब्य में झ॒ुक्त मदताह। आर ताना हद्वच्तत के गाणव ७ 
पांच अश आवक शान [देखता ह। 
ड एवं चतेसान घटना मवलोक्य लघु कर्मणा ग्रह गणित क्ृतम्‌ । ! 


श 


० ज न 6 
(नी भामेज्या बचद्यपक्षाश्रवा घटतः जहा सुधा गाहझाय 
। शानः पक्षद्रवात-पंच भागा।दिकों दृष्ट 


्थ 


4 


( 


# हर. 7४८ (्‌ | कर | कर _ है न. य __ ( 
उपयुक्त ति से वतमाव काठक घटना का सअल्यकश्ष मे बदलकर इस ट्घुकम 


गणित द्वारा उक्त ग्रद गाणित के मूठ।कु निश्चित करन का गाणित केया ढ। 


छ 


९. इसी प्रकार गणेश देवज्ञ ने भी ग्र३ छाघव में श्रह गणित के अन्तर को 
ब्रतछाते हुए वास्तत्क मान के द्ग्गणित झुद्ध पंचांग का ही व्यवहार में उपयोग करना 
बताया हैं. 


2! 


22 


६८ >+ पक 5 5 8. 002. 2 मी पल «7075 20200 नरक क अउल्कत >प्ग न - हे पक मक जि ४० पु 
साराकाठाप बरंदत भड् कडकीा में धस पुर छवाब जासफाएट ते | कांड किये: 
ध् किक हि दी आम मिल मा 0 30405 उाउत २७ हट: कल 
खा वध ऊना शा काल हू सजाथ सध्य गंसांव जे बार इफणदंसा, 
+- ( ते मेस्तर रे धर्म ए्‌ नयस | ४२७०० ५. था ि 2500 
भ्रह्द लाधव कफ फर्क, च्ुस्तारह पत्र यरतू कायादक त्वा दिशात्‌ ॥ १ 
( प्र. छा. १०१६ ) 
# $ 


रिपोर्ट ] अन्यान्य विद्वानों का कथन ९, 


 अथीतः-- ० सूर्य सिद्धान्त से सूर्य, चंद्रोच और ९ कछा कम; चन्द्र आये सिद्धान्त से 
गुरू, मंगल, राहू और ५ अश अधिक शनि, ब्रह्म सिद्धान्त से बुध केन्द्र तथा आये 
ब्रह्म सिद्धान्तें। के मेल से शुक्र केन्द्र इनमे बीज संस्कार देकर हक प्रत्यय में आने 
लायक बनाए हैं। 
१० इसलिये इन झुद्ध ग्रहों के बने पंचांग से-- 


“४ पे ग्रहणं धर्मों यज्ञानुष्ठानेकादशी ब्तादिकम। नयो नीतिः । 
सत्काय शुर्भ कार्य ब्रतबन्ध विवाहादि। एम्यो पग्रहेभ्य एतदुस्पन्न 
तिथ्यादिभिरेवादिशित । अय॑ भावः । एकादव्यादि निरणयो5अस्मादेव तिथे 
कार्ये: । जातकादिपु सर्वत्र ग्रहा अन्नत्या एव ग्राह्मया:। 


बेध तुल्य पंचांगका 
धमानुष्ठान में उपयोग. 


[ मसलन १ भधष्य ] 
ग्रहणादि पव, यज्ञ, अनुष्टान, एकादशी ब्रत, आदि धमम कार्य; राजा की दी हुई शिक्षा 
सत्करम, यज्ञोपबीत, विवाह आदि मंगल कार्य, एकाइशी आदि का तिथे निणेय, जन्म पत्नी, 
वर्षफल प्रश्न आदि फलित कार्य करना चाहिये। 


११ क्योंकि वस्तिष्ठ आदि प्राचीन ऋषियों का यह सिद्धान्त है कि 


“ यतो यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ काले यद्यद्‌ रग्गाणितैक्य कृत्तदेव ग्राइ घट मानस्वात्‌ ” 
( 


जिस जिस समय म॑ जिस गणित के कहे प्रकार प्रत्यक्ष में ग्रह गणित के बगाबर 
मिलते हैं थही पंचांग लेना चाहिये क्योंके वह वास्तावैक मान से खुद्ध है। 
१२ इसी प्रकार तिथि चिन्तामाणि में भी छिखा है किः- 


वेध तुल्य में ८ तेभ्यः स्वादग्रहणादि दकक्‍समामियं प्रोक्ते मया सा तिथि:॥ प्राहझ्ा 
प्रचीन ४मति मंगल घम निणेय विधा वेषायतो इक्समा ॥ १ ॥ “ 
[ ति. चिं. क्षोक १८ ] 
यात्‌- “ ग्रहण, युति आदि को मेने पूृण तया देखक धघ के स्वानुभव से 


दृक्तुल्य ग्रहों को निश्चित किया है। और उसी के आधार पर तिथि,साधन किया है। 
इसालेये मंगलकाय और धम निणय में यही तिथि लेना चाहिये क्योकि यह प्रयक्ष में शुद्ध 
निश्चित होती है '। 


१३ इस कथन से स्पष्ट ज्ञात होगया कि धमे निणय आदि समस्त कार्यों में 
टृक्प्र्यय शुद्ध पंचांग की तिथि मानी जाती है। भ्रांतिपूण मत की तिथि चाहे वह किसी 
भी सिद्धान्त से बनाई गई हो मानी नहीं जाती थी। # 


नननीरिरलसिटिब-नी जन न किमकननन 


# यात्रा विवादोत्सव जातकादों खेढेः सफुटेरेब फल स्फुटलम्‌॥,. स्यात्रोच्यते तेन नभश्वराणां 


सस्‍्फट क्रिया दृग्गणितक्य कृद्या ॥ ् ् 
था धि, शि, प्र, ग. स्पष्ट/पिकारे शोक १ 


रा हु | मटर का 
१० संभापांते को पत्र... [ पंचांग कमेटीका 


१४ उ्योतिः शास्त्र सम्बन्धी एक लेख में जगदगुरू शंकराचार्य द्वारका मठ ने 
वेधतुल्य में. केंहे है किः- 
अवोचीन खंमति 
८ ज्योति: शाख्र महा तात्पयेंदस्पपैय विषयी भूतकालावयव याथात्म्य मनुभावय माने विद्वित 
समस्त श्रोत स्मार्त क्रियाककाप नियतकाल विश्रमापनोद निर्भर भमनुकूलीकृता शेष शेष भूत वस्तु 
बड्यवस्थाकभपरामृष्टीवपयेत प्रतीति जननमविपर्यस्ताबाधितासंदिग्ध इकक्‍्प्रतीति पर्योप्रमेव परि 
समाप्यते स्वभाव भावित सथ्थेत इत्यादर गोचर भवत्येवेति 


[ भारतीय ज्योति: शास्र पृष्ट ४०९ ] 


५ यह ज्योतिष शात्त्र शुद्ध समय को बतढाने वाला प्रद्यक्ष शासन है क्योंकि इसबी 
एक एक बात कई रीतियों से प्रत्यक्ष हो सकती है। अतरएव सम्पृण श्रोत विधि और ब्रत 
नियम विवाहादि स्मार्ते कर्म यथार्थ निश्चित रुमय में ही करने से फल्द्रप हाते हैं। 
इसी से सब संदेह दूर हो जाते हैं। ध्यान देकर देखने से इसकी सत्यता स्वयं सिद्ध 
हो जाती है। तब इसके स्वाभाविक धम से ही इसको संख्तर में आदरणीय होना ही चाहिये। 
१५ वेद में भी ज्योति शास्त्र एवं कालमापने के संबन्ध में कहा है किः- 


८ स्मृतिः प्रयक्षमेतित्यम्‌ । अनुमानच तुष्टयम्‌ ॥ 
वेध तुल्य लेना द्वी एतेरादित्य भण्डलूम्‌। सर्वेरेव विधास्यते ॥ १ ॥ 
क्षाप प्रमाग है. अणुभिश्र महद्िश्र समारूदः प्रदह्यते ॥ 
संवत्सरः प्रत्यक्षेण नाधिसत्वः प्रददयते ॥२॥ 


तत्तिरीय क्षःरण्यक [ १०२०१,२ ] 


अथात- १- प्राचीन स्थिति के स्मरण से, २- आकाश में दरत्क्षिण त्रिककुद 
[ तीन कांच का दूरब।न ] अथात्‌ नालेका, यथ्टे व तुरीय यंत्रा।दे द्वारा प्रत्यक्ष देखे से 
३- प्रवे प्रंथकार्य की कही हुई पद्धति के ऐतिहासिक गणित से और ४- ज्योतिरयों की 
गति स्थिति के अनुमान; (इन चार साधनों ) ये मण्डक का अथात्‌ सूय के 
परिश्रमण के ऋाक का निश्चय होता हे। क्यांके ज्यांतिः शास्र की छोटी ब्रढी सब 
बाता से उसका वास्तावेक रूप प्रदयक्ष मं दिरझता है। ओर एसे ही सोर संबत्सर का भी 
प्रयक्ष देखने आदि से निणय हा सकता है। 


रिपोर्ट)... कालाग्तर संस्कार अवश्य है ११ 


१६ . इस कथन से आर ष्योतिषशाल्लन के ग्रंथों की उपरोक्त वेध परम्परा से, बार 
ह «बार अन्तर दूर करने से स्पष्ट है, कि ऋषि प्रणीत श्रुति सम्मत 
वर्तधान के सिद्धान्त :णाढी के अनुसार अन्तर निकाऊ कर शुद्ध करने की 
प्रथ आप नहीं हं, *' +« -« ग के 

पद्धति को द्यागकर; ब्रह्मगुतन, आयंभट ओर मयासुर के बनाए 
हुए ग्रंथों के तह्म, आये और सूयय, सिद्धांत नाम रखकर एवं उनको ऋषियों के 
बनाए हुए कहकर तथा ये सब शाके ४२१ के इधर के नए बने हुए द्ोनेपर भी सूये 
सिद्धान्त जिसको बने आज २५,९७,०३२ वष होगए ऐसा उसके गाणत का गौर 
करके उसके अनुसार ही पंचांग बनाकर उसके बताए हुए नित्य के सू्योदय सूयास्‍्त में 
एवं ग्रहण आदि में दो चार घटी का प्रयक्ष में अन्वर दिखते हुए भी; उसके 
अनुमार ही ग्रहसाधन एवं पंचांग करते रहना आप प्रैथों के नाम लेकर वंदोक्त परम्परा 
एवं प्राचीन ऋषियां की आज्ञा का उरंघन करके उनका अपमान करने के 
समान है। 

१७ ग्रहों की कक्षा में जो सूक्ष्म अन्तर पडता जाता है काडान्तर में उसे प्राचीन 
लय वेघसिद्ध मानों से मिलाने पर, जब वह दृष्टिगोचर होता है, तब 
कम पा # उस अन्तर को निकालकर इृक्प्रयय शुद्ध ग्रंथ बनता है उसमे 

पे भी भारतीय ज्योतिविंद; सिद्ध/न्त अंथ उसे कहते हैं। जो श्रति, 
स्मृति ग्रेथों में बताए हुए ज्योतिष के तत्वों के अनुसार बना हुआ हो, उसमें कह्दे 
हुए भगण व सावनादेन आदि से सृष्टि या कल्प के आरंभ से वषगण और अद्दगण 
के द्वारा शून्य क्षपक से ग्रहं। को रिथाति और गति सिद्ध की जाने पर वह प्रयक्ष 
में गणित करने के तुल्य मिलते हो। 

१८ यह भी बतला देना आवश्यक है, करणग्रंथ उसे कहते हैं जो सिद्धांत 
आदि से बनाए हुए ग्रह में कम या अधिक अन्तर वध से 
निश्चित करके उस बाज सस्कार से ग्रहों की वारतबिक स्थिति 
व गति के क्षेपक व ध्रुत॒क युक्त; सुलभ रीति के गणित का 
बना हुआ हे | तब यहां त्रिचार न की बात है कि इृश्य चमत्कार्य से इगाणितेक््य 
नही किया जाता तो इतने [ुद्धन्त आर करणअ्रथ नहं। बनाए जात। 

१९ हां यह बात तो अवश्य कहनी चाहिये कि उक्त ग्रेथकरारों ने ज्य तिःशान्न की 

सूर्यसिद्धांतादि प्रंथों की. 57 ऊुछे प्रगाते की ६। ॥र आकपषण शान, अनेक गणित के 
उपयुक्तता उनके +बमाण प्रकार व सूक्ष्मातसूक्ष् ता का शघ गाय हू । भ्रथ के अका 
काल ५ विरष थी को देखकर उनकी सूक्ष्मता बतलाना कुछ बड़ी बात नहीं है. # 


करण ग्रथ का स्वरूप, 


की -+पेन नी सनमसनन +3+७ -+ननन-नीजप बज +न- वनान ७५५ ०५-.---+०-+---१४९०७५००. 





लि 


# . « बर्बेण भगण मो येदि भुक्ते कि ततों-यथेष्टदिनेः | अशोडप्येव गणयाति दिन 
राष छाष्ट रखाभ; ॥ ३७ ॥ कृत दिग्पहणे कृत्ते रेखां पूदपरां यदा छाया || प्रविशति सम्यक 
शडझ्ढो; सम मण्डल गस्तदा सूर्य: || ३८ || पंच स्रिद्धान्तिका करणाध्याग्र, 











१२ सभापति का पत्र [ पंचांग कमेटी का 


किन्तु आकाश में ग्रहों को देखकर यंत्रादि को से बेध छेकर उनकी स्थिति, गति, च्युति, 
उच्च, पात, फछ ओर मंदकण आदि मानों को शोध- कर उनका निश्चय करना 
बहुतही कठिन बात है इसलिये उनकी हम जितनी प्रशंसा करें उतनी थोडी है। किन्तु 
केवक उनके स्तोत्र ही गाते रहना और उनके स्वीकृत शोधन कार्य को द्याग देना योग्य 
नहीं है। 

२० दृश्य गणित की सूक्ष्मता के लिये, ग्रंथ से निश्चत किये हुए अंकों में भी 
कालान्तर संस्कार दिया जाता है मारतीय ज्योतिष ग्रंथों में इसे असकृत्कम ८ कहा है। 
अथांत्‌ ग्रंथोक्त ग्रह को बार बार फल संस्कार देकर वास्तविक मान के “ दृश्य ग्रह 
के ” तुल्य सूक्ष्म करके उस झुद्ध ग्रह का उपयोग करना हमारे संपूर्ण ग्रंथों! का तात्पय 
है। जैसे केशव देवज्ञ ने कहा है कि. 

“ यस्मिन्देशे यत्र काले येन ध्ग्गणितेक्य कम्‌ ॥ 


टस्‍्य गणित के पंचांध से दृश्यते तेन पक्षेण कुर्या तिथ्यादि निणेयम्र्‌ ॥ ३ ॥ ” 
तिथ्यादि निर्णय के प्रमाण 
केशव देवज्ञ का (१ ) ( प्रद कोतुक भें वसेष्ठ संद्िता का बचन ) 


(३० 


४ जिस स्थछ में जिस कार में जिस पक्ष से लाये हुए ग्रह की दग्गाणित से एकता 
मिल्ती हो उसी ग्रह से तिथि आदि का निणेय करें। ”' 

२१ इस प्रकार के दृश्य गाणित से र॒पष्ट माद्म हे।तता है कि जिस समय में 
ग्रह छाघव ग्रंथ बनाया गया था उस समय में उसके गणित के 
अनुसार ग्रहों की स्थिति, गति और कृति; प्राचीन ग्रंथों में बताई 
हुई ग्रहों की स्थिति की अपेक्षा अधिक शुद्ध थी। तीमी उसमें कुछ अन्तर होना गणेश 
देवश ने स्वये कहा है; यथा-- 

“पूर्वोक्ता भगुचद्रयो: क्षणलवाः स्पष्टा भ्गो श्रोनिता ॥ द्वाभ्यां तै रुदयास्त दृष्टि समता स्या- 


लछक्षितिषा मया ॥ २० ॥ 
प्रद ऊ.घव के समय में 
दी दो अश का फके, 


२ प्रमाण गणेश देवक्ष का. 


( प्र«० ला० उदयात्ताधि 6२, ) 


"निि-_-_---++ तल लत +त3 4-2 अनभिनजनिओ ऑननीभण अनाज अत चरण, 


2-०५ क-न जन लक क-+>०+जब० बनना + लक कि िकणखखणणण, 


>< ८४ प्राढ मध्यमे चलफलस्य दल प्रदद्या, त्तर्माच् मान्दमखिलं विद्धीत मध्ये, " 
ग्रह लाघब ( ३. १० ) 

८ दली कृताम्यां प्रथम फल।भ्यां तते। खिलाभ्यामस कृत्कुजस्तु॥ नाशड्डनीयं न चले किमित्थे 

यतो विचित्रा फल वासनाउत्र || ३५ ॥ ” “ अन्न गणित सके उपपत्तिमाने वागम प्रमाणम्‌। " 


( सिद्धान्त शिरोमणि प्र, ग, स्पष्टापिकारे पृ. ७२ व ग्ोलबन्धा धिकार. ) 


रिपोर्ट ] ग्रदलाघव कारने अपने गणित में हृदय गणित से अंतर बताया है। १३ 


“४ यद्यपि मैने शुक्र और चंद्र के स्पष्ट कालांश छिखे हैं, किन्तु मुझे प्रत्यक्ष में उसमें 
कर. $  आ ८ 3 + रू र 
| अश कम दिखते हूँ | इसालिये इसमें दो दो अंश कम करना चाहिये । 


२२ ऐदस्वे विद्वान को धन्य है कि जिसने स्वयं अपनी बताई हुई प्रहस्थिति में 
कम अंतर ज्ञात आह पर ४ का स्वीकार किया दे | यह कितनी 
तिथ का शोधन क्‍यों नै. अरे उच्च विचार को बात हैं। एसे निरभमानी ज्योति [- 
हो सका, विद को कही हुई बात प्रमाणभूत क्यों न मानी जांध १ कैंतु हमारे 

बुभग्य से उनके पश्चात एक भी एसा ज्योति.शात्ष ओर घमशाक्त्र 
का ज्ञाता धुरंधर विद्वान भारत मे नहीं हुआ कि जो भारतीय ज्योति:शाखत्र का सिद्धांत ग्रंथ 
या करण ग्रंथ बनाकर श्रुति स्मृति प्रोक्त ज्योतिष शास््र का सुधार करता । क्योंकि इन ग्रंथों 
की आवश्यकता तो केशव देवज्ञ ने ही (कलम ८ 'घ' और “च' में) बता दी है। 


२३ तु साथ में यह कहना भी अप्रासंगिक नहीं होगा कि महाराज विक्रम 
...... ओर भोज के आश्रय की भांति नतो उन्हें पयाप्त राजाश्रय ही 
हक 85 /8 मिला और न काल की अनुकूलता प्राप्त हुई । तब ज्योतिषी शात्तरी 
अवकय बिचारे क्‍या करते; जब उनको उदर भरण भी बडी कठिनाई के 

साथ करना पडता था; तब उन्हें यंत्र और प्रंथादि वेध 
का लिये न्ठ ९ ० £ ७ ? फि 0 कारि ०७ ग वे श त्न्न 
सामभी के छिये द्रव्य कहां स मिलता ? फिर भी एंसे कठिन काछ में भी वे इत शा 
कर (७ _«. क्‌ ० | ७ ३ आ< की ७ अे 
का थोडा बहुत शे।धनादि काय तो करतेही रहे हैं। जब शाक १९५३ में विश्वनाथ दव- 
ज्ञने प्रहलावव की ठीक। में “ वीज संस्कार 'देकर उक्त रवि चंद्र और चंद्रोच्च की श॒द्धि % 
बताई है। द 


२४ उबर पाश्रात्य देशों में राजाश्रय होने से इस समय इस शात्न की बहुत ही उन्नति 

हुई है ओर हो रही है। एक समय वह था कि हमारे शोधन का 

8] है का उपयोग वे किया करते थे और अब हमें उनके शोधका उप- 

मं योग करना पड़ता है। जैसा कि पोछिश ऐेद्धान्त के रचना 

काछ के वसनन्‍्त संपात स्थानीय तारे को ग्र|क ज्योतिषी पॉछक्स 

कहते थे और अलेक्य्ांडिया व कान्स्टान्टनि.पल के बीच के यवनपुर नाम के नगर के 

उजयिनी से रेखांशान्तर ४६-७ द्वारा पोछिशोक्तमान से अपने पंचांगों का ठीक करते 

थे और आज प्रिनिवेव के ७९-७ से उजयनी इंदोर नगर की मध्य रेखा द्वारा 

नाटिकल आल्मनाक नामक अंग्रेजी पंचांग से काशी निवासी मह।महेपध्याय पंडित 
बापूदेव शा््षी आदे यहां काशी में शुद्ध पंचांग बनाते हैं। 


# यह बीज (स्कर ग्रहलाघव के शे:घन काय में आगे बताया जावेगा | 


१७ सभापति का पत्र, [ पंचांग कमेटी का 


२५ इस शास्त्र के तीन विभाग माने जाते हैं । 
१ गणित स्कंध यान गोलीय ज्योतिष 3|१9703) /७(70॥0 79 


बेद दारा प्रिः्केथ २ संहिता स्कंध याने प्ररण/त्मक ज्योतिष ०४8४६8![0॥&) 
ज्योतिष का विद्ञाश,. 3 8[70707ए 


३ फलित स्कध याने द्ि्यि परिणाम ज्योतिष +॥9 शं०ध। 
48(॥:07070 7 


4॥09076008] 80707070ए, (४9॥९80 | 608८8, 


छ 


(१) उसमें गोलीय ज्योतिष के लिये साधारण रेखा गणित के 
अतिरिक्त गोलिय त्रिकोण मिति, दीघ बतुलीय त्रिकोणमिति, 
कुट्कक, श्रेदी शून्य रूब्घि, चलन कलन, व शुस्त्र सूत्र । 

(२) प्रेरणात्मक ज्जोतिष के लिये उच्च बीज गणित ['्ांट७ 
2०७०७ सर्माकरणोपपत्ति []907ए ० टि0घ७॥0॥9 
बैजिक भूमिति ॥॥8]9 008] (3९०॥॥९॥५ 
परमाणु गणित [97897०॥५:8॥ (28]0प्री प 
पिंड गणित 4762ए४) (?8)०प्रांप8 
परमाणु समीकरण गणित ॥0:67070&| ५५प७४(078 

(३) प्रकाश शास्र, आकषेण शास्त्र, वर्ण तरंग शाद्त्र, जीवनन्द्रिय 
शास्र और विद्युन्मानस शात््र । 

२६ उक्त तीनों विभागों को प्रूणंतया समझने के ।छिये उक्त विषयों का ज्ञान 

बाग पणित दे किये. मर्तर का होना चाहिये इन विषयों के मूल्तत्व संहिता, 
विद हम हु हु 

हम गणित चाहिये... तंत्र, सिद्धान्त म्रंथों में उत्तम प्रकार से वर्णन किये गये हैं; 

किन्तु यहां विचार करने की बात है ।+$ एक समय वह था कि 

उक्त विषयों के मूलतत्वों को हमने शोधकर ।नीशचित किया और दूसरा अ!ज समय यह है कि 

उसे हम पूरा जानते भी नहीं हैं।फिर उसकी उपपात्ति छगाकर सिद्ध करना तो दूर 

रहा । जिस घारा पद्धति से हम सुगमता से गणित कर सकते थे उसके स्थान में 
लाग्रथमस 4.02870)8 ( घाताड् गाणेत ) के कोष्टका से हम काम करना पडता है । 


२७ किंतु इस समय मे पाश्चात्यों ने इसे पृणतया हरतगत कर डिया है। 
गा , प्रेरणात्मक ज्योतिष ( पक&0ाक) औ870709 ) 
यो संद्म पैलाग बनाना... ते आहत ही आगे बढ़ गये हैं विश्व, आकाश गंगा, 


चाहिये. हक सूयग्रह, उपग्रह धूम्रकेतु, और उल्द्ये पदाथ कहां व केस 
है: सूय, ग्रह, तथा उपग्रहों का पररपर आकषंण शाद्त्र से संबंध 


क्या है ? कौन ? किसके चारी ओर घूमता है। इन की कक्षाओं के चित्र किस प्रकर के 


रिपोठे ] भारताय नरेशां की सहायता १५ 


हैं कक्षाओं का तर किस तरफ ओर कैसा झुका हुवा है। उनक परस्पर अंतर व प्रद- 
क्षिणा काल कितना है * इत्यादि अनेक प्रइनों को हल करने में अमरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, 
जमनी आदि देशवासियों ने आजन्म परिश्रम करके उनके उत्तमोत्तम ग्रंथ लिखे हैं । 
और लिखते जारहे हैं । 


२८ इन बातों को देखकर ऐसा प्रश्न होना स्वाभाविक है कि ऐसे पारवित॑न होने का 
मूल कारण क्या है उसके उत्तर भें इतना ही कहना प्राप्त है 
हुई पा राजाश्रय स्र॒ कि इस शात्ध की उन्नति के लिये सहायता करना यह बात 


हम रे राष्ट्रीय कतेव्यों में से महत्व का कर्तव्य माना गया है 
ऐसी भावना संपूर्ण पाश्चात्य पराक्रभी राष्ट्रों की सुटढ है । # 


(न्क 


२९ इधर हमारे भारत में सत्र नामथनन्‍्य महाराजा जयसिहजों जयपुर नरेश 
ने जयपुर, दिल्ली, उलज्नयेनी, काशी, मथुरा आदि नगर में वेध 
शालाएं बनवाकर वहां ययग्यातियोग्य ज्योतिषी रखकर शक १६५३ 
में सिद्धान्त सम्राट नामक ग्रन्थ बनवाकर इस शांसत्र की बड़ी 
उन्नति की इसी प्रकार उन दिनों में करण कलद्ुम सिद्धान्तराज, और तत्व 
विवेकादि करण ग्रंथ अन्यान्य विद्वानों द्वारा बनाए गए. 


इधर के रजाओं ने्‌ भी 
इसे ५द्ध कप्ते आए ई. 


३० महद्दामह्यो पाध्याय बापूदेव शासखी म. पं. नीलांबर झा प्रो. नाना छत्रे, 
, ह . प्रो, चिन्तामणी रघुनाथाचाय, श्री. पं. कृष्ण शास्त्री गोडबोले, 
नेध शुद्ध पंचां॥ बता। ज्योतिषाचार्य बेंकटेश बापूजी केतकर, प्रात:स्‍मरणीय राष्दू 
में भारतीय चद्ध/न। की त्‌ः ब है ञै न 
बगल: त्रधार लछोकमान्य बाछ गंगाघर तिछक और महामहांपराध्याय 
सुधाकर [ट्त्रदा न उत्तमात्तम ग्रन्थ हख के अनक प्रकर स 
इस शात्त्र की उन्नति की। पूने की पचांग कमेटी ने तो रुपये ५००० पारितोषक 
देकर ज्योतिर्विद श्रीयुत दफ्वरी वकीरू महोदय से करण कल्पढछता चामक पंचांग 
क#. फ्रेंच सरकार 4एााप&ंए2 नामही पुस्तक इसवों सन १७९५ सर प्रति वर्ष प्रसिद्ध करत है। 
उसझी प्रत्तावना में उनकी अंपीकृत कर्तव्य निश्चित छिये हुए रहते $ । जैसे-- ॥ ( [8 उिप्ाशधा 
१93 [.0020प्र858) 6७६ 3800प0 0॥ रप० तप ए९'१००॥॥0॥९॥00॥60 (0'3 ([ए७75098 
छाधा 268 त6 |+ 8ि0009  8800007ंतृपट 6६ 0७ |९प्रा5 80 ॥08(| 708 3 ]& 
80028 [0:॥6, ह & ए08श28४०॥ ७$ & ।8 ॥9$(0९ एप 80०0०, ०७ वृपां ठ०्शा॒- 
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४३० ७४९७७ ३ ७९१७७ ४५ ३६ ७७०७७ ७ ी। 


श्र सभापांते का पन्न. [ पंचांग कमेटी का 


साधन का ग्रन्थ बनवाया, किन्तु उसमें शास्र शुद्ध अयनांश नहीं होने से 
आर उससे बने पंचांग का कोई भी सिद्धांत या करण ग्रंथ से मेर नहीं है। क्योंकि 
शास्त्र शुद्ध निरयन मान से उसके ग्रह ३॥५८.१ अधिक हैं। 


२३१ इस ओर मद्दाराज जम्बू नरेश की भी कृपा हुई “आपने एक चंद्रग्रहण 
है , के गणित की गत्यश्न प्रतीति करके प्रसन्न होकर म० पं० 
वंध शुद्ध प्रांग बनाने > 2 ० _६ ७६ 3३ 
में भारतीय राजाओं. खा शजी की ( का रुपिया भेट में प्रदान ।केये 
की प्रवृत्ति, [ भारतांय ज्यो० शा० पृ. ३०० से उदधृत |. 


३२२ हमारे सम्माननीय महाराजा होकर सरकार की तो कश वर्षों से इसको 
ओर क्ुृप्रा्वष्टे हारही हैं । शक्क १८१८ मे श्रीयुत शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने इस 


का 


विषय मे जा मराठी भाषा मे लिखा है उसका उद्दरण निम्नलिखित है;-- 


“४“मी इन्दूर एथं गेलो होतों, तेव्हां तेथें सरकारबाड्यांत मुद्दाम वेधाररितां 
दिशा साधन वगेरे सोय करून एक जागा केढेली आहे, 
आणि तुकोजी महाराजांच्या पद्रचे ज्योतिषी तेथें कीं 
कधी वेध घेत असत असे समजहछें, ” ( भारतीय ज्योतिष 


इस ओर इन्दार मद्दा- 
राज का कृपा दृष्टि, 


शासत्र पृष्ठ २१५३ ) 
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मद्ापुर्ध नेपोलियन सम्राट जैसा रणधुरंघर था वेसाही वह शासत्र और कला[ओं। का 
पुरस्कतोी भी था दमारी परमपूजनीय चन्रवार्तिनी महाराणी साइबा के उदार आश्रय से जैसे 
४ हानसेन के चन्द्र कोष्टक ” नामक ५चांग साथन ग्रंथ ( ई. स. १८५७ में ) प्रसिद्ध हुआ 
उसके सदृश “ बुगके चन्द्र कोष्टक” नेपोलियन बादशाइ के ओदाय से ( ई. रु, १८०६ में ) 
प्रासिद्ध हुए थे। उसकी प्रति बादशाह का नजर करते समय लाग्रांज, लापास, छालन्द आरो 
डिलांबर विक्रम सभा के वराह मिहिरादि के सहृश महा गाणैतश ( बो्ड ऑफ डेजीट्यूड ) 
याने ज्योतिषशास््र प्रव्तेक मंडल के सभासद थे। उनके अरप॑णपत्र में नीचे डेखे अनुसार 
दृदयंगम उद्गार प्रगट किए गए, ६। 
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रिपोर्ट ] हमारे सरकार की कृपा दृष्टि. १५ 


३३ इसी प्रकार इस राज्य से प्रति बष जो पचांग प्रकाशित होता है उसमें 
संवत्‌ १९६० में दृश्य अत १९६० शर्क १८२३ के पंचांग की प्रस्तावना में छिखा 
गणित का पचांग मजूर गया है कि 
दोचुऋा हे 

“ माल्व देशांताल सब लोकांस यथाथ तिथ्यादि ज्ञानाने घमनुष्ठान क्रिया 
व विवाहादि सर्व मंगल ऋृत्यें उक्त मुहृतावबर ठहावी म्हणून स्वदेश धर्माभिमाना 
श्रीमत होछकरान्वय नृपचूडामाण राजाधिराज महाराज तुकोजीराब मद्दाराज 
सादेव यानी सिद्धान्तानुसारी, सूक्ष्म, प्रतीति कारक दृश्य गणिताशि सहित 
पंचांग हक “प्रसिद्ध केछे अस, ” 

३४० इससे श्रीमन्‍्त महाराजाधिराज का विद्यानुराग, सद्बभ प्रेम और उदारता 
का ला परिचय होता ही है । साथ ही ( ! ) सिद्धान्तानुसारी, (२) सूक्ष्म, 
(३) प्रतीति कारक, और € ४) दृश्य गणित ( एस पंचांग के स्वरूप ) को बनान 
बाले चारों विशेषणों को देखने से स्पष्ट हाजाता है कः-- 

श्रीमन्‍न्त के० महाराज तुकोजीराव ( दूसरे महोदय ) वास्तविक “ मान ” का 
हइक्प्रत्यय युक्त व शख्तशुद्ध सद्धन्तनुसर पचाग चाहत थ। यह ब्रढ साभाग्य का 
नत ६ 

३५ यह बात भी बड आनन्द को है कि प्रायः दो वष से इंदोर के ज्योतिष तीथ 
रु .._ पं» नालकंठ मंगछजी ज्यातिषी ने महल ( जूते राज- 
है है हे हे आ ल्‍ बाड़ ) के ऊपर बेच छन के लिये दिशाओं का साधन करके 

शक छाया नापने एवं नडिकास ठाक ४वे दिशा में सूये का वेध 
ल्न के छिय तथा अयनांश सघन के ल्य एक संगमरमर पत्थर के स्थापित करने की 
आवश्यकता बतलाइई उसके अनुसार छाक प्रिय मानन।य ह।लछकर सरकार की आज्ञा से जब 
यह पत्थर रखंन की व्ययस्था प्रसिद्ध विद्वान माननीय दवान ए-खास बहादुर सरदार 
माधवरावजी किये साहब बहादुर एम. ए. ( एम. आर, ए. एस. आदि ) द्वारा गत 
फाल्गुन मास में की गई | उस समय वहां भें भी उर्पस्थित था। अब उससे बेध छेने 
कः काम उक्त पंडितजी किया करते हैं | मुझे आशा हैँ कि माननीय होछकर सरकार 
भविष्य में इसकी ऐसी उन्नति कर देनेकी कृपा करेंगे, जिसके द्वारा गणित शास्त्र को 
प्रशसनाय सहायता सदा मिला करेगा 

६ उक्त छूख का सारांश य है ।क जिस ग्रंथ के आधार पर यह पंचांग बनाया 
उतंबाए केजीकिन की | टैग अवकोर के कंयन से एन अन्यात भर अगाणों से 
मे प्रह लाघव है। चाल नम्न डट|खत दा बात निश्चित ॥॒ नणत | हाता है | 


न देकर शुद्ध करना चा 
हिये, 


१८ समापति का पत्र [ पंचांग कमेटी का 


( अ ) जिस ग्रंथ का गणित इक्प्रत्यय से बराबर मिलता है । उसी 
ग्रंथ के आधार से बने हुए पंचांग के तिथि, नक्षत्र, ग्रद- 
गोचर, #ग्न साधनादि संपूण कार्यों में यहां आज तक 
मान्य किये जाते थे। और-- 

(ब ) ग्रह छाघव के समय ही उसमे थोंडा अंतर था ओर आगे 
सिर्फ १११ बवष के पश्चात्‌ शाके १५९५३ में विश्वनाथ 
देवज्ञ ने उस अतर को निकाल ने के लिये बीज ससस्‍्कार 
किया हैं। किंतु आज उस ४०९ वषे होगये हूँ इसल्यि 
निश्चय है कि उसमें बहुतसा अतर पड गया है । इन दो 
कारणों से इस पंचांग के शोधन के लिये ग्रह छाघव को 
हो शुद्ध करना चाहिये | 

क्योंकि सिद्धान्त ग्रेथों की अपेक्षा करण प्रंथ कोही चाल्न देकर शुद्ध करना गाणित के 

ये सुभीते का होना है । उसमें भी बहुमान्य ग्रेथ को चालन 

हक सम्मत देनेमे उसके द्वारा बना पंचांग भी सबंमान्य दोसकता हे | क्योंकि 

भारतवर्ष भे ग्रह छाथवीय पंचांग के इतना मान और पंचांग 

को नहीं है इतना ही नहीं तो यहां जिस पंचांग को सुधारन की हमें आज्ञा हुई 

है वही ख़ुद ग्रह लाघव से बनाया जाता हैं। इसलिये पंचांगकार का ग्रह छाघव 

का गणित माद्म होना चाहिये इसस हमारा अब यही कतंब्य है कि चालन देकर 

ग्रह लाघव के ही शुद्ध करना चाहिये ताकि उसके द्वारा स्बेसाधारण ज्योतिषी भी 
सूक्ष् गणित का पंचांग बना सके । 

इतना ही नहों तो इस सभा का यह भी कतव्य है कि पंच्ंग में जो दिनमान 

दशक व सूर्याव्यास्त की स्टेंडड टाइम लि'दी जाती है तथा लम्न सारणी 

3 भावसारणी और वष प्रवेश सारणी लिखी जाती ् सो उनकी 

स्थूठता निकालकर इन्दौर नगर के रेखांश अक्षांश द्वारा 

इतनी सूक्ष्म बना देना चाहिये कि उसके द्क्प्र्यय में एक मिनिट का भी फके 

नहीं पडे ! और वही सारणी सूर्याश!ं! से देते जाने में सी पचास वषे तक काम 

दे सके । 
आशा है संपृण सभासद सहमत होकर श्रम विमागतत्व के अनुसार अपने अपने 
तक से इस के एक एक विषय को पूर्ण करेंगे तो निर्दिष्ट 


का हल 5 समयमें पंचांग शोधन का कार्य करके इसका विवरण [ रिपोर्ट ] 
न्‍ श्रीमंत सरकार की सवा में भेज दिया जावेगा । 
भवदीय 


दीनानाथ शास्त्री चुलेट, 


रिपोर्ट ] सभापति का भाषण, १९, 


सभापति का भाषण. 


[ पहिली सभा में ] [ ता. २:-९-२९ ] 


विद्यामूषण दीनानाथ शास्त्री चुलेट बोले कि; 
१ “भारत में बहुत से पंचांग ग्रहछाघत्र ब तदनुतार बनी हुई तिथि 
क्‍ चिंतामणि की सारणी से बनाए जाते ६ किन्तु वतमान समय 
हेतु. में दृश्य बातों से मिलाने पर-- अमावस्या, पीर्णमा और 
कृष्णाष्टमी तिथि के समय १। घड़ी से १४ घड़ी तक अतर सदा इष्टि में आता है। 
इसस भरद्वा व व्यतीपात सर्रखे कुयोंग के समय में भी आध घट़े से ५॥ घेडे का, 
ग्रहण के स्पश मोक्ष काल में दो घेटे का, ग्रहं के भोग में ६ अशों का और गुरु शुक्र 
के उदय भस्त में ५,१० दिनों का ज्यादा से ज्यादा अन्तर दृष्टि गोचर होता ६ | इसके 
अनुसार पंचांग की सभी बातों में अन्तर रहना स्वाभाविक्र बात होगई है । 


तल 


२ यह अन्तर हमही बतला रहें हैं ऐसी बात नहीं है केतु; मास्त म॑ इस विषय 
में कइ सभा होकर उनमे सभी पक्ष के छोगा ने इत बात को 
मुक्त कंठ से स्वीकार कर लिया है; इतना ही नहीं बरन उसे 
सुधारन के लिये क्‍या २ उपाय किये जांबे ऐसी समस्‍या का पूर्ण करने के लिये 
उसमें बहुत से काये किये भी गये हैं। और उसको पूर्ण करने का सौभाग्य श्रीमंत 
होलकर सरकार की नियुक्ति से इस सभा को प्राप्त हुआ है । 


प्रस्तावेक बातें. 


३* पंचाग के सुवार के संबंध में बढुत से ग्रंथकार आर प्रबंध लेखक आदि विद्वानों 
का कथन # है कि; हमारे धम शास्र ओर ज्योतिष शास्त्र के 
म्रंथों का परस्पर में इतना निकट संबंध है कि वह एक रूप के 
पराबर होंगये हैं। अतएव धमंशासत्र के तच्वानुसार अभी तक के सभी ज्योतिष शास्त्र 
के ग्रंथ बने हैं। और उनके अनुसंघान से ही घमशात्र के ग्रंथों में ब्रतोपवास श्राद्द आदि के 


 ब 


काठ निणय किये गये हैँं। यह नणेय ओर ज्योतिष के ग्रंथ ऋषियों के कहे हुए बचन 


पहले पक्ष का कद्दना, 


# काल माधव से धमक्षिंघु तक के ग्रंथ व “ महाराष्ट्रीय प॑चांगेक्य मंडछ पूना शाके 
१८४७ के वुतांत में पत्र ० २३ आदि में छिखा ६ सो [ देखिये पृष्ठ नं, १५ ] 


5 कक हक बे 
सभापति का भाषण. [ पंचांग कमेटी का 


हैं | तथा हमारा घम ही आषे वचन प्रमाण को मानने वाला » है इस शोधन से 
आप ज्वीतिष के तलें। में बाधा आने से हमारे घमानुष्ठान की बाता मे मी वाघा आती 
हू। जिसरो यह सुधार करना हमे मान्य नहीं है | वह वाबाएँ यह हैं कि; 


(अ 


] मनुस्मृति की युग व्यवस्था के अनुसार- “ कह्पादि से वष गणों 


को करके; वहां ग्रहों के शनन्‍्य क्षेपक मानकर ज्योतिष के प्रेथों 
में ग्रह्गणित लिखा है ओर सक्ष्म गणित के नब्य ग्रंथों से उस 
वक्त सब ग्रहों का धन्य क्षेपक नहीं आता तब घमग्रंथा म कहीं 
बरतें कया इससे मिथ्या प्रतीत नहीं द्वो सकती £ इतना होकर 
भी सूर्य-चद्र के गति के काठान्तर जन्य फक ( सो वष बह प्रा० 
हानसन के मत स +१२"१९ शा, प्रां० न्यूकब के मत श+€८.४४ 
श. और गह्यन्तर +२९,१७ 3 से ) निश्चित नहीं होते हुए भी 
उससे त्रिकाल दर्शी को निष्कारण मिथ्या कहना नहीं होता क्‍या: 


) च 


[ आ | हमारे ज्योतिष के आधार से बनी तिथि को घटती ६ घड़ी को 


और बढती ५ घडी तक की होती है । इसी के अनुसंधान से 
घममग्रंथा में श्राद्द और ब्रतादि काछ का निणय लिखा गया दे । कु 
नय गणित को तिथि में वद्दी घटा बधी (व १० घड़ी तक हीती 

। तब श्राद्ध।दि कारों का घ्म ग्रंथों से योग्य निणय केसे 
| सकता है ? 


/3४./ 


(इ) हम माद्म है कि पाश्चवाद्य जंत्री बहुत सूक्ष्म हैं 'केन्तु उनकी 


नकल के पंचांग द्वारा कुछ हमें नो का स्थान दृश्य गणित से 
निश्चि नहीं करना है; कि उक्त स्थरू के दृश्य आकाश से 


रेखांश अक्षांश का फके न पड जाय। हमें तो केवछ घर्मानुष्ठान 


काल और फल ज्योतिष का शुभाशुभ फल चाहिये। वह भी 
ऋषियों के बचनों से; प्र जब उनका बताया कभकाछ ही 
गलत हुआ तब उस कम का बताया हुआ दुभाशुभ फर भी 
गलत सिद्ध नहीं होता क्‍या £ 


धघ+ाबं 2७06 “ं४ ४७७४७ संकाय #७८७८आ आप ८७ 4 ॥॥ 406 या; ए कप पयक लक के 3.४ ला भी 3 + न 2 3 तल रकम अमल कल लिटक कल्प जल ञ और एकल जब शत तप लक चकी '१३७७०३०००५०२०५५० 
पं 
ल्अलजककिकिनज जन जज +०-ल्९ 


जैमिनि मीमांस। सूत्र के आरम्म में * चोदना गो्र्था धर्म: , ऐस 
४. जामान मामा सूत्र के आरम्म से चादएना दक्षणा-था धमः , ऐसा 


५ 


(१.१.२ ) घम का स्वरूप बताया है । इससे * बचनास्यवृत्तिवचनान्निवृति: ' प्रमाण 


कु 


में माने जाती है | 3 ज्येततिगणित पष्ठ ८२ में लिखितानुसार । 
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[ ऊ |] जब कि घमका फल अद्ृष्ट होते हुए भी आप बचनों से उसका 
अर्तित्व माना जाता हैं तब उसके अनुसंघान से कहा का भी 
मानना योग्य है। तथा कमानुष्ठान के योग्य काछ की व्याप्ति 
इतनी बढ़ाई हुई है कि उसके पयाप्त काछ को हमारे पंचांग 


चर 


बता सकते हैं जैसे संक्रांति काछ के आगे पीछे (१६-४० घडी, 
गुरू श॒क्रास्त म॑ बाल वृद्धत्व के १९-७ दिन, आदि!” बताए 
गए हैं; २३ अशा के ऊपर आगे की राशि का फल कहा जाता 
हैं इतना ही नहीं बरन वास्तु प्रकरण में २। नक्षत्रों को राशि 
के स्थान में २ व ३ नक्षत्रों को राशि कहीं होने से वहां वही 
फल में स्वीकृत होती हैँ तदचुसार यहां स्थूछता मानने में हानि 
होती है ऐसा प्रत्यक्ष बता सकते हैं क्या : 

[ए] यदि आपको दुछ सूक्ष्मता ही बताना हे। ते जंत्री, क्याबंडर, 
आलिख्यों द्वारा बतावे किंतु वेसा करना छोडकर श्रोतस्मा्ते 
धमानुएट्गटन के तल्वानुकूछः पंचांग का “उक्त अ-ऊ समस्या को 
पृणे करें ब्रिना  शोघन करना निष्कारण प्रयत्ञ नहीं होता क्या ? & 

४ “८ दूसरे ! गणितशासत्र के ग्रंथकार और प्रबन्ध लेखक आदि कतिपय 

विद्वान] का कथन % है कि कछाज्ञान और शास्त्रीय शेष 
चाह फिंसी के हां उन्हें ढने में हम हानि नहीं है। इसलिये 
ब्योतिष यह प्रयक्ष शासत्र है; प्रयक्ष दिखनेवार्ला बात की 'हम ऐसा मान्य करेंगे व्‌ 
ऐसा मान्य नहीं करेंगे इस प्रकार कहना योग्य नहीं है । तत्र पंचांग के शोधन 
करने में शद्ध गणित से चाहे हमारे घमंशात्त्र ग्रेंथी के कथन के अनुसार; कढ्प के 
आदि आर अन्त म शृन्य क्षप के ग्रह हा, चाहे नहा; मनुस्मृति के माफक युगमान हो 
या, न हो; ऐसे ही दृश्य गणित के मान से बनी हुई तिथ के निणय करने में धर्म- 
शासत्रोक्त रीति से बाघा आती हो, या न आती हो उसको कुछ हमें आवश्यकत। नहीं 
है । आज श्राद्ध नहीं करके कर किये ऐसे करने से हमारी कुछ हानि नहीं है; बरन 
पंचांग के स्थूछ रखने में है। इसलिय आज जो दक्प्रत्य में अबे उस सारणी या 
ग्रदमणित से पंचांग बनावे फक्त अयनांश आदि बातों का विचार सभा में बहमत से 


वन्‍कनग--ऊ-.+-%०4०%००- ०००७ ८७५७००- ३५५० ८४५५ ९७७५७७- :॥५०-६-९-६३००-००००००० ०००२५ +»-५--*०>न-  --००»५%.०-०० -- **०*->मक»+न- न नन+>-.. ५ «५०-२१. ९०००७ ७ ५>»५०७७४.७७३५--०००७ 3५3७७ ७.3... ->>क-१-3>-मणकमकैकक कनछक०क न. »० काल तियानलणल 


3. ज्याता।वंद पाडेत मनारामजा गागावत गांड कृत [सेद्धान्त दवज्ञ (विनोद की भूमिका 
में इसका कुछ भाग कहा गया दे | 


दूपर पक्ष का कद्ना, 


# .पंचागैक्य मण्डरू पूना में सभापति महोदय के निर्णय में इसका कुछ भाग कहा 
गया है [ शाके १८४७ प्रथमाधिवशन. ] 


न # 
३२ सभापति का भाषण, [ पंचांग कमेटी का 


करलवें | इस प्रकार ग्रहगणित ग्रंथों से भी पंचांग नहीं बना सके तो नाटिकलू आल्श्नाक 
नामक भादि इंग्रेजी पंचांगों से सूक्ष्म गणित का पंचांग बना टेबे. & 
“तीसरे ” भारतीय सिद्धान्त, ज्योतिष शासत्र व धर्मशाखत्र के कतिपय विद्वानों 
औ५. ४ ७. / ब् श्र ०. ० ७३ ७ आप 
कि का कथन है कि श्रांत) ओर स्मृति ग्रेथों में कहे हुए ज्योतिष 
तीपरे पक्ष का कहना. « हि पे कम आल हर पीजीर कु 
के तत्वों के अनुसार बन हुए प्रार्चान ग्रंथों के मूलाक्ा का 
शुद्ध करके उसके द्वारा छ्वप्रत्यय युक्त पंचांग बनाया जाय और उसकी प्रस्तावना में 
पहिले पक्ष के किये हुए प्रश्नों का यथा योग्य उत्तर देते हुए वह पंचांग काई भी 
आपषे वचन के विरुद्ध नहीं जाने पावे; ऐसा शात््र शद्ध और उसकी सब बातें 
दृश्य गणित के तुल्य एवं सूक्ष्म गणित की होनी चाहिये। 


५, 


६ जब कि; ' अन्याग्य सिद्धान्त ग्रंथों म॑ं बीज संस्कार देकर श्रीमत्‌ गणेश देवज्ञ 
ने वेध लकर तत्काढीन दृश्य गणित स मिलाते हुए झुद्ध मूलांक 
ग्रहलाघव ग्रंथ में टिखे हैं, इसाडिथे सूब सिद्धन्तादि ग्रंथों की 
अपेक्षा ग्रहलाघब ग्रंथ शद्भ है । ” तब यदि उस मूलांक में वेघसिद्ध चालन देकर क्षेपक, 
प्रवक और फल साधन की सारणी आदि मुधारी जावे तो जिस ग्रंथ के आधार पर आज 
तक के पंचांग बनाये जाते हैं वह ग्रंथ दी शुद्ध हेजायगा । ओर उसके द्वारा शुद्ध, सूक्ष्म, 
व दकप्रद्यय कारक गणित के पंचांग भी बनते रहगे। इससे प्राचीन ग्रंथों का उपयोग 
भी होता रहेगा और केवल सारणी पर से पंचांग बन:ने वार्ला को बडा सुभीता हो 


जायगा। 


प्रदलाघव को शुद्ध १९ तो« 


७ किन्तु यहां यह शंका उपरथित होसकती है कि उक्त शुद्ध पंचांग बनने से और 
उसमें सूक्ष्मता होने से क्या वह धर्म शास्त्र ग्रंथों से विरुद्ध 

हल कारक पंचांग होगा ? ऐसा संदेह करने का कोई कारण नहीं है । क्योंकि हमारी 
७७5० नई शोध से सिद्ध किया गया है कि; “ वेद ” यह “ ज्योतिष 
शास्त्र का मूल भ्रथ हे । अतण्व इसका एक ६२ मंत्र आकाश के द्श्य ज्योतियों का बणन 
करता है। इसलिये निश्चय है कि जो बातें सूक्ष्मातिसूक्ष्म बेघ लेने पर भी अभी तक 
८ निश्चित कहां ” अनुमित की जासकती हैं; वही बेद में उतनी ही सूक्ष्म कही गई हैं । 
तब इसके द्वारा पहिले पक्ष के उपाध्यित किये हुए (अ+ आा+ ई+ ऊ+ ए+) प्रश्नों का 


+ स् आर ब] पं े ८ डे झ् कि 
#. मुंबई की पंचांग शोधन परिषद भें म०म० पं» दुगोप्रसादजी के कद्दे हुए. प्रथम 


पक्ष के उत्तर में म० प० स्मृति तीथ आदि के. भाषण क| सारांश। व्‌ प्रस्ताव ने० २-४ 
में स्वीकृत बातें ( शक १८२६ ) 
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सप्रमाण निणय करने से सत्र शंकाओं का समाधान होजाता है। और धार्मक ग्रंथों से 
3 ८6 श् री ३ 

निश्चित हो सकता दे कि एक तिथि का वृद्धि क्षय ५+६ घटी का नहीं है किन्तु ९+१० 

घड़ी का श्रुति स्वृति सम्मत है। 


८ अतः अब हमे श्रति वस्मति ग्रंथों के प्रमाणें। से ही सूक्ष्म गणित के पंचांग 
का निर्माण कराना चाहिये। क्‍योंकि इसके संबंध में कै. वा. 
श्रीमंत बडे तुकोजीराव महाराज ने संवत (९६० के साल के 
इस राजधानी से प्रकाशित होने वाले पंचांग में ( भूमिका कलम 
३३ में लिखे प्रकार की ) जो रूप रेषा आक्रित करदी है बस उसी तरह के पंचांग 
को हमे बनवाना चाहिये । 


सरकार की भी ऐसी ही 
मनीशा हं. 


क्योंकि पंचाग की सब बाते जबकि दृश्य कही गई हैं तब आकाश मे ग्रह नक्षत्रों 
के उदयास्त याम्योत्तर रंघन काल आदि द्वारा; चाहे जिस दिन की पंचांग की बाते-जैसे 
सूये चेद्र के १२ अंश के अंतर से तिथि; चेद्र की स्थितिसे नक्षत्र और सूर्य चंद्र के 
नक्षत्रो के जोड से योग; इतद्य।दि-प्रत्यक्ष बतछाते आना चाहिये । 


तथा इसके रंबध का बहुतसा काये भाग भारतीय पंचांग शोधन महापरिषर्दो 
एवं पंचांगैक्य मंडल द्वारा निश्चित होचुका हैं। उन निश्चित 
बातों के अनुसार ही यह पंचांग बनाना चाहिये। और इ्स 
पंचांग की शात््र शुद्धता व दक्‍्प्रययता बतलाने के लिये महीने 
या पंद्रह दिन का एक पंचांग का पृष्ठ छापकर विद्वान लोगों की सेवामें भज दिया जाय 
तो में उम्मीद करता हूं कि आपका किया प्रयत्न ओर पंचांग का; विद्वान लोग अवश्य 
ही आदर करेंगे । अतएव यह पंचांग मालवे में ही नहीं तो भारतवर्ष में एक आंदश पंचाग 
हो नायगा | इससे पंचांग शोघन काये की पूर्णता का श्रेय इस इंदोर पंचांग कमीटी को 
प्रात्त होसकेगा । 


टइ्य गाध्ति के पंचांभ का 
सब आदर क्ररंग, 


भवर्दीय 
दीनानाथ शास्त्री 
चूलेट. 


प्रशोका चुनाव मुद्दे ( विषय निवाचन ) 


इस प्रकार सभापाति के भाषण के अन्त में इस रिपोर्ट को भूमिका रूप पत्र सभापति 
ने दाखल किये व तदनुसार नीचे छिखे प्रकार मुद्दे निरिचत किये गये वह ये हैं कि- 


२४ मुद्दे [ पंचांग कमदीका 


१ प्रचलित पंचांग में प्रसिद्ध होने वाले दिनमान व रवि के उदयास्त की स्टेंडड 
टाइम यहां के रेखांश अक्षांश से सांप्रतकाछ की [ सूरे की | परमक्रांति द्वारा सूक्ष्म 
गणित से चर पला का साधन करके दृग्गणितक्य युक्त बनाई जाती है या नहीं £ यदि 
नहीं हा तो उसको ठोक. २ करने में क्या उपाय किया जाय ! 

२ चाट पंचांग में लग्न, भावादि सारणी छप करती हैं वह बरोबर हैँ या नहीं : 
याद न हो तो उसमे क्‍या उपाय किया जाय जिससे कि वह सूक्ष्म गणित की तयार 
की जाय । 

३ ग्रहण ग्रहों के उदय अस्त आदि काये ठीक २ मिलने के लिये सूक्ष्म गणित से 
ग्रह साचन करना अवश्य हे इसके लिये “ हमारे सिद्धान्त ग्रथोक्त मूलांकों में कितना 
बीज संस्कार दिया जाय जिससे कि वह हमारे धमशाखत्र से विरुद्ध न होते हुए जि"»के 
द्वारा ध्ग्गाणितेक्य होजाय | !! 

४ तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण इत्यादि पंचांग विभाग भी सूक्ष्म भाणत स बरा- 
बर हैं या नहीं? यदि नहीं है ता उसे शाखत्रशुद्ध और सूक्ष्म करन के लिये क्या 
किया जाय । 

«५ शणुद्द गणित के पंचांग में जबाके तिथि का वृद्धिक्षय ९-१० घड़ी तक का होता 
हे तो क्या इसमें घशाल्न सेबाधा आती हे। जो कि “/ बाण वृद्धि रस क्षय: ” आदि 
कहा जाता है। 


ज्योतिषाचाय पंडित रामस॑चित त्रिपाठी का पहिला 
दृश्य गणित के पचांग का खडनात्मक लेश्. 


॥ श्री ॥ 
जावक नंबर २३ ता० १६-११-२९ इं. 


९ श्र 


रा, रा श्रीमान वि. दीनानाथ शा्तत्रीजी की सेंबाम 
नमस्कार 


पत्र सस्बर 


का 


पंचांग कमेटी के अध्यक्ष शास्त्ीजी साहब- कद एक कमेदी में में नहं| उपास्थत 
होसका शारीरिक अखस्थ्यता के कारण इसलिये में जानना चाहता हू कि आज तक 
कमेटी द्वा। पंचांग का कितना काय्य होचका और केसा पंचांग बनाने चाहते हो-गत 


रिपोर्ट ] सभापति का उत्तर. ५७ 


कमेटी में भापके मुख से मा्ूम हुआ कि दृकधरत्यय से पंचांग बनेगा यदि सबही विभाग 
पंचांग के हृक्‍्प्रत्यय से बनाने चाहते हैं तो आप सिद्धान्त विगेध होने से और 
धमशास्र विरोध होने से भें छो मान्य नहीं हँ-आपषे सिद्धान्त विरोध बचन 
चाहते हो ता दने की तेयार हुं आशा है कि आप बचन के छिये समय भी देग-इस 
पर भी ध्यान देने की आवश्यकदा ६ कि केवछ आकार्शीय नाटक दिखाने के छिये 
पंचांग नहीं बनता इन बातो वा उत्तर लेखी मिलने से आपका प्रश्न मूछांकों में क्‍या 
संस्कार देना जो दृफ्प्रत्यय सिद्ध हो यह प्रश्न उपास्थित हांता है। 
आपका हितेषी 
पं. रामसुचित ज्िपाठी. 


जावक ने. २३ ता. २०-११-२० हूं ० 
पत्र का प्रत्युत्तर. 


लेखक-विद्या भूषण दीनानाथ शार्खरी (कमेटी में ) 


॥ श्री ॥ 
पत्र नस्बर २ 
श्रयुत 
7, एः * ८५ बी ४... . ४५ 
ज्योतिषाचाय पंडित रामसुचित त्रियाटी 
नमस्कार | 


आपसे ता० १००११-२९ के पत्र ने. १९ द्वारा जो उत्तर मांगा गया था उस प्रशइन 
का उत्तर न आकर आपही ने कुछ प्रशन खडे किये हैं | वह इस प्रकार- 

१ आज तक कमेटी द्वारा पंचांग का कितना कार्य हों चुका ! 

२ केसा पंचांग बनःना चाहते हैं ! 

३ यदि सबदही विभाग पंचांग के दृक्प्रद्यय मे बनाना चाइते हैं तो आप 
सिद्धान्त विरोध होने से और घमेशाल्न विरोध होने से मरे के 
मान्य नहीं | 

४ केवल आकार्शय नाटक दिखाने के लिये पंचांग नहीं बनता | 

उपरोक्त चार प्रशंव आएने खडई किये हैं | इनका उत्तर क्रमबार इस प्रहझर हैं कि 

१ आज तक कमेटा द्वारा जो भी कुछ काय हुवा है, वह आपको मख जबानी 
तारीख १६-११-२९ ३. का सभा के दिन संपू्ण वित्तारपूवक्र समझा दिया था तो भी आप 
के पत्र के लेख से ज्ञात हाता है कि वद आपको समझ में नहीं आया | इसलिय फिर 
दुबारा उसका स्पष्टीकरण करने में आता है कि-- 


२६ सभापति का उत्तर. | [ पंचांग कमेटी का 


आपके इन्दौर में प्रचलित पंचांग होहकः स्टेट के तरफ  निलल रहा) । जिसे 


आप ग्रहलाघ। गे समझ रहे है। पे बाग जो: के वी कक कप हक जी जय हा आम जक ही. 
उसके गाणित का तपास करने स् पता छगा है कि वह ग्रहलाघर्व, नहीं, ह | आश इस बाबत 
पं. बालकृष्ण जोशी द्वारा जांच करनेसे पता छगा और उन्होंने कबूल किया कि “ गत पांच 
वर्ष से सूे के उदयास्‍्त और दिनमान में ग्रहछाघव के मान से अत्यक्ष में चूकी के आने 
के कारण मेंने इसको बदछ दियाहे। और उसका एक कोष्टक भी न्यारा दे दिया है। ” 
जो कि ग्रहछाघव के और घमेशात्नल के लिये भू गर्भीय मान से आपके मत से भिन्न है। 
इसलिये हमारी बनाई हुई सूक्ष्म गणितकी सारणीसे रवि के उदय-भस्त तथा दिनमान आगे 


के पंचांग में छापने के लिये रखा गया जिसकी जांच आर उपपत्ति प्रो० गछे साहब 
को पूणे रीति से समझाई गई औ* वह प्रस्ताव सर्व समती से पास होगया। 


द्रँ 


बैसेही लग्न सागणी में राश्यारंभ में एक साथ अतर डाछ कर जो २ राशि भर में 


समान अंक अंशों के लिये बनाते हैं। बह मानस्थूछ रहता है । अतः इस सारणी को अतर 
न्यास पद्धति से सूक्ष्म करके हमने पेश करी थी बह भी स्व संमति से पास होगई जौर 
पंचांग कतो पं० बालक्ृष्ण जोशी ने पंचाग में देने के छिये कोपी भी करली है। सारांश 
पहिले प्रश्न का उत्तर यद है कि-आज तक कमेटी द्वारा-पंचांग में उदयास्त और छम्न 
सारणी तथा दिन मान सूक्ष्म चर पर्ों से जो छाये गये हैं सो ही प्रति वष पंचांग में 
प्रासेद्भ हो यह प्रस्ताव भी सत्र संमात से पास किया गया। 


२ ० ग्रहण ग्रह युति चंद्रशगान्नीत ओर रबिका उदयास्त-दिनमान चतुर्थीका चेद्रोदय 
और कालाष्टमी आदि बाते सुक्ष्म गणित की पंचांग में दी जावे ” ऐसा जे। तारीख 
१६-११-२९ ई. को आपने प्रस्ताव छाये थे सो सबे सेमति से पास कर छिया हैं। उसी 
रह इकतुल्य और ठीक ठीक १२ अंश के अंतर से प्रद्यक्ष सूय चंद्रादि की साक्षि द्वारा 
आने वार तिथि ही तिथि की पात्रता रख सकती है । अन्यथा स्थूछ गणित के ग्रहछाघव 
मान से शके १८०१ कार्तिक वदी ३० शुक्रवार का सर ग्रहण जैस अपात्र समझा गया 
वैसेही सब्र तिथिय इसी भ्रमसे अपात्र होती हैं सो स्थूल पंचांगसे भागीदार छोग न हों # 
इसलिय सूक्ष्म और टदक्‍्तुल्य तिथि घमशा््र युक्त सशाखत्र समझी जाती है। देसी पवित्र 
तिथि पंचांग में देनां चाहते हैं। 

३ पंचांग में ऐसा कोई भी विभाग नहीं है |कि जिसमें इक्प्रयय न हो अथात्‌ 
सब विषय प्रद्यक्षता में ओोतप्रोत हैं फिर नहीं समझ में आता कि आएके ऐसे कोनसे 
आर्ष वचन हैं जो दगगोंचर रहित बात मानने के ।ढये बाध्य करते हों ! ओर साथ में 


रिपोर्ट | .. सभापति का उत्तर. २७ 


यह भी नहीं पढने में आया कि पंचांग में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऐसे कोई भिन्न २ भेद 
दिखाया हो यदि कही होतो सञमाण आपघार युक्त ऐसा लेख लिखकर छाने का कष्ट 
उठावे ताकि उसका विचार करने में आबेगा। 

४ यह प्रइन आपका बडा अनोखा और आश्चर्य जनक है क्या ? खगोलीय बाते 
खग्बील में न रहेंगी तो क्‍या भूगोल मे दिखेगी | पंचांग आक्ाशी नाटक ही नहीं किंतु 
आकाश मे देदिप्यमान तारा-प्रह इत्यादि की दीक्षियों को ब ने वाछा व्यवस्थित एवं 
ठीक २ नकशा है। आकाश में प्रत्येक ग्रहां को अधिक ढूंढने को दिक्कत न हो इसलिये 
उसके राशि-अश-कढछा विकला के विभागों का पता; पंचाग ही में चलता है | अतः 
पंचांग का अक्षर २ दकक्‍्प्रयय से तोलने ही के डिये रहता है। अन्यथा उसका 
क्या उपयोग । 

हि रू बज - ५ # ५ के क्‌ ९5 क्‌ है 
इसका थोडे से मे इतना ही उत्तर बस है कि पंचांग आकाशीय नकझ्ा है। 
स््‌ ग्ु ज ञ यो का जे पं 
भार इसका जांच आकाश ही में हम कर सकते हैं । 


आपका 
दीनानाथ चुलट 
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विशेष सूचना-- 
ग्रहण इत्यादि म॑ भी क्‍यों न हो ! किंतु क्या बीज संस्कार उसमे देना इस आशय 
का जे ता० १६-११-२९, को प्रस्ताव भेजा गया था उसका ञ्वाष्र हीं उत्तर लिख भेजे । 
अर्थात्‌ आज से तीन दिन के मीतर तक जब्दी दवें । 
आपका 
# कि 
दीनानाथ चुलेट. 


पत्र नंबर ३ 
थी, 
( सूचना पत्र ) ता० ९-२-२९, ३० 
रा. रा. श्रीमान्‌ वि. दीनानाथ शास्त्री पंचांग कमेटी 
सभ.ध्यक्ष की सेवामम 
नमस्कार. 
४ ए व जा झ् न 4० अिि 

आज तारीख तक दरबार आइहर मुताब्रिक पंचांग कमेटी सभा में आये जैसा काम 

चला था बसा काम किये. अब पंचांग संशोधन जो पंचांग का मुझ्य विषय है उसमे 


श्ट पं० त्रिपाठी के प्रश्न, [ पंचांग कभेटी का 


875 छ 


आपका और हमारा विचार में भेद हुआ. भेद होने से यह निश्चय नदीं होता है कि 
आपका विचार सच्चा है या हमारा विचार सत्य ह. यह काम जात को घमानुष्ठानोपयोगी 
होने से आपका मत यदि असत्य है तो जाप दोषी बनेंगे यदि हमारा मत असद्य हुआ तो 
हम दोष भागी बनगे, इसलिये कृपय', इस विसंत्राद पंचांग कार्य को काशा, कलकत्ता, 
लाहोर, दरभंगा, ग्वालियर बडोदा, जयपुर, कानपुर, मसूर प्रधान कॉलेज ज्योतिष शास्त्र 
ध्यापको स आभप्राय मगाया जाय, जिसस निश्चित हो जाय के कितनी वस्तु पंचांग मं 
टक्प्रयय से है ओर कितने आष सिद्धांतनुमार है. या केसा धमानुष्ठान के ढिये पंचांग 
साधन करना मत भेद का खुलास। हमने अछूग लिखा है. ११ पत्र 


आपका हितैषी, 
ज्योतिषाचाय पं० रामसुचित त्रिपाठी. 


छ्. ने ! १ ता० ९७१२-५९ 
श्री 
श्री. दिनानाथ शात्री इन्हाका नमस्कार, 


छाए: ७ 


आपके , ता. २०-११-२९ के पत्र में यह बातें छिखी गई है के- ( १) जा 
हगगाचर रहित बात मानने के लिये बाध्य करते हा ? एसा कौनसे आषे वचन है ? 
( २) आर आप एसा भा ढ्खत हू क यह भा नहा पढन म आया क-->पचाग 
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऐसे कोई भिन्न २ भेद दिखाया हो ? (३) ओर मूलांक 
कितना संस्कार देना ? इनके ऊपर हमारा यह उत्तर है. 


में 
में 


रु 


अद्ृष्ट गणना से स्पष्ट ग्रह ओर दृष्टणणना से दृक्स्पष्ट ग्रह इस तरह दो होते 
यधा- पंचतारा म॑ चार फल संस्कार होने से और सूय में मंद फल चरफल संस्कार देने 
और चंद्र में मंदफल-चरफढ-भुजफल-देशान्तर चार संस्कार से ही भोमादि तथा सुथ 
चंद्र स्पष्ट कहे जात हैं । इन ग्रहों का उदयास्‍स्त यदि देखना है तो इन ग्रहों में 
टुक्‌-संस्कार करन से स्पष्ट दक्‌ ग्रह हाते हैं. आपने याद इन ग्रंथावछोकन किया है तो 
देखे सिद्धाम्त शिरोर्माण के उद यास्ताधिकार छोक १-३ « प्राकद्रक ग्रहस्यादुदयाण्य व्म्मम्‌ 
अस्ताख्यक॑ पश्चिम इक ग्रहश्च / इच्याद. | 


» 4४? 4५४४ 


आपने लिखा ह कि- किस अने!खा ग्रेथ में लिखा है कि दक॒प्रत्यण ग्रह नहीं छेना इस 
ए 


जगह पर मेरा यह ही कहना है कि-जिस ग्रंथ की भी. आए, 5. बापुदव शास्त्रीनी तथा 
महामहोपाध्याय श्री. सुधाकरजी पढने पढ़ान मे ही जीवन ब्यतीत किया उस ग्रंथ का देख 
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भाल कर आप अपना काम निकाढना चाहते हो इसलिये बह ग्रंथ आपको अनोखा 
होगया. आप कहते हूँ कि स्थूछ रविचद्र स कहां छिखा है. पंचांग साधन करना इसका 
समाधान आपके अनोखा ग्रंथ में ही भास्कराचार्य ने लिखा है. “ स्थूछं कृत भानयने 
यद्तत्‌ ज्योतिबदां संव्यवहारहेतो: | सूक्ष्मप्रवश्येडथ मुनीप्रर्णीत विवाहयात्रादि फल 
प्रसिद्धय, ॥ ”' आपके दहक्प्र्यमम ग्रह पचांग को वित्राह यत्रा जातक कर्म में नहीं लेना 
इस+ प्रमाण सूयासिद्धान्व की किरण|बछी टीका के स्पष्टाधिकार के अत में लिग्वा है सो 
ऐसा है “ एतत्‌ नियत तत्काले वेधादिनाऋत्वा तत्‌ संस्कृत ग्रहेभ्यो अयुति ग्रहण शंगो- 
भत्यादि दृष्टफल मादेय अदृष्ट फू यथास्थित ग्रहभ्यः इति विकेकः ” इस विषय में 
केवल इतना ही प्रमाण नहीं किन्तु गुरुवर्य महामहोपाध्याय पंडित सुघाकर शाल्त्रो्जी को 
पंचांग भूमिका के देखिये इन्होंने भी सूते सिद्धान्तीय पंचांग इष्ट अदृष गणनानुसार ही 
प्रचाग बनात थे ओर आजभा बनता है. माप खुद अपन मुख से कहते है के छशन 
नतकम संस्कृत सूथ चन्द्र को छलकर में पंचांग साधन नहीं करता इसका क्‍या कारण 
जब आप हक ग्रह को स्पष्ट ग्रह मानते हो तो लंबन संस्कृत नतकम संस्कृत ग्रह आपके 
मत से स्पष्ट ग्रह है फिर उस पर से फलादेश यात्रा विवाह जातकादि का विचार करने से 
क्यों भागते हो. यदि आपके मत से ढक ग्रह ही मुख्य है. यदि आकाश में दक्‍्प्रद्य से 
मिला हुवा ही यात्रा विब्राह जातकादि में लिखा है तो यात्रा ।ब्रवाह जातकादे में रवि 
पर का चेद्र वृष का भौम मकर का बुध कन्या के गुरु कक का शुक्र मीन का और 
शनि तुला का इतद्यादे  अजवषभमृगांगना कुर्लार झष वणिजंच दिवकरादितुगा इन उच्च 
राशियां का आधार लेकर यात्रा विवाद्ात्मव जा कादि में विचार करना आपके मत से 
योग्य नहों है, क्योंकि आपतो आकाश + जो दृकप्र्यय से मंदोच्च राशी है उसको ही शीघ्रोश् 
उच्च समझते हो. ऐसा यदि हो तो आपका परिश्रम सबही व्यथ है. क्योंकि आकाशीय उच्च 
को नहीं लेते हुव स्थूठ ही उच्च से फलादेश किया हें. ज्योतिप शस्त्र में फकलादेशही मुख्य 
है. भास्कराचाय ने भी लिखा है कि “ ज्योति:शाख्र फलं पुराणगणके:आदेश इस्युच्यते 
नून छग्नव॒लाश्रित:पुनरय तत्त्पष्टठ खटाश्रयं ॥ इद्यादि. एवं फलादेशही भुछय ज्योतिष 
ज्ञातिष शास्त्र का प्रयोजन है. इसी तरह जो आपके भाषण भे बाते आती हैँ उनका 
ओर शाख्रीय का बहुंत ही अंतर देख पडता है. आपने किसी ररिन सभा में कह्म कि 
आधुनिक १-२ ही सिद्धान्त में मंदरा्च मगण रवि कहा है और प्राचीन सिद्धान्त में नह 
परंतु देखने से माछम हुवा कि एक प्रथम आपभट शिद्धान्त में नहीं है ओर बाव। 
प्रायः सब्रही मे मंदेच्च मगण लिखा है, ज्योवष वेदांग 5 सद्धान्त है. नहीं हं क्योंकि 
लिद्वाम्त का जलक्षणु उसम काई भा नह काती हे कि याज्षिक ने गपने काम पुरत 
बनाया ह. अस्तु अब यह कहना हैं की किसा मे ३८७ मदाब भगण हैँ किता में 8३१ 
मंदाह्ष भगण है, [कस से ४८9 रब मद मगाग २. रु मदाशय भगण मे भे होने स्‌ 


३० पं० त्रेपाठी के प्रश्न. [ पंचांग कमेंटीका 


मालूम हुवा कि इन छोगों ने बेघर करके निश्चय किया है. मंदोच्च भगण में अन्तर इतना 
बहुत दिन में पडने पर भी जो कि लिखा है कि-- वर्षशतरनेफेः अपिनोपलक्ष्यते ” इतने 
दिनों में भी कोई संत्कार नवीन मेदकछातिरिक्त नहीं देक'ः ही पंचांग साधन किया 
सिद्धान्त बनाने वाछा साक्षात्‌ ब्रह्मा और वृद्ध वश्तिष्ठ ऐसे त्रिकाल दर्शी थे. पोरुषेय भी 
नहीं जिससे अप्रमण माना जाय. गत सभा में आपके भाषण से मालूम हुवा कि प्राचीन 
सिद्धान्त को पंडितों ने सुधारकर नष्ट कर डाला. अपके मत से पाप भागी होगा. आपके 
मत से जाणेंद्वारकरना ही पातक है. यदि लेखकाध्यापकाध्येतृदोष से श्रष्ट होगया होतो 
उसको शुद्ध करना नहीं आपके मत से पाप भागी होगा. आपके ज्योतिशणित, नाठिकलछ 
प्रमाकर सिद्धान्त में पांच संस्कार के योग से स्पष्ट ग्रह बनाया परंतु यहां श्री सूर्य भगवान 
ने अष्टगते मेद से चार फलों का संस्कार देकर स्पष्ट ग्रह बनाया. यथा-- ( वक्रानुवक्त 
कुटिका मन्दा मन्दनरासमा ॥ तथा शाीतघ्रितरार्शाघ्रा ग्रहाणामष्टघागाते. तत्तद्वातिवशा नि 
यथा दरक॒तुल्यतांग्रहा: ॥ प्रयानित तत्प्रवक्ष्यामि स्फुटीकरण माद्रात्‌ इसालिये विवाह 
यात्रादि शुभाशुभ फ़छादेश के छिये यह स्पष्ट ग्रह हृक्‌ संस्कार करने से हक तुल्यता 
फो जिस तरह प्राप्त होता हे. ऐसी स्फुट क्रिया कहता हूं क्रितु दृकुग्रह साधन नहीं 
ओर भोमादि के लिये कम चतुष्टय से ही स्पष्ट क्रिया सूबे सिद्धान्त का ही आधार लेकर 
गणेश देबज्ञ ने भी फल संस्कार किया है. ( प्राज्ज मध्यम चढफव्स्य दल विद्ध्यादिति ) 
आपने जो लिखा है कि मूलांक भें क्या संस्कार देना अथवा बाज संस्कार केसा देना 
इस प्रश्न का उत्तर मेरे तरफ से यही है कि सूये सिद्धान्ताय सूथ को चरफल-मंदफड़ 
सूक्ष्म रीत से बनाकर स्पष्ट सूंये और चंद्र में चारों फछ को सूक्ष्म बनाकर जो स्पष्ट 
चेद्र इन दोनों ग्रहों से ही पंचांग साधन करना याग्य हे. 

मूलांक में स्पष्ट ग्रह] के लिये संस्कार करने की आवशयता नहीं ऐसा ही भोमादि पंच 
वारा ग्रद्टों के मंदोच्र शीघ्रोच्च के जो राश्यादि को से जो चार फल संस्कार व ही स्पष्ट 
ग्रह भौमादि द्वोंगे. वे द्वी ग्रह विवाह यात्रा जातकादि फलोपयुक्त हैँ. “ गतिच्युति 
परिणति , इल्यादि इझसेस्कार से बने हुवे ग्रह अद्ृष्ठ फला देश में नहीं लिये जायेंगे- 
प्रमाण “ नक्षत्रग्रहयोगेषृग्रह्वास्तोदय ताबने । झंगोन्नतौतु वद्रस्य ढक कमोंदाविदस्मृतम्‌ ॥ सूये 
सिद्धान्त के किरणावली टीका में भी वैसा ही स्पष्ट लिखा है. इसाढूये दिनमान-सूर्योद्य, 
सूयोसस्‍्त-चद्रोद्य-चद्रास्त भोमादि पंच तारा ग्रहों का उदयास्त-प्रहयुति-नशत्रग्रह 
योगइंगोन्नति-प्रहण इनमें प्रभाकर सिद्धान्त से ज्योतिर्गणित स या ना>िकछ से चाहे 
जिस पर से संस्कार करो सवधा मान्य हैँ या वेध द्वारा बीज संस्कार दे सकते हो 
बक्री, मार्गी उदय-अस्तादि विषय में जो काछांश-केंद्रांश सिद्धान्त या करण ग्रंथ में 
पठित है बह स्थुछ है. यदि आप काछांश-केंद्रांश के उपपत्ति जानते हो तो आपको 
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व्यक्त त्री ड्् ओर इम आरणग से ग्रंथ कर्ता न ल्ग्वा भी हे हे बक्रादुक सस्‍थूलासदुमयाक्त 
७खाथमवर्तिनतद्यथःथमं ॥ अस्तादयास्पष्टतरों प्रसाध्यो सिद्धान्तर्राद्या क्ुसुतादिका 
नास्‌ ॥ यदवात्रशुक्रान्लि रसो प्रसाद्धां विवाह यात्रादे फल प्रसिद्धोय ', अतएव इन 
विषयों में सिद्धान्त कतो को या करण म्रं4 बनाने वाले जो दोष भागी बनता है वह स्वयं 
पातकी है जो हि प्रेथ बनाने वाछा आपका दोष खुद जाहिर कर रहा है. बडे आइचय 
की ब।ते हैं कि जिस वराहमिहार के आधार पंच सिद्धान्तिका का लेकर प्रमाण साबित कर 
रहे हो और वराह।मिह।र के ग्रंथ में अनको जगदइ जिसको आप मानकर प्रमाण वराह- 
मिदीर न दिया हैं उसका आप कहते हो कि कोई आप ग्रंथ है नहीं अस्तु आपके मत से 
कोइ आप ग्रथ नहीं है और वेद भी पौरुषय है. आप के मत से तो किसी स्मति घम 
शास्त्र में वादी प्रतिवाद। कोई विषय का निणय कराना चाहता हो तो अब कोई आधार 
नहीं रहा. अस्तु आपसे छोटे पंडित वराहमहीर ने जो निणय किया है सो लिखता हूं 
“ पोलिस-रोमक-वाशिष्ठ-सूरय-पितामह इन पांच सिद्धान्त में जिसको बराहमिहीर ने शुद्ध 
आपषे बताया, उसको भी लेकर आप पंचांग साधन करते तो सब मान्य होता | वराहमिहार 
का बचन | पीछिश कृतोउस्फुटोसेा तस्यासन्नस्तुरोमक: प्राक्त: ॥ स्पष्टतरःसावित्र: 
परिशेषोदूर विश्वष्टा । 
ज्योतिर्वेदाभरण कारने भी लिखा है 

स्थूले सदा ब्राह्ममतं निरूक्त भादित्य सिद्धान्तमतेचसूक्ष्मम्‌ ॥ एवं आप वचन कमछा- 
कर भट्ट का भी है जिसने पमेशास्नष के ग्रंथ निणय सिन्धु बनाया है। “ अदृएट फल 
सिद्धाथे यथाउकांय़राक्तित:कुरू ॥ गणितंयाद्वि रृष्टाथ तददृष्टयुद्धूबतःसदा। इतना ही नहीं 
कितु नृ्तिह देबज्ञ, सा्वभीम कमलछाकर भट्ट ने भी सूथ सिद्धान्त को वेद ही माना है यथा 
४ वेद एवरवितन्त्रमथा स्यवासना कथन मल्य घियांदि ॥ दोष एवन गणोर विणोक्त तेन युक्ति 
युतमेव सदोह्मम्‌ || 


ब्रह्म [सद्धान्त म शाकटय क्र भा लिखा ह॥। 


श्र कि चर 


अतीन्द्रियाथ विज्ञानंप्रमाण श्रुतिरेवहि ॥ श्र॒तियंत्रप्माणंस्यावक्तिःकातत्र नारद ॥| 
जिज्ञासो युक्ति रिशस्ति यदि श्रुद्यानुमारिंणीति यदि इन ग्रहों मे संस्कार देने की संभा- 
बना हे तो वेघ द्वारा परममन्दान्ताफलज्या। परमशीकत्नान्ता फलज्या का ज्ञान द्वोन 
से ही दोनों फल में नवीन संस्कार होने की संभावना हैं आष विरोध नहीं होत 
हुए वास्तव ग्रह ज्ञान होगा. केवछ ग्रह भगण मे घटाना बढ़ाना ऐसा बीज संस्कार किसी 
ने नहीं किया ऐसा यदि वास्तव ग्रह ज्ञान सिद्धान्त युक्ति से करना है तो वास्तव अन्य 


फ्‌लज्या वाह्तव कणे के ज्ञान बिना कदापि वास्तव भुज फल ज्ञान नहीं हो सक्ता. 


३२ सभापति का उत्तर, [ पंचांग कमेटी का 


वास्तव भुजफल ज्ञान प्रकार, 


याकेवाम><ज्याअवा पाअमश्वाकण__ 
मम “च्वाभुफ रा याअवबा 
त्रि त्रि. 
ज्याकवा म><ज्याआए «वा कण वाभुफरत्र 
पाफवा 
त्रि.>८त्र, वाक 


ज्याकवा म»ज्य अगशख्वाक> त्र._ ज्याकवाम>ज्याअम 


-. बकाया पा पय तएर 5क। लीक ४ ० माज मं ० कम अप 


त्रि.>त्रि.»वाक ह त्रि, 


आपका हितैषी 
ज्योतिषाचार् पं० रामसाचित '्रिपाठी. 


आपके ता. ९-१२-२९, ३० की सभा में कहे मुताबिक वास्तब मुजफल सक्ृत्प्रकार 
को युक्ती भी लिख दिया हैं आपने सभा कहा के प्र'चीन सिद्धान्त प्रष्ट नहीं लिखा ह सा 
आपके लेख में कहे बार आया है हमन मरी भांति देख छिया. यदि प्राचीन अवाचीन 
सिद्धान्त को जानत हा तो खय॑ बेध कर यंत्र द्वारा दखों मंदान्व शीध्रात्व जन्य कितना 
अन्तर पडता है और बाज संस्कार प्राचीन पद्धांत के अनुशर कितना बढ़ाना या घटाना 
जब आप सिद्धान्तानसार पंचांग बंनगे जिस पंचांग से घमानुष्टान काय होगे. जिस २ 
दिन तारीख को पंचांग साधन विषय में जो विषय पास किया है आपने उसमे यदि हमारा 
हस्ताक्षर नहीं ह तो मरी सम्गति नहीं समझी जायगी. 
आपका हितेषी, 
गव्हनमंट कॉलेज काशी के राजकीय ज्याोतिषाचाय 
पंडित रामसुचित ज्रिपा्ी. 
नंबर ४२ ता० ९-१२-२९ इ० 
दृद्य गणित के पंचांग का मंडनात्मक पत्र ३ 
लेखक विद्या भूषण दौनानाथ शाख्री चुलेट 
मिसल पत्र ने० ४० 
ज्योतिषाचाय पं» रामसुचित नत्रिपाण ज्यातिष शात्त्र के प्रधानाध्यापक संस्कृत महा 
विद्यालय इंदौर 
सा० न० वि० बि० आपका कृपा पत्र ने० ४० ता० ९-१२-२९ का आया किन्तु 
उसमें जो आपने प्रमाण लिखे हैं सो आपके दृश्य गाणित के पंचांग के खेडनात्मक लेख 


रिपां्ट ] सभापति का ज्येत्तिःशार्ख्र/य उत्तर, ३३ 


के पर्याप्त न होने से आपके ही कथन को पुष्ट करने के प्रमाण इस पत्र के साथ युक्त कर के 
दिये हैं. आगे आपके पत्र में लिखे हुए आश्षिपों का अनेक श्रुति स्मृति के प्रमाण देकर इस 
पत्र मे उत्तर दे दिये है. और सिद्ध करके बता दिया है कि वेदिक काल में ऋषि छोग आकाश 
में सूये चंद्रादि ग्रहों को प्रद्यक्ष देखकर उस वक्त में सुपण ।चिति नामका पंचांग बनाते 
थे उसी सुपण चिंति के पंचांग का निर्माण ऋषि छोग किस प्रमाण # केसा करते थे. उस 
समय म॑ किस प्रकार इृश्य बातों से कई ज्योतिष के सिद्धान्त उन्‍्हीने निश्चित किये थे वह सब 
प्रमाण युक्त इस पत्र मे बतछा दिया है और साथ में सुपण चिति का एक चित्र भी बता 
दिया है. इसी पंचांग के तत्वों के आधार पर इस वक्त में सिद्धान्त ग्रंथ की आावश्कता 
हरएक सभा में श्रोतस्माते घर्मामिमानी विद्वानों ने बताई है। और अभी तक के शतशः 
ग्रंथों में दृश्य गणित का ही पंचांग शुद्ध कहाता है। वही घमानुष्ठान में लेना योग्य है. 
इत्यादि स्वय॑ कारणों से हमने सिद्धान्त प्रभाकर नामका ग्रह गणित ग्रंथ बनाकर 
उसी के आधार पर आग्रिम सार का पंचांग भी बनवाया है । और वह इंग्रेजी पंचार्गों के 
इतना सूक्ष्म इृक्प्रयय कारक झुद्ध हांगया हैं | क्याके प्राचीन कार मे सूयय चद्र की दृश्य 
स्थिति के द्वाश ही पंचांग किय जाते थे। इसलिये उस वक्त चंद्र इतना स्पष्ट रहता था कि 
आज जो सुक्ष्माति सूक्ष्म यंत्रों से बने हुए; प्रो० हानसेन और प्रो० न्यू कंब आदि के 
बताये हुए. ५०-६० संस्कारों से स्पष्ट होता है| इसको बतलाने के अनेक प्रमाण हैं 
उनमे से एक नीचे लिखे प्रकार वेदमूर्ति बोधायन ऋषि का है और वह हमारे पत्र नंबर 


बे 


में बताया गया है फिन्‍्तु यहां बताने का हमारा हेतु यह है कि उक्त सब; इश्य पंचांग गागित 
का प्रचार “ सहिता ” ब्राह्मण, सूत्रकाठ जार स्मांत व पुराण कार तक था | और ज्योतिष 


के ग्रंथों को देखते शाके ४२१ के आयेभट के ” कार तक था;।कतु आवोचीन काल 
में वह “स्फुट ग्रह मध्य खग्ग प्रकल्य” की क्रिया बंद होकर मध्यम ग्रहका फल संस्कार देने 
में स्थूलता होने छगगई व उक्तक्रियाका (गणित; सौदो सौ व में कोई म्रंथकार करके अपने 
ताप्पुरते ग्रह बेध से मिलाकर ; फिर मध्यम ग्रहाँ को वर्षानुबप बनाकर; फक्त एक चंद्र को 
मंद फल संस्कार ही दने से दिनों दिन वह दृश्य गणित से) पंचांग बन'ने की परंपरा छूट 
गई । इसस यह फरक पड गया।के जा पाहल इस्य गाणत स ताथ का ब्वाद्ध क्षय ९+६० 
घडी का होतःथा; बह अनुमान के गणित से ५+६ घड़ी का रूढ होगया। इस ऐतिहासिक 
बात को सिद्ध करने के लिये जूने ऋषि के कहें हुए. बचन का शाके १३०० में हुए 
माघवाचाय अपने काल माधव नामक ग्रंथ में अथ करते हैं कि “ननु बोधायनेन त्रयोदश 


५ ५ 


सप्रदश [देनया रन्वाधान प्रातापद्धयत | तथासाते त्रयादश सप्रदशया: प्रसाक्त रब ना- 
स्ति; तत्कथ प्रतिषिध्यते इति चेत्‌। एवं तत्यप्रसक्त प्रतिषंध नित्यानुवादोउस्तु। अस्ति 


चाप्रसक्त प्रतिषंघरूपा नित्यानुवादों वेदे, “ न प्रथिव्यां नान्तरिक्षे न दिव्यडप्रिश्वेत 
व्य इति । ” ( काछू माधव चतुथ प्रकरण पृष्ठ २०७ ) 


३७ सभापति का ज्योतिःशासत्रीय उत्तर, [ पंचांग कमेटी का 


अथोत्‌ बोघायन महार्ष ने जो १३ और १७ दिन का पक्ष कहा है; इसकी क्‍या गाते 
है । क्योंकि वह तेरह और सतरह दिन के पक्ष में अन्वाघान को मना करते हैं। तबतो इतने 
दिन का पक्ष होता रहना चाहिये। किन्तु बतमान में तो यह असंभाव्य बात है। क्योंकि 
९+१० घडी की बृद्धि क्षय के बिना; ऐसा हो नहीं सकता | और वर्तमान में तो ६+$ घड़ी 
की ही घट बच होती दूँ | इसलिये यह नहीं होती बात की मनाई कैसी ? ऐसा आप पूर्व 
पक्ष करके; उत्तर पक्ष कहतेहें कि; यह एक कब्पना मात्र है। क्‍योंकि वेद में भी ऐसे 
कट्यना मात्र बचन हैं । 


जैसे वेद में कहा है कि “ (१) पथ्वा, (२) अतरिक्ष ओर (३) यो: में यज्ञ का 
आरंभ अम्निका आधपान ) नहीं करे | ” इस प्रकार यह भी असंभाव्य बात है क्योंकि 
अतरिक्ष और दो में यज्ञ केस हो सकेगा ! 
इस प्रकार के मावाच'य के कथन से दूसरी गछती उनकी ये पाई जाती है कि 


| 
जप ० शो बज. 


वेद के अथे का भी 4 नहां समझते थ | अतरव उन्हाने इस श्ञामक कहना मात्र बता दिये 
| वसस्‍्ततः ऐसी बात नहीं है । इसी पत्र के साथ दिये हुए बेदिक पंचांग ( सुपण चिति 
ओर बैद कालीन ज्योतिष; इसमें देखने से आपकी पता छग जायगा कि वसन्‍्त संपात 
से २७०, १८०, ९० अंश्ञों पर जब सूये आता था, उसको क्रमशः पृथ्ची, अंतरिक्ष 
और यो: कहते थे तथा वसनन्‍त संपात के दिनकोा खर्ग कहते थे। इसालिये उपरोक्त 
श्रुति का तास्पय यह है कि वसेत संपात से २७०, १८०, ९० दिनों में यज्ञ नहीं करके 
संपात के दिन करें | किन्तु अबतो मरे बाद ख्रगे छोक मिलता है ओर वेद में तो और 
ही छोक बोले गये हैं। तो “स्वगकामोयजेत” का क्या अथ होगा।ऐसी अनेक शंका होगी । 
इसलिये हमने इसके आगे वेद यह ज्योतिष के ग्रंथ हैं, इन्हीं ग्रंथों के आधार पर उस वक्त 
में ५ प्रकारके पंचांग बनते थे। ( १ ) चक्रचित्‌ ( २) कंकचित्‌ ( ३ ) प्रठग चित्‌ ( ४ ) 
उभयत प्रउठग चित और (५) सुपण चित्‌ इन पंचांगो भें से अभी दिखशन के लिये एक 
छुपणैचित्‌ ओर उस वक्त के ज्योतिष के शोव यही यहां बतलागे हैं ! 


/39४2 /42९ 


रेप 


किन्तु आज वैदिक अथ में इतना परेवतन होंगया है कि उसके सब तल समझा ने 
में संक्षय से लिखने में भी कई पृष्ठ हो जात है, किन्तु इसस यह एक आपका नई 
बात दिखगीकि; आज जो बंद को फेवर घर्म ग्रंथ मानते हैँ किन्तु वह घर प्रथ 
होते हुवे भी ज्योतेषके ग्रेथ हैं; ज्योतिषके मूलछतत्वों को शोध कर निश्चित करने वाले 
इस काल के प्रोफेसर लछवराचायोंदि के नाम श्रीयुत केतकरणी अपने ग्रह दृगाणीत में 
रटते हैं. बाकी सभी इस जप़ाने के शिक्षित छोग कहते हैं कि जो कुछ शोष ढ्गा है सो 
अभी दो चार सौ वर्षो में छगाहे ऐसा कहते हैं किन्तु प्राचीन पंचांग को देखकर यही लोग 


रिपोर्ट ] सभापाति का ज्योतिःशशार्त्रीय उत्तर. ३५ 


प्राचीन गौरव के गुण गान करेंगे. इतना ही नहीं तो इतने प्राचीनकाल में जिस 
वक्त अक्षर छेखन तो दूर रहा केबल इंटों ही से पंचांग बनाए जातेथे तदनुसार तिथि 
नक्षत्र योग और कारण तथा दिनमान रात्रिमांन यह सत्र बातें उसके द्वारा अबभी माद्ुम 
हो सकती हैं | आगे स्मृति ग्रंथी म॑ भी वही शुद्ध गणित का प्रचार था ओर उसी से 
अंक वृद्धिदशक्षय: वाक्य सिद्ध करके बताया हे क्‍योंकि वर्तमान काडिक निणय सिन्धु 
आदि ग्रंथकारों को वह दृइ्य गणित की बातें विस्मृत होनेसे उन्होंने कुछ तो भी कद्द दिया 
है। इसलिये यहां हमने वह वेदिक ज्योतिषको ही प्रमाण माना है। इनके मूल तल्ें। 
की खोज वैदिक काल नें ही ऋषियों ने लगा छिये थे जोक इसके प्रूवे के हिन्दी व 
संस्कृत पत्रों में लिखा गया है । इन सब प्रमाणों से आपको ज्ञात दहोगया होगा ।के उस वक्त 
में दृश्य गणित का ही पंचांग बनाते थे किंतु जब कि ज्योतिष को वेद का चक्षु 
नेत्र कद्दा है नेत्र से देखने का है काम है विचार करने की बात है कि आ।पके कहे 
माफक यदि अदृष्ट गणित से ऋषि छांग पंचांग में तिथि आदि बनाते तो आज तक 
यह ज्योति:शाखर यह इतने ऊंचे दर्ज को नहीं पहुंचता | धन्य है जिनकी बुद्धिमत्ता को 
कि सिफ ? सुपणचित्ति पंचांग से छार्शा वर्षो के तिथि, नक्षत्र, योग, करण, दिनमान, 
रवत्रिका और चंद्र का नक्षत्र राश्यादिमान वलन्‍्तलपात अधिकमास इलयादि मूल तत्व की बातें 
आज भी यथाथ माद्म द्वी-कती हैं । आपने अपन पत्र के प्रृष्ठ ५ पंक्ति ६-८ में लिखा 
बैसा मेर। लिखने का आपय यह नहीं है| मेने ऐसा लिखा है कि “यदि आये भट आदि 
जिन ग्रंथों के स्वरूप को जैसे श्रीमंत वराहू्‌मिहिरने कायम रखा है वैसे करत तो किस 
कालम क्या मान थे यह आज हमे दिख सकता था अथवा जैसे ग्रहलछाघव कारने अंतर 
बताया है वैसा ते भी करना था। किंतु इन्दोंने क्या उसमें कम ज्यादा किया सो भी 
लिखा नहीं है. इससे मैंने लिखा है कि ये आप प्रंथ नहोते हुए उसके छोप करने वाले हैं | 
खैर हमे मुद्देके सिवा अन्य बातें देखना ही नहीं है| ।केंतु इस पत्र से आपकी अब खात्री 
होजायगी कि ऋषि लोग दृश्य रवि चंद्र से ही पंचांग बनाते थे। उसी के तत्वों के अनुसार 
शुद्ध सूक्ष्म गणितका हमने सिद्धांत प्रभाकर ग्रंथ बनाया है । अन्य पसिद्धांतोंके ही वह स्वरूप 
का है उर्साके अघार पर इश्य गणित का पंचांग श्रीयुत नीलकंठ जोशी ने हमारे पास की 
सारणी के अकी से बनाया है। सो ऋषियां के तलानुसार घर्म ग्रंथ समत है उस दृश्य 
गाणित के पंचांग को अब तो भी दुसग्रह द्ञाग अनुमति देंगे ऐसी आशा है । यदि कुछ 
च्ट्डि 


भाग में भापको सूक्ष्मता इच्छित हो खुलासबार वह लिख भेजने की रूपा करें । 


"9, 


भवर्दीय 
दनानाथ छास्त्री, चुलेट. 


४२६ पं० त्रिपाठी का पत्र- [ पंचांग कमेटी का 


(दश्थ गणित के पंचांग का स्वीकार) 


आवक नं० ४२ ता० ११-१२-२९, ई ० 


0 १ 


लेखक ज्योतिषाचाय पं० रामसाचित ज्िपाठी. 


| श्री ॥ 
रा. रा. श्रीमान्‌ दानानाथ शास्त्रीजी की सेवामें 


नमस्कार 


हमने लेखी अभिप्राय भजा है उसमें इतना और समझा जाना योग्य है ।के ग्रहछाघव 
बहुत स्थूल होने से उसपर से पंचांग याग्य नहीं हैं इसालिये पंचांग साघन सूयासद्धांत 
से होना योग्य है और उक्त पंचांगस्थग्रह होम उच्च-क्रांति-मंद फल, शीघ्र फल सूक्ष्म छाकर 
देकर स्पष्ट ग्रह पंचांग में रखना योग्य है | इसके आतिरिक्त संस्कार जो देने से आकाश 
में ग्रह देख पडंगा उसको हक्‌ संस्कार कहते हैं उसको ग्रह में संस्कार देकर पंचांग 
कतो वेध से उदय अस्तादि में मिलाता रहे । सूक्ष्म शब्द से जीवा-चाप-क्रांति वृह- 
छ्लिज्या-वास्तव मंदफज्या-वास्तव शीघ्र फज्या छेना। 

त[० १०-१२-२९ इं० 


ज्यो, आ. पड़ित रामसुचित अत्िपार्ठी. 


॥ श्री ॥ 


पत्र नं० ५ 
नं० २१ ता० १६-११-२९ 
भऔीमान वि० शा््री दीनानाथजी को 
सा० प्रणाम आगे आपका पत्र नें० २० का पाया आपके मतानुसार १० क्षय 
होवे तो धम्मशाम्रानुसार श्राद्धांदि कार्य्यों भें वाधा आती है. इसका निणेय होना 
अद्यावश्यक है | फक्त । 


प्‌० रासकृष्ण शास्त्री साठे. 


पाशाकक्ममााइाक.. आकार. अंप्रादुक्ण;. पका... शक्कर. कमरा, 
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पंडित रामकृष्णजी खाठे का प्रथम पत्र 


( में लान के लिय ता० २०-०११-३० ई० 
आठवीं मिटिंग का यह पत्र ९ में उत्तर के साथ रखा है | ) 
लपाणी: निणयामृतादयस्तु कालाद्श अमा श्राद्धम अपराण्हिकम्‌ एवं मन्वंतरादीनां 
युगादीनांच विनिणय: । यदि श्राद्ध अपराण्हनचेत्‌ स्मृद्यथसारे कुतुपकाल योरगाव्युक्तम्‌ अन्यत्र 
रोहिणंतु नरंययेत्‌ इत्यादि वचनेन रौहिणयुक्तः कुतुपों ग्राह्मः | इलादि वचनेन याव्यत्रस्था 
स्थात्‌ साकाये । 
पं० रामकृष्ण शास्त्री साठे. 


पत्र नं० ६ ता. २०-११-२९ 
उपरोक्त पत्र के उत्तर में दिया हुवा पत्र. 
लेखक- विद्याभूषण दीनानाथ शाखी चुलेद, 
श्रीयुत धमेशास्राचाय पंडित रामकृष्णजी शास्त्री महोंदयजी 
सा० न० वि० वि 

आपके पत्र के उत्तर में निवेदन किया जाता है कि; 

आपने जो निणय सिन्घु ( द्वितीय परिच्छेद अक्षय तृतीया निणेय प्रकरण ) की पंक्ति 
अपने पत्र में उवत की हैं। उनके द्वारा आपका कहा हुआ दश घडी का क्षय होवे तो 
श्राद्वादि काये में बाधा आती है यह अथ नहीं निकलता इतना ही नहीं किन्त निणय 
सिंधु का यह समग्र लेख पढा जायतो उससे १० घटी का तिथि क्षय होने पर श्राद्ध किस 
दिन करे वह अथ निकड्ता है अथ|त्‌ आपके किये हुये अक्षिप का खंडन उक्त लेख से ही 
हो जाता है. इसलिय यहां हम वह लेख लिखते हैं| इसमे से जो पंक्तियां आपने अपने पत्र 
में थोड़ी अशुद्धी करके लिखी हैं उनके नीचे ( अंडर लाइन मरी ) रेषा देकर बता दी हैं । 


(३, ) निणयसिंघु ( प. ३) अक्षय तृतिया निर्णय में- “ श्राद्धेपि पूर्वान्द व्यापिनी 
ग्राह्मा | पूतवरण्दितु सदा कायोः शुक्ला मनु युगादयः || दैवे कमोणे 
पिच्येतच्र कृष्ण चेवा पराण्हिका ? इति पाग्राक्तेः। दे शक्ल दे तथा 
कृष्णे युगादि कवयेविदु: | शकक्‍ले पोवाण्दिके ग्राह्मे कृष्ण चेवापराण्हि 


श्राद्ध में सामान्य काछ 
१० घडी का, 


के ॥१॥ इति हमाद्रों नारदीय वचनाच दीपिकापि अथोमस्वादि युगादि कम तिथयः पूर्वानिहिका 
स्‍्युः सिते विशेया अपराण्दिकाश्व बहुले ? इति | स्म्र॒त्यथसारेपि युगादि मन्वादि श्राद्धेपु शुक्ल 


३८ सभापति का धरम शास्त्रीय उत्तर. [पंचांग कमेटी का 


कह 5 


पक्ष उदय व्यापिनी तिथि ग्र्मि कृष्णपक्षेड्पराण्द ध्यापनीति | दिवोदासीये गोभिलः वेशाखस्य 
तृतीयांयः पूर्व बिद्धां करोतिवे ॥ हृव्यं देवान गुण्ईति कब्यंच पितरस्तथेति ” | गोविन्दाणवे 
प्येबंतेनेयं पूवाणह व्यापिनी, दिन द्वये सत्वे परवेति धर तत्व विदो हेमाद्रादय: । अनन्तभद्टस्तु 
४ सवैघृतिव्यंतीपातों युगमन्वादयस्तथा || सनन्‍्प्तुला उपवासेस्य॒दानादाव न्तिमा;। समता इत्याई 
दानादा विति श्राद्ध संग्रहः उपवासस्तवग्रे वक्ष्यते | हेमाशवप्येव॑ माधवस्तु व्यतीपात: श्राद्ध 
पराण्द व्यापी ग्राह्म इत्याह । स्मृत्यथसारेतु कुतुपकालयोगीस्युक्त यत्ु माकडेय: शुक्ल पक्षस्य 
पूर्वाण्हे भ्राद्धं कुयांद्विचक्षण: || ऋृष्णपक्षापरात्तेहि रोहिणंतुनरुंघयेत्‌ | शैद्दिणोनवमोमहूत: । 
अन्न शुक्लपक्ष युगादे श्राद्ध पूर्वाण्दे काव मिति शूछपाणि: 


४ अथोत्‌-जब कि पमंशात्र ग्रंथों में अक्षय तृतीया आदि तिथियों की युगादि व 
.. मन्वादि सज्ञा की है अतएत्र इस दिन श्राद्ध आदि करने का बडा 
हि कल न बा माहत्य लिख। है हक यह श्राद्ध दिनि के किस विभाग मे 
नहीं भार्ती. से लक के अल ली ली 8 ऊपर हर फैमलाकर भट्ट ने 
किया हैं उसका भावा4 ये है कि; इस दददेन श्राद्र तिथे भी 
पूर्वाण्ह व्यापिनी लेना ? क्योंकि-इस विषय में प्रमाण ये हैँ उनमें (अ) १ पद्म पुराण 
का प्रथम प्रमाण ये है उसमें लिखा है कि; “ जैसे महीने के शुक्ल पक्ष को प्रूवर पक्ष और 
'क्रष्णपक्ष को अपर पक्ष कहा है वैसे पृत्रे शुक्रपक्ष की तिथि में देवपूजन व पितृश्राद्ध दिन 
के पूवान्ह नामक अध विभाग में और अपर ( कृष्ण ) पक्ष की तिथि म॑ दिन के उत्तराध 
भाग « अपरान्ह में करें ” एसा महीने के दोनों पक्षां के काये दिन के दोनों ( प्रूवाण्ह व 
अपराण्ह नामक ) विभागों में करना कद्दा है। क्‍्यों।के 


(आ)२ युगादि तिथि शुह्न पक्ष में दा व कृष्णपक्ष में दं। होती हैं तहां शुह्न 
क्योंकि १५ घडी का पश्च को पूवान्ह व्यापिनी लेना और कृष्णपक्ष की अपरान्ह व्यापिनी 
कभ्न काछ कहा हैं. लेना ऐसा हेमाद्वि नामक ग्रंथ में नारद का वचन है। 


(क] ९, 


(३) ३१ दीपिका ग्रंथ में भी ऐसाही छिखा है कि “ मन्वादि व युग!दि कम की 
तिथि, शुक्लपक्ष में की प्रूवाण्ह व्यापिनी और कृष्णपक्ष में की अपराण्ह व्यापिनी ढेना ? 


( है दा हिल ४ ९ 5३ 6 (सर 
(६) ४ स्मृत्यथसार ग्रंथ म॑ भी “ युगादि मन्वादि श्राद्वों की तिथि शुक्टपक्ष की 
सूयोदय व्यापिनी व क्ृष्णपक्ष को अपराण्ह व्यापिनी छेना, ” ऐसा छिखा है। इसमे सूर्यो- 
दय व्यापिनी के कथन से प्रवान्ह का आरंभ सूर्योदय से दिनाधतक और अपराण्ह का 
छ ९ के म्ि बी 
दिनाध से सूयोस्त तक ऐसे दो ही भाग बतढाए हैं, 


रिपोर्ट ] सभापति का धर्म शास्त्रीय उत्तर. ३०, 


(3उ3)५ दिवोदास ग्रेथ में गोभिछ का बचन है कि “जो मनुष्य वैशाख शुद्ध 
तृतीया पूर्व विद्धा करें तो देव पूजन को देवता ग्रदण नहीं करते और श्राद्ध को पितर नहीं 
लेते ” इसमें उक्त तिथि पूर्व विद्वा निषेध कहने से यह सूर्योदय व्यापिनी उत्तर तिथि ढछेनी 
ऐसा इससे अथ निकलता है। और 


(ऊ ) ६ गाोबविन्दाणंव ग्रंथ में भी ऐसा लिखा है अतः: उक्त शात्नरों के भाधार 
से निश्चित होता है कि उक्त ( अक्षय तृतीया ) तिथि प्रूवाण्ह व्यापिनी लेना चाहिये 
ओर 


(ऋ ) ७ हेमाद्वि आदि धय शास्त्र ग्रंथों मे ऐसा भी लिखा है तृतिया 
दो दिन में प्रवाण्ह व्यापिनी होवे तो दूसरे दिन की सूर्योदय व्यापिनी लेव 


(लू ) ८ इल्यादि निणय उक्त तिथि में भ्राद्व व देवपूजन करने के संबंध में हुवा 


किन्तु इस दिन उपवास करना हो ते। उसके संबंध में निणय लिखते 


ये है बाधा गे ८ 
देव पूजा ये भी वाध हैं कि- 


नहीं णाती. 


[4 


(ए९)९ अनन्तभद्ठ के ग्रंथ में प्रमाण लिखा है कि बेवरति' व्यतीपांत यह योग 
और युगादि मन्त्रादि तिथि उपवास के डिये पहिछे दिन की ओर दान श्राद्ध श्यादिक 
विषय में पर विद्वा याने सूयोदय व्यापिनी लेनी । हेमाद्वि में भी ऐसा ही लिखा है। फक्त. 


चिप 


(ऐ )१० - व्यतिपात के [दिन जो श्राद्ध किया जाता है वह परान्इ व्यापि लेना 
एसा माधवाचाय ने अपने अरथ में कहा है। जा के मध्यम दिन 


भोजन काल में भी गान के वक्त १५ घडी से ३० पर्थत का होता है । 


बाधा नहीं आती, 


( ओ ) १! किंतु उक्त व्यतीपात में के श्रद्ध को प्रूवान्हापराण्ह नामक दोनों कारों 
के बीच के संधीकाल में यानी १४ घडी से १६ के अन्दर के कुतुप्‌ नाम के आठवें मुह्ृत 
में भोजन के समय ही करना ऐसा स्मृत्यथसार में बताया है। 


(औ ) १२ माकंडेय न तो शुक्ल पक्ष में भ्राद्व हो तो पूर्वान्ह में और कृष्ण पक्ष 
का अपराण्द में ऐसा श्राद्ध का मुझ्य का बताकर जब के 
अपराण्इ की तिथि मे श्राद्ध करना हो तो रोहिण नाम के ९ 
मुहृते का उल्लचन नहीं करे ऐसी इसमें ( भोजन का अति काछ 
न होने पत्र इसलिये ) विशेषता बताई है। 


दिन के १२ बजे से 
भोजनकाल होता 


४० सभापति का धमशार्त्रीय उत्तर, [| पंचांग कमेटी का 


(अं ) १६ किंतु रौद्दिण मुहूर्त को कोई श्राद्ध का मुख्य काल न समझल इसलिये 


हक श लिंक शूलपाणि नामक प्रंथकार न इस विषय में इसका अथ स्पष्ठ कर 
सायकाल तक श्राद्ध 
काल है, 3 दिया है कि शुक्ल पक्ष का युगादि श्राद्ध पूवाण्ह मं याने [देन के 


पृ्वारध भाग में करे अथांत्‌ कृष्ण पक्ष का श्राद्ध अपरान्ह में ही कर । 


(५) इस प्रकार १३ प्रंथकारीं। के वचनों के आधार पर युगादि तिथियों। के 
अंदर श्राद्ध करने के सिर्फ पूर्वान्ह और अपरान्द नामक दोद्दी काछ बताकर आगे इस 
( प्रवतोडनुवृत्त ) लेख को पूर्ण करते हैं । 

(६ ) “ निणयाम॒तादयस्तु कालादर्शडमाश्राद्ध मापराण्हिक मुक्‍्ला एप मन्वन्त- 
नल न अ रादौनां युगादीनां विनिणय इ्युक्ततनात्‌ बे द्वे शुक्ल ! श्त्यादि 

बचने विष्णु पूजन विषय | श्राड्धित्यापर्राण्हक्य वाते व्यवस्थां जगदुः। 
सेयं पृर्वोक्तानकवचे। विरोधात्‌ । पृवाष्हदेबिर्क कुर्यादित्यादि बचना देव सिद्ध ? वचन वेय- 
््याच्च स्वाच्छन्य विव्यसित मात्र मित्युपेक्षणीया किंच काछादशॉक्ति न्‍्यै।यमूला वचों मूलावा | 
ना|थः युगादि श्रादस्यामाभाद्ध विकृतिलेन न्‍्यायतो पर्द्द व्यासा वि वचनेन तस्य 
वाधावू । नानन्‍्त्य: अति देशा देबापराण्ह प्राप्तेवचन वैयश्यात्‌ | अप्रासे शाखत्रमथवदिति 
न्यायात्‌ | तेन यदि कालाद्शेक्तिः कर्थचिच्छद्धा ज|स्येन समाघित्सातरहि न्याय प्राप्त कृष्ण पक्ष 
युगादवैषयत्वेनसा व्यवस्थापनीयेतिदिक्‌ । पूृवाण्हस्तत्र द्वेघाभक्त दिन पूवोष। “ द्वेघाभक्त 
दिनांश को त्रगंदित: प्राण्हापराण्हाविति ” दीपिकोक्ते: माधवादयोप्येवम्‌ | 
( निर्णय सिंधु: प. २ ) 
[७] [ भावाथ ]) निणयामृतादि ग्रथकार काछादश नामक ग्रथ में “ अमा- 
२ वास्या श्राद्ध अपरान्ह में कर ” ऐसा व्हकर “ यही ।नेणय मन्व- 
कम न्तरादि व युगादि का है्‌ 2? ऐसा उनका कली होने से ( शुक्छ 
का शा्खक्त काल दै।. पक्ष में दो युगादि कर उपरोक्त नारदका वचन विष्णु पूजन त्रिषय 
में है| श्राद्वादि के विषय में तो अपरान्ह व्यापिनी तिथि को ही 
लेना ऐसी आपने इस विषयके . वचनों की व्यवस्था लगादी है। तथापि यह व्यवस्था 
पूर्वोक्त पद्मपुराण आदि ( १-१३) अनेक वचनों के विरुद्ध होने से और प्रूवान्ह में देव 
पूजन आदि कार्य व अपरान्ह में ज्ाद्ध आदि पितृ काय करना इल्यादि बचन से ही 
यद्द अर्थ प्रदार्शेत होते हुए इतने ( कलम १-१३ ) प्रंथकारें को व्यर्थ बताना मानो मन- 
घडंत बात है. याने मन आवे वैसे बक देने के माफक है, इसाडिये इन ( कालादशे ) 
का कथन प्रमाणित नहीं है। क्योकि न त्तो यह न्याय युक्त है, न धम प्रमाण के 
वचनों से प्रमाणित है । 


रिपोर्ट ] सभापति का धमंशार्त्रीय उत्तर. ४१ 


युगादि श्राद्ध, अमावस्या श्राद्ध की विक्षृति ( रूपान्तर ) होने से प्रकृति ( मूल श्राद्ध 
के स्वरूप ) के माफिक ही बिकृति होती है।इसन्याय से 
अपरान्ह कार की व्याप्ति युगादे श्राद के विपय में प्राप्त हुईं तो 
भी पूर्वोक्त रुपूर्ण बचनों से उस अपराग्दह काछ का बोघ हो 
जाता है। इसलिये यह न्याय युक्त नहीं है. ऐसे ही इस विषय म उक्त अतिदेश . प्रकृति 
के माकिक विक्ृति कर इस कथन ) से ही अपरान्ह काल को प्राप्ति होजाती थी फिर से 
यही कथन स्वय॑ व्यथ समझा जाता है | ओर इसालेये “अप्राप्त, विषयक शासन वचन 
साथक होता है, 


पवेग श्राद्ध । भी बा: 
घा नहीं आदी, 


इस न्याय से काछादश का कथन अयक्त (अयोग्य) है। इतने पर भी जब्न कियी का 
कालादश के कथन पर अच श्रद्धा ही हैं तो कृष्णपक्ष के युगादि श्राद्ध सबब का यक्त 
कथन मानकर वे कैसे तो भी उसकी व्यवाथा मानले यह उसकी दिशा बताड ६ 

( अः ) अब ऊपर जो पूर्बान्ह और अपरान्ह नामक श्राद्ध के दो काठ बताये हैं 
उसका निणय ( कमठछावार मद्र ) करते हैं हक्षि; 'दिनमान के 
दो समान भाग करके जे। पूत्र भाग वह प्रूव.एह और दूलरा भाग 
वह अपराण्ह है क्याक “ दापका ” नामक ब्रथ में कहा है के 
४ दिन मान के समान दो विभाग करने पर पूथ भाग वह पएवाण्ड और उत्तर विभाग 
वह अपराण्ड इस (श्राद्ध ) विषय में कहता है. ” ओर माबवाचाये ने भी अपने ग्रंथ 
मे पूतांएह ओर अपराण्ह का अथ ऐसाही किया दे। 

(८ ) इस प्रकार के निणय सिम्चु के छेख से और उसमे बताये हम (भझ 

अः पयत के १३ ) प्रमाणी से यह लिद्धान्त निश्चित होता है कि 

श्राद्ध के पूतराणह और अपराण्ह ऐस दो काल हैँ, उस ( काछ ) 
में दिवस के पर्वत भाग को प्रवाण्द जोर उत्तर भाग को 
अपराण्ह कहा है | अतः यही दो श्राद्ध के कम काल है इसांलिये- 


१५ घडोी के श्राद्ध काल 
का ।नण्य, 


१० घी के क्षय से 
बाघ नहां अता, 


४ कमणोयस्य ये काल्स्तत्काठ व्यापिनी तिथि: ॥ तथा कमाणि कुर्वात हासवद्धि 


रे कार ट /> ही गा कर 
न कारणम ॥ १॥ इते |वष्णु धमाक्तः 

इस शाख्त्राधार से युगादरि श्राद्ध का कर्मकारठः दिन का प्रताव और श्राद्वों का 
काछ दिनका उत्तराध है तब इसी अक्षय तृतीया के आरंभ में लिखी हुई- 
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(९) 6 सा “अक्षय तृतीया तिथि; ' पूवीण्ठ व्यापिनी ग्रह्मा दि 
९ घड बढ़ने से ड्थाप्तों पर: 
बाघ नहीं आत', 


का 


७२००३ दा 
से छत 


४२ सभापति का धर्मशात्रीय उत्तर, [ पंचांग कमेटी का 


इस निणय मिन्धु की व्यवस्था से उसका निणय कर सकते ह। आः* स्थृयथसार 
[ काल्म ( आओ ) ] में जो कुतुप नाम के आठव महूते का व्याप्त वहा पूलाउ/ किया 
अम्यत्र अपयण्ह छना कहा है सा वेश्वानराधिकरण न्याय से उक्त कम काठ के अग 
की प्रसंशा के लिये हैं। इसलिये दूसर ग्रंथकार ( आओ ) माकंडय ने कृष्ण पक्ष क अपराण् 
काल को मुख्य बतछाते हुये उसके राहिण नाम के कुतुप के आग क मुहूत का उसम 
प्रशंसा की है । यदि यहां वेश्वानराधिकरण न्याय मानलठों एक बार नहीं लगायें और 
कहें कि कुतुप काछ मुख काल होकर बाकी का अपराण्द काल गीण काछ है। 
(१०) लेकिन ऐसा नहीं होसकता क्याके जिस प्रकार यहां कुतुप का ग्राशस्यत 
लिखा है उसी प्रकार रोहिण का भी आगे कहा है | तब जहां 
श्रद्धा कुतुप आदिपच (वों की समान प्रशेता है। वहां दोनें में से मुख्य कोन यह 
छत का उत्तर कार दे. गद्न खड़ा होकर जिस सगी के यह अवयब हैं बही उत्तम होने 
में उक्त वेखानर न्याय ही सुदृढ़ होता है. इसलिये कुतप या रोहिण कम काछ के 
प्रयोज कहीं नहीं हो सकते फिर उसका काछ मुख्य कहां से होसकता हैं । अतः यहां 
यह व्यवस्था दी जावी है कि जबकि उक्त छेख में १३ प्रमाणों की एक वाक्यता से दिन 
के दो ही भागों को थक क्ृष्णपक्षादि के भेद स कम काल माने हैं | आ! छोटे से 
छोटा मी दिनगान हो ताभी दिनाव १३ घटी से कम नहीं होसकता तब तिथि के १० 
घटी घर जाने पर या ९ घी बंद जाने पर भी कम कार व्यापिनी तिथि मे श्राद्ध 
करन भ बिलकुल बता [दी क्योंकि १० घई। के घ ने मे ओर ? घड़ी के बढ़ने 
में कम काछ ( दिनाथ ) आ उठ्वन नहीं हता। 


(११) इस प्रकार पत्र न० ५ का उत्तर दिया गया आर पत्र ०. ६ का उत्तर भी 

हंसी आअश्षिप का डछिये बह पत्र हाने | उसका - यही उत्तर 
हैं। सकता है किंतु यदिं कई कि यह सुगाद श्राद्ध भें दिनाथ 
का पचे काठ बाहा गया किंतु अग्ावत्या के ( पिंड परत यज्ञ ) भाद्व में तो --- इसी निगय 
सिस्धु के- 


दूसर पत्र था उत्तर 


४ श्राद्दे लगा वाद्या त्रेव्राविभकत दिन व॒तीयांशेयोडपराण्हभागहत दृब।पिनी सामप्रि 


केग्राद्मा || [ नि. सिं. परिच्छद ! भमाश्र द्ध । | 


९ 


दूस लेख में अमा श्राद्ध के कम काछ दिन का || भाग वताया है अतः जिस 
च्त मानों २४६ का [देन गान हांगा तब कमे काछ भी ८ 
घटी ४० पल का हो जायगा इससे उक्ष वक्त की तिंथ की व्याप्ति 
दोनों दिन भी कमेकारू में नहीं रहेंगी इसकी व्यवस्था धर्मशास्तर 


७५-३० घटा दा बात 
कप 
घछग प्र शास सम्मत € 


में लिखी है वया : 


रिपाट ] साठे शास्त्री के प्रश्न. ४३ 


इस शंका के समाधान में लिफ इतने ही शब्द हम पर्याप्त समझते हैँ कि, मनु, 
काहद्यायन, गोमिल, पारिजात, पराशर, छोंगाक्षि आदि कई महायेयों ने ४ दिस द्वय व्या- 
प्य भावे ” इत्यादे वचनों से व्यवस्था की है सो निणय सिन्धु आदि अनेक प्ंथ्रों में 
लिखी है अतः जबाके १० घटी के क्षय की और ९ घटी के वद्धि की व्यवस्था आप म्रथों 
में की है। अतः उक्त क्षय (» बृद्धि ९ घमे शास्त्र सम्मत है | 

किंतु प्रचक्ित स्थूछ गणित के पंचांग मे क्षय ६ वृद्धि ५ घड़ी की ही होंती हूं 

सा घम शास्त्र से विरुद्ध हैं अत: घतार विरुद्ध पद्स्‍धाते का सशानन 
हर बम अदा, रिक आगे शुद्ध पड़ा ते के प्रचार करन के डिये भाव अनुमति 
देवगे एसी उम्मिद है. यदि उक्त पत्र के उत्तर ३ दिन के अदुर 
आप दबंगे तो अग्रिम सभा में इन सब शक्काओं का समाधान करने प्रस्तुत प्रस्ताव 
का पाप्त कर द्वग। 
बदीय- 
दीनानाथ शास्त्री चुलेट: 
॥ श्री ॥ 
दा. नि. ने, २७ ता, २४-११-२९ 
का पे. दीनानाथ शास्त्री महोदय को 
सा. न. वि. वि. 
पं. रामकृष्णजी साठे के पूत्र पक्ष का द्वितीय पत्र, 
( सभापति महोदय के ता. २०-११-९९ के पत्र का उत्तर ] आ।क्षप-- 

सभा में आज तक क्‍या काम हुवा यह बात हमारा गणित विषय न होने स न 
समझ सके. लेकिन एक सभा में करीब २ प्रभाकर पंचांग का नमूना हो कमेटी बनाना 
चाहती है ऐसा माछम होने से हमने प्रभाकर पंचांग मंगवःकर देखा. उस यह ज्ञात 
हुवा कि अब नये बनने वाले पंचांग मे दस घटी तक क्षय आवेगा, इतना क्षय आने से 
सांवत्सारिक पावण और सांवत्सरिक एकोदिप्ट इवद्यादि श्राद्धं/ में वाधा आती है ऐसा 
शास्त्र का प्रमाण होने से और उर्सी ही वक्त पर दीनानाथ चुलेट महोदय का ज[० 
नं० २० का प्रस्ताव आया उसमें छिखा हुवा था कि सिद्धांत ग्रंथों के मूलांक में कितना 
बाज संस्कार दिया जाय कि वह हमारे धमशासत्र से विरुद्ध न होते हुवे जिसके 
द्वा॥। दवग्गणितैक्य होजाय, इस पर से ता. १६-११-२९ के प्रभा में छेखी लिख 
दिया कि आपके मतानुसार दस घटी क्षय होवे ते आाद्धादि काये में बाधा आती 
है, इसका निणेय होना अत्यावश्यक है. इस लेख के ऊपर उसी वक्त हमको पूछा गया 
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के दस घटी का क्षय आने से कहां बाधा आती है. उसके ऊपः श्राद्ध के! अपराण्ड 
काठ को आवश्यकता है और वह न मिले तो रोहिण महृतयुक्त कुतुपकाल 
को आवश्यकता है. एसा मुंह से कहा और हमारे छात्र खांबेटे शाखी आये थे 
उन्होंने उदाहरण द्वारा समझाया भी लेकिन यह बात अध्यक्ष महोदय को । माने से 
लेखी बचन दा वह हम आगे कर देंगे ऐसा कहने पर वहां निर्णयसिघु व धमासधु के 
अछाहिदा दूसर ग्रंथ न है।ने से भीर घमासन्धु या निणयसैधु में आद्भ का संग्रह सब 
एकही जगह नहाने से हमारे घमशखत्र के आशय मुताब्रेक निणयसिन्धु में अश्वय 
तृतावया के ऊपर जी एक दा वचन [देख पड़ी वही छेकर हमारे को उस डिख [दिये 
आशय मुताबंक तिथे हाव ऐसा हमार छात्र खांबटे शास्त्री जी ने लिख दिया और हमको 
यह बात रुम्मत्त होन से हमन सही कर २ सभा में पेश किया ओर सभा खतम हुई. 
बंद तारीख २७-११-२९ ३० का जा, ने. २४ से दीनानाथ शास्त्री जी ने तारीख 
१६-११-२९ दं॥ किस आशय से हमने बचनों को उद्बृत किया है यह बात न सम- 
झकर हकनाहक अक्षय तृतीया का निणय का पन्ना का पन्ना हिंदी भाषा टीका समेत 
लिखकर उस वचनों का अथे आपको समझा नहीं इस आशय का पत्र लिख भेजा. 
उसके ऊपर से घनशाख्त्र दृष्टया फिर से लिखते हैं कि हमने जिस आशय से वहीं पंक्तियां 
वृत्त को थीं बह हमारा आशय बिलकुछ बराबर है ओर इस विषय में निणयासधु 
दे सब ग्रथा गे छिखा हैं [असम झती फक्त हम निणयसिंघु ओर पुरुषाथ चितामाणि 
है दा पुस्तक का ही आधार लिखते हूँ. 

निणयाप्षन्धु पत्र ३३५० [ पंक्ति १४ ] 

अथ क्षयाहद्वेव निर्णय: तत्रेकोदिष्ट मध्यानहों कायम । मध्यान्हश्व पंचथाविभक्त 
दिन तूतिय भाग: इति माधव: । आमश्नाद्वतुपृतराण्दे एकोदिष्टतुमध्यमे | पात्र्ण चाप 
ण्हेतु प्रातवृद्धिनिमित्तकम्‌ । इति हारीतोक्ती प्रात शब्द साहचर्यात्‌ त्रापि कतुपादिपू 
मुहन द्वितये शेयम । प्रारभ्य कुतुपे श्राद्ध कुयादारोहिणं 5घः | विधिज्ञो विधिमास्थाय 
राहि्णतुनलघयत्‌ इति गौतमोक्तेश्तवरतात । रोहिणी नवमों मुहृतेः | माथछ। श्राद्ध 
कामुदी चयम्‌ | अन्यथा--ऊध्वमुहतात्कुतपाञगन्मुहूर्त चतुष्टयम्‌ । मुहू्तपंचकं ह्मेतत्स्व- 
धघा भवन मिष्यते | इल्ाादि विशधघात्‌। दीपिकाइपि ” एकोदिष्टमुपक्रमेत कुतुप इति। 
माघवीये व्यासोडपि कुतुपःप्रथमेमागे एकोदिप्ठ मुपक्रमेत्‌। आवतंनसर्मापवा तत्रैव निय- 
तामवान्‌ | इथ्या चद्राइयजप्यवम | तेन कुत॒पा।द्‌ राहंणाता मुख्यः कार:। दिनद्वये 
तद्‌ड्याप्षाबासमव्याप्तोीच पूवां | विषनव्यासा वार्थेक्पेन निणय:अब्याप्ती पूर्वेव । 
परावरिद्धाया ।निषधात्‌ । साच पूवादने रोहिणलुघनापत्ते: पृत्रमिति गीडा: शुहुऋष्णवशा 
त्खवेदपायिवा ज्यवस्थेटन्ये । तन्न परविद्ध। निषेधप्राबल्यात्‌ । अत्र मूठ कार मांधवीये 
ज्ञेयम । पावेणेल्वपशण्हे कार्यम्‌ पूर्वोक्ततचनात्‌। नि, सिं. ३३६ पृष्ट पोक्ति ई-यत्त 


ड़ 
! 


“दे. 
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काष्णाजिनि न्यासों--*  अन्होउस्तमल्येछ|याम कल्मात्रायदासिथि: । सेबप्रत्याद्विके 
जया नपपुगपुत्रह'निदा | इति त्रिमुहतस्तुति:ः पूर्वग्र/साथ त्रिमुहतभावतु परैव । 
त्रिमुह्ता न चेत्‌ ग्राह्मा परेब बुतुपे हिसा | इति काछादर्श गोभिलोक्ते: कालादर्शे- 
5पि प्रत्याद्रिकेप्येवमेव तिथिग्राह्म पराण्ठिकी । उभयत्र तथालेतु महललेन विनिणय:। 
पुरुषाथ चितामणी प्रृष्ट ३७३ पंक्ति ४ 

तत्र निषिद्ध कार माह मनुः। रात्री श्राद्ध न कुर्वीत राक्षसी कीतिताहिसा। 
संध्ययोरुभयोश्वव॒सूर्यचवाबिरोहिते । इति बराधायनः- चतुर्थ प्रहरे प्राप्त यः श्रारई 
कुसुते नरः आसुर तद्‌ भवेत्‌ श्रद्धं दाताच नरक बजेत्‌। मापवे शिवराथत्र संवदि--- 
प्रातःकाले तुन श्राद्ध प्रकुर्वीत कदाचन । नेमित्तिकेपु श्राद्धेपुन कालनियमः:स्मृतः इाते 
ग्रहादिव्यति रेक्तस्य प्रक्रमे कुतुपःस्मृतः। कतुपादथबा:्प्यवांगासन कुतुपे भवेत्‌ । 
इति माघवे शिवर/घब संवाद बचनेन गांघर्वडप्यार भस्योक्तत्रनाथोत्सगव निषेषः। ताप्त- 
यम्‌ | कुतुपादारभ्य सार्यकाछ्याक्तनानिमित्तिक श्राद्वस्य काल: | झते । 

इस घनेशल्र बचने! से यह बात सिद्ध होती है ।के पात्रंग श्राद्ध में पंचधा विभक्त 
आपराण्ह को ही मस्य माता है । उसके अमात्र में रोहिणयुक्त कुतुप है मुख्य हे 
क्योंकि पुरुषाथ चितामणी में साक्न २ लिख दिया है कि प्रातः्क'छ, संगवकाल और 
अपराण्ठ रहित--सायकाल ओर रात्र यह का के विभाग श्राद्व | व्य है। यदि 
पंचधाबिभाग श्राद्ध मन माना जाता तो यह निणय लिखना अनुपयोगी ही था । 
इसालिये पंचघाविभाग मानकरही श्राद्वादि तिथियों का निणय करना सव शाख्र के 
ग्रेथों की मान्य है। वही शास््र सारे जगत को मानना उचित हैं। पमेशात्न 
ग्रंथों में केबल बचनात्यव्रति और वचनालिद्वाति होने से हम धर्मशासत्र को वेद तुल्य 
समझते हैं । और प्रदोषादिव्रतों में भी दश घटि क्षय होने से बाधा आती है। 
परन्तु समयाभाव से विशेष लिखना इष्ट नहीं मानते। यदि शासत्राथ में कोई पमे- 
शस्त्र समझनेवाले होय तो इस विपय भे प्रग २ निणेय दे सकते हैं। इस श्राद्धादि 
विषय में पंचधाविभाग मानना यही सर्वथा उचित है | लेकिन कोई त्रेधाया द्वेधाद्दी 
विभाग आग्रह से खीकृत करे तो उसके भी मत में दुश घटीक्षय मानने से दोष 
आतते हैं । इत्यलम्‌ । 

विशेषस्तु सत्र धर्मेशल्न से अथांपत्ति से सिद्ध हवा २ बाण वाद्धें! रस क्षयः यह 
सिद्वांत लेकर ही पचांग बनाया जाय तो घधमशासत्र सेमत हा सकता है इतिशम्‌॥ 

ता० २४-११- २९ ३० द 

पं० रामकृष्ण शास्त्री साठे, 
व्याकरण घमम शास्प्राध्यापक संस्कृत महा विद्याहय इंदोर, 
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सभापति महोदय के मंडनात्मक लेख पत्र नंबर २७ के प्रति खडन में 
श्रेंयुत रामकृष्ण शात्री का दिया हुआ तीसरा पत्र, 
पं. दोनानाथ शास्री इनको सा. न. वि. वि. कीः+- 
आपने ता. २७-१ १-२९ को यह पत्र छिखा है किः-- 

५ प्रबन्धे5स्मिन्‌ एकोदिष्ट प्राद्वस्य मुक्यकाल: [ पृ. ३ पं. १७-१८ ] मच्ये कुतुपादि 
रोहिणान्तो उक्त: अत: अमात्रास्यादिन गोण: काछ: >ध्यते तदिने भ्राद्धकालस्य विषानेक्तिः 
ततश्व दिनदूय अव्याप्तों पूर्वव [ प्र, ३ पं, १८ ] मध्ये भवद्धिः उक्ते अतः अपराण्ह कुतुपेन 
सह मुख्यकालः दिनस्य एक ततियांशमिते। भवति तस्पेबमागस्प मनुना अपरत्र मुख्यकालः 
उक्तत्रात्‌ इद्यत: ददिनद्ये अव्याप्तो इतिकथनेसति अर्कीतितस्थ दश घटिकामित तिथिक्षय 
काठस्य अथापदयासिद्धि: तस्प व्यवस्थायाः उक्तत्वात्‌ इद्चल्मू ता. २७-११-१९२९ इं. 


दीदानाथ झास्त्री. 
इसके उत्तर में पृ० राभक्ृष्ण शास्त्री का हिन्दी पत्र. 


यह आपका लेख देखकर हमको बडाही रंज पेदा होता है के दमारे लेख का 
आशय आपके ध्यान म॑ नहीं आया. शास्र का आशय समझना यह बडाभारी काम है. 
अस्तु आपके लेख में “अमावास्था [देन गौण: कारः ” ऐसा लिखा है उसका अथ 
कुछभी होसकता नहीं क्योंकि हमारे लेख में अमावास्या का नाम मात्र भी नहीं है 
दुसरा * अपराण्ह कुतुपेनसह ” ऐसा आपके लेख में लिखा है यह अपराण्ह कुतुप कया 
चीज होती है यह हमको समझता नहीं है. अस्तु. लंकिन आपके लेख का आशय 
हमारे मत से ऐसा निकलता है कि १४ घटी से २४ घटी तक श्राद्वकाल मुख्यकाछ 
माना जाता है ओर वह दझ्य १० घटी परिगित होनेस दिन का तृतीयांशही है लेकिन 
परिमाण से यद्यपि यह दिन का तृतीयांशही हुआ होगा तोभी दिन का त्रबा विभाग 
कर तो इसमें का आवाकाछ द्वितीय भाग में और आधाकाल तृतीय भाग में जाता है. 
इस बात से यह नहीं सिद्ध दाता कि दक्श १० घटी का क्षय करना संमत है. हमारे 
लिखे हुवे प्रबन्ध में पहिछी दो निणयर्सिधु की और अबेर पुरुषार्थ चिन्तामाणे की 
प्रमाण बतछा३ गई हैं. जिसमे निणयसिघु के पहिछे भाग का इतनाही आशय है कि 
पंचधा विभाग मानना उचित है. निर्णयर्सिघु के दुसरे टप्पे में पाबेण श्राद्ध का का 
बतलाया है. अखेर पुरुषाथ चिन्तामणी के प्रमाण से श्राद्ध के निषिद्ध काठ बतढाये 
हैं. ओर अखेर तातयद्वारा निणय लिख दिया है ऐसा होते हथे भी लेख का आशय 


यदि ध्यान में नहीं आबे ते। हमारा इलाज नहीं है गये छेख में हमने फक्त प्रमाणों का 
डद्धत किया है ढेकिन उदाहरण नहीं बतछयया था सो इसमें बतलाते हैं, मानों अष्टमी के 
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दिन का पावेण श्राद्ध है और सप्तमी तिथि २४ घटी ० पल है और दुसरे दिन अष्ठमी १४ 
घटी ० पछ है पहिले दिन अपराण्ह कारू में अष्टमी न होनेसे उस दिन भी श्राद्ध कर से 
नहीं और दुसरे दिन १४ घटी तक ही होने से गौण कुतुपयुक्त रोहिण काछ में भी नहीं है. 
इसलिये दुसरे दिन भी अष्टमी का श्राद्ध कर सकते नहीं. ऐसी १० घटी का क्षय मानसे 
में आपत्ति आती है. इसीही तोर से प्रदोष में मी आपत्ति आती है. सूयस्‍्त से ६ घटी 
का परिमित प्रदोष का मुख्यकारू है और सूयास्‍्त के पहिले ३ घटी प्रदोष का गौणकाछ है. 


ऐसे परिस्थिति में यदि प्रदोष का विचार करना होतो, मार्ना पहिले दिन द्वादशी १२ 
३६ घ० और ४० पल हैं और दुसरे दिन त्रयोदशी २६ घ. और ५८ पछ है, इस 
परित्यथितो में पहिले दिन मुख्यकाल में न होने से और दुसरे दिन गोणकाल में भी न 
आने से प्रदोष में दोष जाता है, हमारे पद्धत से यदि मानाजाय तो आपसे ३ घटी 
हमारी तिथी जादा होने से हमारे को भ्राद्ध निणेय में, और प्रदोष निणय में दोष आता 
नहीं. ओर भी बहोत प्रमाण इस विषय में है. लेकिनू समयामाव से लिखते नहीं, 
ओऔर प्राथना करते हैं कि विषय को ने समजते हुवे आपका अमूल्य काझ खच करके 


आल पिआप 


हमको वृथाश्रम न देवो, इतद्यलम | ता; १-१२-२९ ई. 


पं. रामकृष्ण शास्त्री साठ- 
लेखक विद्याभूषण दीनानाथ शार्खी चुलेट. 
श्रीयुत साठ शाद्धीजी साशंग नमत्कार। 

आपके तारीख १६-११-२५ के पत्र का उत्तर तारीख २५-११-२९, का हमने दे 
दिया तोभी नजानें किर से बही बात आपने ३४-११-२९ के पत्र में लिखी है। आपका 
प्रश्ष॒ इतना ही ह कि “ १० घडी का क्षय होगा तो श्राद्धादे काय में बांधा आती 
है” हमने गत पत्र में बता दिया है कि श्राद्ध का गौण कमेकाऊ १५ घडी का १९ 
ग्रंथों के प्रमाणों से सिद्ध होता है तथा मुख्य कर्मकाछ १० छडी का है जोकि आपने भी 
«& ऊध्वे मुहूर्तात्कुतुपात्‌ यन्मुहू्तचतुष्टयं ॥ मुहूर्तपंचक स्येतत्स्थधा भवन भिष्यते॥ 
इसी पत्र में लिख दिया है । क्योंकि पांच मुहूर्त की १० घडी ही द्वोती हैं । और 
आगे दिनह्ये तदव्याप्ती वा समव्याप्तौच पूरा को भी लिख दिया है सो इसी की 
फैलावट करके देखें तो निणय होजाता है। 

क्योंकि मुख्य काल में व्यातति नहीं हे या दोनों दिन मुख्य काछ में व्याप्ति हो 
तो पूंची करें यही इसका धर्भशासत्र में निणय कहा है। क्योंकि मुख्य कांछ में चाहे 
अव्याप्ति होजाय क्योंकि मुख्य कार ( मुहूर्त पंचक रूप ) १० घड़ी का है और तिथी 
का क्षय भी सूर्य चंद्र के १२ अंश के अंतर को प्रत्कक्ष देखने से १० घडी तकहां 


४८ सभापति का धमशास्तत्रीय उत्तर, [ पचांग कमेटी का 


होता है। सो क्चित्‌ इतनी तिथि घट जाबे तो गोण काल तो पंद्रह घढी का रहता 
है. उस गौणकाल में जिस दिन व्याप्ति रहे वही श्राद्ध का काछ माना है। इससे १० 
घडी के क्षय से घम शांज्र भ बाघा नहीं आती प्र्युत दश घड़ी का क्षय नहीं 
मानने से आती है। वह यह है के मुह॒ते पंचकरूप १० घड़ी के मुख्य कार की 
जब कि अब्याप्ति हो नहीं सकती तब दिनहये तदव्याप्तों यह धमेशास्र का वचन 
व्यथ गिरता है। अर्थात्‌ ६ घड़ी का क्षय मानने में दोनों दिन में अब्यातति हो ही 
नहीं सकती फिर पमंशात्र में यह वचन क्यों कर कहा। 

यह सब शंका समाधान की बातें गत पत्र में हमने लिखदी हैं। किन्तु फिर से 
वही बातें थोडी बहुत और मिडाकर आपने इस पत्र में लिखने से वहीं उत्तर लिखने 
में हमको पुनरक्त दोष नहीं ठगे इसछिये तथा इस विषय का प्रूण निणय होजाने के 
लिये नीचे लिखे प्रकार के प्रश्न ( मुद्दे ) उपस्थित करके उनको इन पत्र भ सप्रमाण 


८5 


रीति से हलकर देते हैं ताकि हमेशा के डिये यह झगड़ा तय होजाय। 


प्रश्न [ मुद्दे ] 


१ हमरे धम के प्रमाणभूत कितने ग्रंथ हैँ और उनमें तिथि का बृद्धि क्षय 
क्या ५-६ घड़ी का (बाण वृद्धी रसक्षय:) छित्रा है। या उक्त कंथन अनुमान 
कल्पित है। द 

२ यदि अनुमान कह्पित 6 तो भी यह योग्य अनुमान ले है था श्रानक कब्यना 
मात्र है तो क्‍या पमेशात्र से तिथि का वृद्धिक्षय और ही सिद्ध होता है ! 

२ एसा होने का कारण क्यों ऐसी मिन्न कल्पना कब्र वे क्योंकर हुई और 
क्‍या प्राचिन कब्पना आधुनिक सूक्ष्मान से मिलती है। 

४ क्या आकाश में तिथि प्रय्क्ष म॑ दिख सकती है? यदि दिखती है तो उसे 
हम केसे देख सकते हैं। ओर उसके स्वीकार करने में आपे वचन में बाधा आती 
है क्‍या ! 

५. प्रयक्ष तिथे के संबंध में प्राचीन कढ्यना किस प्रक्तार थी। आज किस 
प्रकार की है और हमे केसी रखनी चाहिये। 

$ अब इसका सिद्धान्त रूप में कया निणय हो सकता है | 

बस इस ६ मभुद्दपर हम इस पत्र में क्रमशः हमारे विचार प्रकट करते हैं आज्ञा 
है कि शासत्रीजी का इससे समाघान द्वोकर प्रचछित पंचांग शोधन के के में [ शुद्ध 
सूक्ष्म गणित के पंचांग की तिथि ही घर्मानुष्ठान में छेना योग्य है ऐसा ) आय योग्य 
अनुमांते देवेंगे ! क्‍ 


रिपोर्ट ] सभापति का धर्म शा्त्राय उत्तर. ४९, 


पर; 


पहिले प्रश्न का उच्तर. 
हमारे धमंशाज्त्र ग्रंथों में निम्न लिखितानुसार १४ ग्रंथों के प्रमाण माने जाते हैं बह ग्रंथ # ये हैं । 


(१) हमारे धर्म के १ पुराण व महाभारतादि इतिहास दशक ग्रंथ 

प्रमाणभूत कितने प्रंथ हें. २ न्याय व वैशेषिक तकंशा्त्नाय ग्रंथ 

ओए उनमें तिथि का ३ मीमांसार वैदिक मंत्रों का अथे लगाने वाला विचार शास्त्र 

ब्ाद्दि क्षय क्‍या ५ ६ ४ स्पृति> प्राचीन प्रणाली के दशेक धर्मशास्त्रप्रंथ 

घडी का लिखा हे या «६. शिक्षा पठन पाठन पद्धति युक्त सवरशाखत्र |, 

उक्त कथन अनुमान ६ कह्प प्रकारांतर सर सत्य वस्तु को बताने बालछे प्रयोग ग्रंथ 

कल्पित हे. ७ व्याकरणर जुद्ध लेखन पाठन ज्ञापक राब्द ब्युत्पत्ति शास्त्र 
८. निरुक्तरू भाषा शाम्र ( वैदिक कोश ) 


९. छेद- बृत्त गीति आदि का छदोज्ञान साहित्य शास्त्र 
१० ज्योतिष" आकाशस्थ ज्योतियें से कालज्ञान शास्त्र 
११ कऋग्वेद- बेद कालीन पद्मात्मक ग्रंथ 
४२ यजुर्वेद- वेद कालीन गय पद्यात्मक ग्रंथ 
१३ सामवेद८ वेद कालीन संगीत शास्त्रीय ग्रंथ 
१४ अथवेण वेद बेद काछौन अर्थ शा््रीय एवं शिल्प शाखरीय- 
अधथवानू प्रथ। 
इन १४ प्रमाणों को ही धर्मशास्ष कहते हैं| और यह ऋषि प्रणीत होने से आर्ष 
ग्रंथ हैं । अतरएव इन के वाक्यों को प्रमाण मानना इमारा घम है। किन्तु इन अंथों में 
कहां भी “ बाण वृद्धि रसक्षय: ' लिखा नहीं है। अथवा तिथि की ५ घडी की बृद्धि 
और ६ घडी का क्षय उक्त प्रमाण ग्रंथों स सिद्ध नहीं होता। अतएब कहना पडता 
है कि यह कथन अनुमान कह्पित है। 
दूसरे प्रश्न का उत्तर 
क्योंकि आकाश में देखना छोड़कर जब से स्थूल गणित के सूये चंद्रादिका पर 
से तिथि बनाने की प्रथा का आरभ हुआ तब से इस शभ्रामक 
यदि अनुमान काल्पित ईं कल्पना का प्रादुभाव हुआ है । इसको भे भ्रामक कर्पना इस- 
ता भी यह याग्य सेचुरान ने कहरद्दा हूँ कि यह मारे उपभेक्त धर्म प्रमाणों से तथा 
सह॒या आमक झतलपना 5.० “क कक लि घ ( भद च 
मात्र है। आर धमंशासत्रोय +्यप्ते गणित से सिद्ध न होते हुए भी उपरोक्त धमम प्रमाण से 
रोति तिथि का वाद्देक्षय सद्दध होने वाल प्रमाणा का अप्रमाणेत कहने तक को मजल 
कितना किद्ध होता ई. पहुंच गई है। क्योंकि वेद और शास्त्र से तिथि के ९१० घडी 


वृद्धि क्षय बताने वाले प्रमा्णों को यह छोग गलत कह रहे हैं 


आकई: "जन पिन "नरम ने>->ककननन- 


ऋ ४ पुराण न्याय मीमांस। घर्म शास्र्रांग मिश्चिता: ॥ बेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्यच 
चतुबंश ॥ १॥ | याशवल्क्य स्थृति ] द 


पक 


(५० सभापति का घम्म द्यार्खाय उत्तर. ह [ पंचांग कमेटी. का 


(१५) बोघायन ऋषि ने १३ ओर (७ दिन का पक्ष कहा है इसी प्रकार आपस्त 
बादि सूत्रकार, महामारत और मुदहृ॒त अर्थों | छिला है | बिना ९॥१० घड़ी के वृद्धि क्षय 
के पंद्रह दिन में दो दिन की घट्वधघ हे। नहीं सदत्ती परन्तु काल माधव में इसको 
गलत [ अथ वाद मात्र ] कहते हुए न प्रांथव्यां सान्तरिक्षे न दिव्यप्नि श्वेतज्य इति इस 
वेद वाक्य को भी गत कद्दा गया ह। जीकि वन्‍्त सम्पात से १७०, १८०, ९० 
अश के उपलक्ष मे निषेध करक वसनन्‍्त फ्रपात के दिने अग्नि को आधान 
करे इस अथ में कहा गया है | पीयूषघार। जादे टीकाआरों न मुहुते चिन्तामणि आदि 
मे कह हुए १३।१७ |इने वा पे दो खपुष्प सुल्प | अश्वक्य | कहे। है | यह कथन 
उनका अआंति से है।क्‍्यांओ शास्त्र शुद्ध नहीं है । 

[२] घर्मशखत्र अंथा में कमकड +मगीोण ओर मुख्य ऐसे ५ भेद कहे हैं 
उसमें गौण काछ का निणय नीच छिखे प्रकार दिया जाता ६ । 


गाण कमे 4.छ 
हि ह 
| 


य्‌ | ५ जज 
देव्य कम ( देव पूजन! पत्रय कम ( श्राद्धादि ) 
| | ए । जाप "क्‍ ८ ए्‌ । 
ब्रत उपवास स्मातयक्ष ए७दृए-यग।द-पबंणगह[लय 
पूवान्ह काल मे अपर|एह्‌ काल ! 
सूर्योदय प्रातः:क्ाल मे १६ बज तक मच्यान्ह स सयःस्तकाल तक 


उपरोक्त मौणकाल में दिन के लझान दो विभाग माने जात हैं इसलिये इसे द्वेघा 
विभाग पक्ष कहां है गत [ ता० २००१-९९ | के पत्र में १२ प्रमाण से इसे सिद्ध कर 
दिया है । 

पुख्य काड का निणय कात्यायन स्थान (खंड १६) म॑ नीचे छिखे प्रकार 
किया है कि- 

पिंडान्वाहायक॑ आद्ध क्षीण राजनि शस्यते। वासरस्य तृतीयेंश नाति संध्या 
समीपत: ॥१॥ अधात्‌ मुख्य कम काड में दवस वा एक ततियांश (३- ) भाग कहा 


चड 


है | अत: सामान्य राति से ३० घड़ी का दिनगान हुआ तो २०-३० घड़ी का कर्मकाह 
होता है। इसका स्पष्ट करण करते दुए दोना दिन मुच्य कमर कार में अमावस्या न हुई तो 
श्राद्ध के करता इलका निणय कहते हूं कि 


यदा चतुर्देशीया्ं तुर्रथ सल्ठु पूस्येत ॥ अम्ावास्याश्ीय माणा तदेब श्राद्ध 
मिष्यत ॥ २ || 


(रिपोर्ट ] सभापति 4 धर्म शार्खराय उत्तर. ५१ 


उदाहरण द्वारा इसका स्पष्टी करण ये है कि- 

पहिछ दिन चतुदशी घडी ३० चार प्रहर पथ्त है दूसरे दिन अमावस्या घडी २० 
तक ही होने से वक्त कम काश नेक्षय माण है । तब दूसरे दिन में घडी १५ से 
२० घी तक के अमावस्या में जाद्ध कर लता कहा है। क्योकि बाद्ध दे! वक्त मुण्य 
न रहा ता भीग।ण काछ रहता है| 

एसा दोनें। दिन अमावस्या की अशतः व्यातरि और पूण व्यातति के निणेय में भी 
वरह्दी कमकाल को दशाया हे कि- € बद्धेमाना मसावस्यां लभेच्द्परेडहनि || याम।न्‌ 
स्रीन ३ अधिकान ४ वापि पितृसनज्लस्ततो भवत्‌ || १० ॥ उदाहरण द्वारा इबका स्पष्ट 
चरण य॑ ६ - 

पहिले दिन चतुर्दशी घड़ी २० के अंदर ममाप्त होकर अभावस्या दूसरे दिन अमा- 
वस्‍्या घडी २२॥ तीन प्रहर पथत हो अथवा दूसरे दिन अमावस्पा घडी ३७ चार प्रदर 
पर्यत हो तब पहिछे दन ऋष्काल में >माव्या की पूण वध्याति होकर दूसरे दिन भी 
उसका तीन प्रहर हंता अशतः ज्याप्ति चार गहर हो या पूणे व्याप्ते होते दू/रे ही दिन 
श्राद्ध कर॑ | 
इन तीनों प्रमाणों से तिथि को क्षा बृद्धि *० घर्दी को [ दिन के ;- भाग मित ] 

आर बंध सिद्ध मान से माँ तिथि का ९१ ० घड़ी का वृद्धि क्षय सिद्ध होता है । 
इसी प्रकार जाबालिशातातप और हार्रात ५ भी छिखा है।रात्री के बृत में भी 
१०१२०|३० धर्ीं का कमेकाल अन्टान्य कार्या मं कहा है । 
: ज्रिधा विभज्यराप्ितां सध्यांशे यत्न तारकम्‌ ॥ 
उपोषितव्य यद्यनश्न॒ येनास्त याति भास्कर: ॥ १॥ 
/ ब्रह्म सिद्धान्त ३३३५ पृष्ठ ४2 ) 

ब््द | दिनदयेडपि मुख्यकालव्याप्यभाव गोण काछाछाभ्यनुज्ञापरत्वात्‌ 

ऐसा ओण काछ भे करना लिखा है | इसीसे रात्रि वत मे भी तिथ का ९॥१० घडी का 


कही 


च्् 23 ह 
डडट 


न्पृ की प्र नि 5. -०.। े श्र बह श्र हा नह ब्ल्ह पा ग् “डा २ हम वा ने (0 
तप सिय सद्भ ६ कमाना सलएण अंडा भादनये थे शांत्र के ने ६ विधग रूप कम 
के सुरय दाछ पीड़ा छ | करत श। "००७ में मम साव मे साई १५७८५ मे कमला- 
०६६ “० मलिक मे मन हे, अत अमल आम निणय पसिन्धु 

कर ४ शायी जरा मे फाशानाबव ने समन का माधव, नचिणय फन्‍धु वे बमोसन्य 
त्‌ हे 2 हि 057 अ # कु, (7० घर 5 कक 2 हक ् न्क लक पश्ष >> 

गे पजाश चितामण।ा ला जसाधानवा मंया मे उक्त त्रया पक्ष का दाचतान कर 


अयक्त बताने का प्रयान किया दे किल्‍त शापचय ये ह कि जप ऊपर के प्रमाण में 
दिन रात्रि के तान विशाग सोने हैं ऐला श्ुरादि १४ प्रमाण से श्राद्ध बतादि में पंचथा 
विभाग कहा नहीं हाकर भी उसका आप ने माना 3 | इसका झारण ही यह दिखता है 
है कि इस वक्त वेध क्रिया छुप होकर स्थूछ मणित से इनको तिथि का ५॥६ वृद्धि 
क्षय दिखता था । इसी श्रांति से कोई गणितामिक्त ने आण बद्धि रस क्षय को अनु- 


मान से काह्पत कर छिया है । 


2२ 


५२ सभापति का धमे शार्सरय उत्तर. [ पंचांग कभ्ेटी का 


बदल 
तीसरे प्रश्न का उत्तर, 
चंद्र स्पष्ट करने में साघारणतः पांच प्रकार से फल संस्कार मध्यम चंद्र में देने पच्ते 
हैं। अथवा वेदिक ऋषियों के माफक उसका सतत बेध लेना 


यदि भ्रामक कल्पना म त्र ब के ञअ पल थ्‌ ्छ 
है तो भी ऐसी कल्पना कब | |  ए इस दाना बाता मे वर अवाचीन ग्रंथ बचनों 
व क्‍यों कर हुई का आष वचन न होत हुए भीं आष वचन मान कर वंध 


लेना छोड दिया इसलिये चेद्र में सिफे एकही मंदफल 

संस्कार दिया जाने से वह स्थूछ रहने उनका यधथाथे में तिथि की घट 

बंध समझी ही नहीं किन्तु धन्य है उन प्राचिन ऋषियों को कि शार्के ४९१ के प्राचिन 

काल में प्रत्यक्ष वेध लेकर आपने तिथि का वृद्धि ९ क्षय *० वह निश्चित किया है कि 

सूक्ष्माति सूक्ष्म यंत्रों से आजभी वहीं काल निश्चित होता है जो कि हमारे ऋषियों 
ने कहा है| दि 

साथ प्रक्ष का उक्तर. 

सूय चंद्र के १२ अंश के अतर से एक तिथि ऐसे ३६० अज्ञान्तर मे ३० तिथि हो 

क्‍या आकाश में तिथि ती हैं। इनको प्रत्यक्ष देखना हे।तो सूथ के अस्त हुए की 

प्रत्यक्ष दिखती है? दिखती स्वेडड ट[इम से ४८ मिनिट यान २ घड़ी के अतर स एकेक 

हैँ तो हम उस्त $से देख तिथि होती है । उसका दशक कोष्टक ये है। किन्तु इसमें सूर्यो- 

सकते ई! और उध प्रणक्ष टूय सूचोस्त काठ ६ बने का लेकर वोष्ठक रचना क 

बाधा आती दे क्या। 7३ है। सूर्य चउद्रास्त के अनुडामान्तर से शुक्र पक्ष का 


तिथि समाप्ति काछ... 7 7 लामन्त। से कृष्ण पक्ष को तिथि प्रद्यक्ष तय। 
तिथि घंटा मिनिट निदिचत हा सकती हैं । अनुद्योम का रदाहरण है क सूर्यास्त 


३० ६ ६ बज हुआ उस दिन चंद्रास्त ६-४८ का हुआ तो प्रतिपदा तिथि 
;। हे हे # भुक्त दोगइ ऐसे ही सूर्योदय के बाद चद्रोदय से भी शुक्ट पक्ष 
३ ८ २४ की तिथि निश्चित द्वोती हैं । 
ही यो प्रति लोम के उदाहरण में सूर्योदय स चंद्रास्त किंवा 
६ १० ८< सूयास्त स चेद्रोदय को देखकर कृष्ण पक्ष की तिथियों का 
७५ ११ ३६ निश्चय होता है। सूय चेद्रकों सम सूत्रीय देखकर पोर्णिमान्त का 
बी २ र एक सूत्रीय देखकर अमान्त का निश्चय हो राकता हैं। 

१०. २ ० प्राचीन कारक में इस प्रकार प्रद्यक्ष देखकर तिथि का 

३ 3 १९ निशचय कर लेते थे । परन्तु वशहमिहिर व आये भट्ट के अबो- 
१३. ४3. २४ पीने कार में यह वेध क्रिया छुप्त द्वोते २ माधवाचार्य के 


१४ ५ १२ बाद तो बहुत ही छुप्त होगई। 
१५ ६ ० 


रिपोर्ट ] खभापाते का धम्म शाख्रीय उत्तर, ५३ 


पांचवे प्रक्ष का उत्तर. 
_» - ग्राच्चिन कल्पना व आष कथन 
_ अत्यक्ष तिथि के ध्षबन्ध स्मृतिःप्रत्यक्ष मतिहाम्‌ । अनुमान चतुष्टयम्‌ | 
55 | 7 एतेरादित्य मण्डलम्‌ | सर्वे रेव विधास्थते ॥ १॥ 
संब॒त्सर :प्रत्यक्षेण संबरेव विधास्यते 
े [०, आ., १-२ १-३२ ] 

आज किस श्रकार को ह “बड़ है मासान्संपश्यन्ति | अद्ध मासमासान्सपश्यान्ति इंति ॥ 
छर द्वेम कृपा रखता &... «» 
चाहये। | लें, सं. ७-५-६ |] 

“ सत्यंहि वेचश्लुस्तस्माग्दि दानीं दो विवदमाना वेयाता महमदश महमश्रों पमिति । 


यएव ब्रयाद्हम दश मिति तस्माएव श्रद्धध्याम तत्सत्य ने वे तत्‌ समद्ध यति॥ 
[ श, ब्रा, १-२-४-२७ 


आपषे धर्मापदेशच | वेद शाख्षा विरीधिना ॥यस्तकेंणानु संधत्ते सघम बेदने तर: ॥ १॥ 
। ( इति न्याय वार्तिके कुमारिरः ) 
बतमान कालीन कढपना व कथन 
मूला शद्धिमहर्षीणां वचने यदि तक्‍येते ॥ 
तदास्म दादिवत्तिषां स्वेज्ञस्वं नयुज्यत ॥ १ ॥ 
अतस्त दुप धर्मषु मिथ्यात्वादि विभावनात्‌ ॥ 
वेदोक्त फल सिद्धवर्थ प्रतिभानावतिष्ठते ॥ २ 
इत्थं प्रसज्जत सबे विश्वासा भाव भावना॥ 
तिथ्यादि तदनुषप्ठेय कमणान्तु कथैेबका ॥ ३ ॥ 
आस्ता तावभ्दूरि वादा छोकायतिक कल्पना ॥ 
यानिरस्ता समस्तेब प्रशस्त श्रुतिशालिभि: | ४ ॥ 
प्रकृततु महर्षीणां सर्वेज्ञत्व प्रथाजुषाम्‌ ॥ 
आज्ञयेव प्रवतेते घम कमाणि यत्नत: || ५ ॥ 
तरव पुनरादिष्टा द्घा गाणित कल्पना ॥ 
दृष्टारप्ट फल प्रात्प्प ततो धम व्यवास्थिति: ॥ ६ ॥ 
पे दुगोप्रसादजी जेपुर स. १९५८ के अधिमास परीक्षा में कहे हैं । 
उपरीक्त प्राचीन व वतमान काछिक तिथि विषय की कद्पना का जब आप 
रूपान्तर देखागे तब आपको ज्ञात होगा कि कह्वां तो प्रत्यक्षादि चार प्रमाणों के 
द्वारा शाज्नशुद्ध पद्धति से विचार करने की कह्पना थी और कहां उसे शाह्लीय 
कसौटी पर लगाने से डरने की वर्तमान में कल्पना होंगई है। किंतु ऐसी कल्पना होने का 
कारण ही हमें यह दीखता है कि वराइमीहेर के इधर के कार में ऊपर की ऊपर 
वेघ छेने को पद्भगति का छोप होजाने पर आये सूर्य ब््न सिद्धान्तादि आधे प्रंथों को 


८ द सभापति का धर्म शास्त्रीय उत्तर. पंचांग कमेटी का 


युगान्तरीय एवं गलत गणित के कहकर उनके ही नाम पर आयेभट्ट, मय [ मीयांय* 
वनाचाये ] व ब्रह्मगुप्त के बनाये ग्रंथों को आर्ष ग्रंथ मानना है। यद्यपि इनको 
आधे ग्रंथ के परिमाण स्थूल माद्धम होते हैं किन्तु उस वक्त प्रल्नक्ष वेघ प्रामाण्य 
मानने के कारण तिथ्यादि निर्णय में उन्‍होंने इतना सृक्ष्म मान निड्ेंचत कर लिया 
था कि आज भी वह वेघ सिद्ध सक्ष्म गणित से ठीक २ मिठता है। इसालिये अक्त 
श्रामक कल्पना को त्याग कर आप माने हुए ग्रंथों को ही श्राप मानें तो उनका 
स्वीकृत तत्व सत्य २ द्ोने से उसमें बाध आने का कारण ही नहीं है। 
छठे प्रश्न का उत्तर. 

तिथि यह सूय चद्रान्तर से प्रत्यक्ष दिखने वाढी वस्तु है इसलिये जिस शात्त्र से 

इसका प्रमाण हमें यथाथ दिख सके याने इृग्गणितेक्य होजाय 
मं पि या दा रो बही ज्योति शास्त्र हमे प्रमाण्य है । हम इसको मानते हैं. 
सकता है । इसका नहा सानत एसा उपरोक्त ९४ प्रमाणा म कहां ५ नहां 

है फिर अपिद्व बातकी सिद्ध करने का प्रयत्न क्यू करें. इसमे 
न तो आधे बचन छलोप होता है न ब्रतोपबास श्राद्धादि में उक्त काछ का छोप होता 
है प्रत्यत तिथि की ५. घड़ी वृद्धि और १० घरदी तक का क्षय प्रत्यक्ष से ओर 
८ 


है ३०. “हक 5 ५ 


पाष ग्रंथों से लिद्ध होता ह इसालिये अक वृद्धीद्शक्षयः यह पद हमेने प्रभाकर भे ढि 


छ 


सो इसका आप स्वॉकार करें। 
उपसंहार 


यद्यापि आपके पत्र ५ जोर भी बहुत बातें हं किन्तु वे सब सद्दे की छोड़कर होने 
प्रकृत काये में उसका उत्तर देने से कुछ लाभ नहीं दिखने से उनका उत्तर दिया नहीं । 


7५2 
८8४, 


मेवदीय, 
दीनानाथ शारती चुलेट. 


पंचांग कमेटी तारीग्व * ०-११-१९ ३० की 
सभा में आया नीलफंठ का पतन्न, 
लेखक पंडित नीलठ मंगढजी ज्योतिष तीथ 
रा, रा. प्रेसिडेंट साहेब पंचांग कमेटी इंदौर 
सेवामे 

सा. न, वि. है के ग्रहलाघव ग्रंथ पर से जो पंचांग बनाये जाते हैं थे क्‍यों अशझुद्व है इस 
विषय में यदि विचार किया जाय तो इसका मुख्य कारण ग्रंथ के नाम से ही जाहिर होता है 
तो भी उस ग्रंथ में किस कदर स्थूछता हुई यह देखना भी एक जावश्यक बात है और इस 
यिषय में श्री महामहोपाध्याय पं. सुधाकरजी द्विवेदी इन्होंने महान परिश्रम करके सिद्धान्त 
चय से अहगंण तथा जिन २ सिद्धान्तों सेज्ो २ ग्रह वा उच्च श्रीगणेश देवज्ञ ने 


रिपोर्ट ] ज्यों, ती. नीलकंठ का पतन्न. जण 


गा 


साधन किये हैं उन २ सिद्धान्तों से यथोक्त गणित करक ग्रहलाधबोक्त क्षेप तथा घुबक 
इन्होंने सिद्ध/न्त गागित से आया हुआ वास्ताबेक अंतर [दिखलाते हुए इस ग्रहलाधब की 
उपपत्ति करके इस ग्रंथ के प्रद्यक्ष अधिकार म॑ ही नहीं किंतु अधिकांश इलोकों में जो 
स्वल्पान्तर ग्रहण किये है दिखाया है यह सत्र उन्होंके सोपपात्तिक ग्रह राघव से 
प्रसिद्ध हे ही तों भी उदाहणाथ क्षेप और प्रवको में अन्तर होने से मध्यम ग्रहों मं आज 
कितना अतर हुवा इसका खुलासा संक्षेप भें नाचि लिख मुजिब ६ श्रीगणश दवज्ञ ने 
प्रहछाघव शक्के १४७४२ मे बनाया जिसको आज ४०९ वषे होंगये और उन्‍होंने ११ 
वषे का चक्र माना उस हिसाब से चक्र ३७ हुए हैं जो घुवकों में एक चक्र जनित 
अन्तर था वह अन्तर अब ३७ पट क्रम से बढ़ा इत्का सविस्तार कोष्टक साथ पेश है । 
एक चक्र जनित क्षपकांतर तथा धवातरम. 














४ | ४ | 
ग्रह, ग्रेथ नाम... क्षेपरा, अ.क.वि. क्षेपान्तर, वक, | ध्वान्तर, 

श्र गज 

रवि, ग्रह लाघव. ११-१९-४१-०/ ।.०-१-४९! .१९” | 
सूये सिद्धान्त, ११-१९-४१-१३ न्‍्यून १३”. »०-१-४९-११ | ० धघुवान्तर, 

ल्‍ । 

चंद, | ग्रह छाघव... ११-१९-६-० | ०-३-४६-११ 

सूर्य सिद्धान्त, ११-१९-१५-७२  न्यून ९८७२ | 5-३.४६-१) | » 
चंद्रोथ, | ग्रह छाघव_. ५-१७-३ ३-०... | ९-२-४७-० 


सूर्ये सिद्धान्त... ७-१७-४०-२३ ' न्‍्यून ७-२३” | ९-२-४१-११ ३-४९” अधिक. 
| 








। 
शुरु, ग्रह लाघव |. ७-२-१ ६-० । | »-२६-१८ ० द 
आय सिद्धान्त, | ७-२:३१-४३ न “४३”, ०-२६-१६-५३ १-७” अधिक, 
ठ । । 
मंगल, ग्रह लाघव | १०-७-८-+ : | १-२५-३२-० : 
श . । | का 
आये [सद्धानत. १०-६-२९-० (अधिक ३८५५” १-२५-२७-१४ 6४ -४६' अधिक 
। | | । 
| 
राष्ट्र. ग्रह लाधघव 5-२७-३८-० । ै ७ २-५०-० |! 
शः , | $# 
आये सिद्धान्त, | *-२७-३े८-४६ क्‍ गुल हट ७२-४६-३४ १-२७ अधिक, 
लि चर भ््‌ छे । | 
शान, | ग्रह छात्र ९-१७५-२१-० | | ७-१५-४२ ० | 
आये सिद्धान्त, ५९-१०-२२-११, न्‍्यून ११-११” 3-१७५-४२-४१ | ०-४१ न्यून, 
। 
बु.के. . अह लाघब ८-२९-३३** ४-३-२७-० ,. 
हम सिद्धान्त... [4-२९-१४-३० अधिक १८-३० | ४-३-२८-३४ १-३४ न्यून, 
। । 
। हे 
श्‌. के, ग्र. छा | ७-५२४६-७- * १-१४-२-० 
अं, सि + आ, सि ७२:-३९-९ | न्‍्यून ३.५ १-१३ ५६ ७० ५-१०” अविक, 
र्‌ 
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१. 


५६ ज्यों, ती. नाॉझकेड का पत्र. [ पचांग कमेटी का 


क्र ३७ जनित घुवान्तर तथा वास्तविक अन्तर. 
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। 
| | 
'२०आक +व्यथ एफ 7०१७० कफ) %कपइफरक ० ९: हवा ?7*-स१ण्कक़र आर "५. आयादाु४>क"किडआ राआणआ0#२०३९७ ताल? “०४४७ +/क्८्‌ ?।नसुकितप 7 ४१: 3 "2 १). 9० का 2७१४००-७३-१:).-५८५८- ३८, >धयदककको। ५७ ७ धवलेा 


। 


अ, क. वि. क, वि | अ क. वि, 


| 
| 
०-१३ ०-१३ न्‍्यून श्ववान्तर होने से सिद्धांत 
' तुल्य ही है. 


| 
॥ 


९-०२ ९-०४ ११ 


प्रह, धुवान्तर | क्षेपान्तर, बास्तविकान्तर, 
क्‍ 
[ 


रवि, ७6- 0०- ० 
प््ल्द्र, ७-० ००» ९ 
बन्द्रोथ,, २-२१-१३ , ७-२४ | २-१३-५० अधिक है 


०-४९-१९ 


«22, बने की नरम म३ नस स+ >» सके अमर पाक «++ “मनन क कपल फ कन कर तन न «५ वामम कम असम ओ कलर किकनकलक कर >मकलर ८ नकनं ५ मे न्‍ल 


१०-४३ | ०-२५-३४६ अधिक है. 


मंगल, | २-५६-२९ ३८-५५ | ३-३५-१७ अधिक है. 


राहु, २ ७-४९, 


०-२६-२८  न्यून है णंच 3श न्यून स्वत 


| 
क्‍ 
०-४६ | *- ६-५६ अधिक है. 
शनि, | ०-२५-१७ | १-१! 
| 


_ कहा है सबब 

बु. के. . ०-५७-५८ १८-३० | ५-३ ९-३ ८न्यूनहै| ४।३३ ३०२“ घन करना 
चाहिये, 

शु, के, | ३-११-१० 0 मे 3 अधिक दै. 


उपरोक्त जो मध्यम ग्रहोंम अन्तर हुवा इतना ओर उन सिद्धान्तोक्त भ्रहोभ बीज संस्कार 
देकर जो क्षेपक घुवक कहे हूं तरह बीजान्तर होते अन्तर हुवा है यह एक स्थूलछता हुई 

इसके शिवाय ग्रह को स्पष्ट करने मं तथा अन्य वस्तुओं के साधन करने में जो 
संस्कार आदिं आचाये ने बताये हूं उन्हांम अधिकांश में स्वव्पान्तर ग्रहण किये हैं यह 
दूस रे स्थूछता हुई 

ओर सिद्धान्तकाल से आज तक कालान्तर वज्ञ जो क्रान्ती मंद फल बंगेर। में अन्तर 
हे।कर स्थूलता हुई यह तीसरी स्थूलता हुई. 


रिपोर्ट |.. ज्यों, ती, नीलकंठ के पत्र. (५७ 


ऐसे तीन प्रकार से जिस ग्रन्थ में स्थूछता हुई अधात वह स्थूल कहो चाहे अशुद्ध 
क्यो के वह अशद्व आयदी है. छोर उस पर से बनी सरणीयों पर से पंचांग साधन कहां 
तक शुद्ध हो सकता है. और वह पंचांग वुतादिक तथा मुद्दतादि घम शात्त्र में कैसे 
उपयोगी होगा इसका विचार आप सूज्ञ ठोग दर सक्ति हैं 


नीठकठ मंगल जोशी, 





अऊ+ > नह अवदकर रू 


रा. २. प्रसिडन्ट साहब पंचांग कमेटी इन्द। 
सेवामे. 


विनन्ती हे कि मेने गत टुघवार के कमेटी में जो प्रश्न विनय पत्र के द्वारा 
पेश किये हैं <न्‍हां का इत्र मिलना अति आवश्यक माह न होता हे क्योंके पंचांग करता 
जब के ग्रह ठावब स पचांग बनाते ता इस वष शक १८५२ आधश्वन कृष्ण ३० सामवार 
ता. १-१ १-२९ का सामस्त मारतदष मे हान बाला सूयग्रदण इस ग्रह छाघवी पंचांग में 
प्रह छाघत्र के माणत से आते. -वं क्ये नहीं छापा गया इसका योग्य उत्तर मिले. और 
ता, ३१-३-१९३० इ, क। अरब छाघषब के गणित से रंबे उदयास्त कितने बजे होगे और 
दिन गान कितना रहेगा इसके: कुछ कच्चा गणेत ग्रहछ्वव करते उस दिन रवि उदय ५-५३ 
सुबह पाच बजकर जपन मिनेद पर होगा और रबर अस्त ६-७ शाम का छः बजकर सात 
मिनिट परहोगा तथा [न मान ३० घंटे शे४ पछ रदगा इसका कुछ कब्चा गणित इसके 
साथ पेश है. और बिनन्ती है कि पचांन कंता कमेटी के समक्ष कह चुके हैं की यह पंचांग 
ग्रह टाधवसे बनाया गया हें ते ग्रह छाब्त के गाणित स रत उदयास्त में क्रितना फरक है 
बी देख ता, ३१-३-१९२४ ६. +। पंचांग करता ने अपने पैचाग में उक्त दिन रबि उदय 
५-५३ रवि अस्त ६-७ औ* दिच मान ३०-३६ लिखा ह आओ हमने ग्रह छ!'घव से गणित करके 
लाये हूँ उनन्‍्हें। वे. समान ही ६. पल्तु तायेल ३१०३-२६ ६. को पंचांग में उक्त दिन रवि 
उदय ६-९४ राव अच्त २-२९ आर रन मन ३०-६३ पचाग करता ने [छख| हे यह 
कीन से प्रद दाघव ८ सावन करके उन्दझने लिखा है ज्ञात होता नदी याद कब्पना करें 
को पंचांग करता ने ग्रह छाधत्र के गणित से रबि उदय और रबि अस्त अशुद्ध अति हैं तो 
उन्होंने उसमें झुद्बी को तो अखेर भश्द्व पंचांग को थद्धि फेव5 इतवे ही से होना उन्होंने 
समझा; क्योंकि ओर कुच्छ भी शिवाय इसके सूक्ष्म गणित के तुल्य उन्हों के पंचांग में अभी 
दिखाई दिया नहीं, यह रबे उदय रत्रि अस्त | बास्‍्तावक सूक्ष्म से बहुत कुच्छ स्थूछ है 
पचाग साथन पत्र तारा साथचन काए लब हा लड जाय के भमाणतव स॒ असुद्ध आत 
है; जिन्होंते लोक व्यवद्दार है. ते। एसी जावश्यक वस्तुओंक्री झुद्दी छोड इतनी ही क्यों 


/ ए 


का गई; 


५८ ज्यों, ती. नौटकठ के पत्र, [ पचांग कभेटी का 


ञ्जँ / 


इससे ज्ञात होता है की पंचांग करता यह अच्छी तरह समझ चके हैं की अपना 
ग्रह छाघव से किया हुवा कुछ गणित अशुद्ध है. परन्तु लोक दृष्टि से बचने के लिये सिफे 
इतनी शुद्धी कर लेना अद्यावशइयक है. क्‍्योंके रवि उदयास्त तो सब कोई के दृष्टि मे बहुधा 
आता है. शिवाय इसके प्रत्यक्ष में ग्रह छाघघ के गणित से भाते हुए सूथग्रहण को नहीं 
छापना कहां तक योग्य है. और इसी कारण ही शायत पंचांग कतो मरे प्र॒इनों का उत्तर 
देने से इन्कार करते हैं की क्या-यह विज्ञप्ति ता. २३-१०-२९ 
नीलकंठ मंगल जोशी. 





रा० रा० प्रेसिडेन्ट साहेब पंचांग कमेटो इन्दौर 
सेवा में, 

सा० न० विनंन्ती है कि पंच तारा ग्रहण उदय अस्त वक्री मार्गी चतुर्थी कालाष्टटा 
का चन्द्रोदय आदि सूक्ष्म गणित से लेना यह प्रस्ताव सबे सम्मति से पास हो चुका अब 
इस विषय में मतभद बिलकुल रहा नहीं, सिफ उभय पक्ष को श्राद्धांदि धर्म कम यथा- 
रूचि करते आवे इस हेतु से ग्रहलाघवोक्त प्रकार से तिथी बनाकर उसका एक कालम 
पंचांग मे देना एसा प्रस्ताव उपस्थि। हुवा हे.. परन्तु ग्रहलाघव से जो तिथी साधन करेंगे 
तिथि अशुद्ध हंगी कारण यह है कि ग्रहलछाघत्र का प्रकार अब बहुतही स्थूछ होकर 
अशुद्ध प्रायही है तो वे अशुद्ध तिथियां यदि पंचांग म॑ दी गई तो शुद्ध पंचांग म॑ एक 
अश्ुद्धि का दोष रह कर पंचांग कमेटी का यह दोष हटाते नहीं आय। क्‍या १ यह एक 

लोकापबाद पंचाग कमेटी के उपर आवेगा- 


इसके छिये उन ग्रह छाघवोक्त प्रकार से की हृई तिथियों में सूक्ष्म संस्कार देना या 
नहीं क्योंकि जहांतक रवि, चेद्र और दोनों की गति सूक्ष्म साधन नर होगी बहांतक 
तिथि भी झुद्ध नहीं मिलेगी ओर प्रत्यक्ष्य में दोष दिखते हुए उसका विचार नहीं करते 
हुवे यही सदोष तिथियां यदि पंचांग में दी गई तो यह बात उपहास कारक होकर पंचांग 
कमेट सूक्ष्मता का विचार नहीं कर सकी ऐसा होगा. 


यदि तिथियां भ॑ आधुनिक सूक्ष्म संस्कार देने स श्राद्धादि घन कार्यों में बाधा आती 
हो तो अपने प्राचीन सिद्धान्तोक्त प्रकार से रत्रि, चंद्र साधन करके नलिका बन्धन वा 
तुरोय यन्त्र आदियों से रवि, चन्द्र अपने संस्कृत गणित के बराबर आये वा नहीं मिछाकर 
उस पर से तिथि साधन किया जाय जैसे की ग्रदहलाघवकार श्रीमान गणेश दैवज्ञ ने 
वेघोपलब्ध ग्रहों को करके ग्रहलाघव की रचना को उस मुजब करने मे कमेटी की क्‍या 
राय है क्‍योंकि धीज संस्कार और ग्रहों का अन्तर बिना वेध किये ठहर नहीं सक्ता, 


रिपोर्ट ] ज्यों, ती, मीलकंठ के पत्र, ५५९, 


यदि वेध करने से जो संस्कार आर्बे वे देकर तिथि साधन करना तो उसमें परम 
क्रान्ती प्राचीनोक्त २४ है वो मानना वा आधुनिक सिद्ध २२-२६ है यह मानना वैसे ही 
रवि चन्द्र के परम मंद फल प्राचीनोक्त लना वा आधुनिक लेना और त्रिज्या कितनी मानना 
तथा यंत्रादिक्रों को बनाने का प्रकार भी प्रार्चीन गृहण करना या नवीन गृहण करना, 
कारण यह है ऊक्लि बिना सूक्ष्म यंत्रों के वेब करना कठिन है. सूक्ष्म संस्कार जो कि आधुनिक 
विद्वानों ने बडे २ सूक्ष्म यंत्रों स तथा गणित चातूय से १०००० त्रिज्या लेकर साधन 
किये हैं उन्हों को गृहण करने में धमेकार्यो में क्‍या आधा होगी इस पर विचार होना भी 
अवश्य हे. 


इस कमेटी में धर्मशास्त्री भी नियुक्त हैं उन्हांकों जोभी गणित विषय समझा नहीं तो 
भी कोन झुद्ध भार कौन अशुद्ध है इतना तो आज तक के फैलाबव तथा वादाबाद से अवश्य 
ही समझ चुका होगा कि जो शाम्र प्रत्यक्ष हे ओर जिसमें बचनात्‌ प्रव॒ति बचनान्निवृति नहीं 
है ऐसे शास्त्र में जो उसमे प्रमाण हो वोही गृहण करना अवश्य होता है. 

जिस काल में गणित से बाण वृद्दि रसक्षयः होता था उस काल में रविचन्द्र की जो 
गति थी उसस बत॑मान काछ में मिन्न २ गातेयां हैं इसका सिधान्ता नुसार कोष्टक बनाकर 
हम कमेटी में पेश कर चुके हैं 


जहां पर वचन प्रमाण न होते प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रत्यक्ष॑ज्योतिषं शान चन्द्र।इकयत्र 
साक्षिणी तो इस जगह अप्रभाण बचन का प्रमाण देकर प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध करना कहां 
तक ठीक होगा. घम शासत्र का कतब्य इतना ही है किजों शुद्ध गणित से बनाया हुआ 
पंचांग हो उस पर धमंशात्रके प्रमाण से व॒तादिकों के निणय दें और धम्मशात्र कारों ने 
केवल वचन प्रमाण घमशासत्र होने से किसी भी घमकाये में बाधा नहीं आवे ऐसी योजना 
धम शाद्तर में की हैं 


प्रनशाख्त्र सूक्ष ओर शुद्ध पंचांग की तिथी भमे॑ घभग्ठानी मानते हैं तो जो तिथी 
प्रत्यक्ष अदाद्व होकर जिस काझः में जिस तिथा को मानकर श्रद्धादि घमकार्य करते हैं 


उस काछ | वह तिथी है ही नहीं तो इसस बडी घमग्लानी क्‍या होगी. यह बात अब्पज्ञ 
भी जान रुकता है. 
इन्दार राज्य का चाद्धू ग्रहछाबवी १चांग के कतो ख़ुद कबूल करते हैं की ग्रहल।घव 
अब स्थूछ दोने से अशुद्ध होकर उस में, गुद्धी होना अवश्य है तो उस पर से बना 
पैचांग घ्रभ काये में कैसे शुद्ध हो सकता है इस का विचार ख़ुद घर्मशास्री करें यह वि० 
ता० २७-११-१९२९ 


लिकठ मंगल जोशी. 


९० ज्यों, ती. नॉलकंट के पत्र. [ पंचांग कमेटी का 


ह  ढ 0  ी ९. #५ 4 ३ का / 
लेखक-ज्योति कुल भूषण प॑. मीलकठ उ्योलिषतीथ 


रा० रा० प्रसिडन्ट पंचांग कमेटी इंदर, 


सा. ने, वि.वि. गत सभा में 5हईे मुजब में अपना शत सिम्न +हाखित पंश करता हूं. 

पंचांग सूक्ष्म ओर एद्ध होना अति अवश्य है. 

पंचांग स!चन वतमान कालिक पबीपलब्ध मंद फडादि संस्कार सम्कृत रवि चन्द्र 

से किया जाय 

पचांगस्थ किसी भी रव्यादि ग्रहम दक्कम संस्कार नहीं दिया जाय: 

पंचांगध्य सबही ग्रह सूक्ष्म और स्पष्ट होकर कदम्व प्रोतवृत्तीय ह! 

पंचांगस्थ सबही ग्रह इतने सूक्ष्म स्पष्ट हाना चाहिये कि उन्हें में उक्त बकम करने से 

वे वेधम आवे . 

पंचांग म॑ ग्रहछाघतर की तिथी का काल्म देना या नहीं इस बाबद एक पत्र त!. २७ 

-११-२९ की भेनेचैशा किया है वह देखा जाय, 

पंचांगस्थ ग्रह | ट्क्र्म संस्कार बारके थार २ ८ बॉपस: व्यू करत २ हेना पचांग कत पृ को 
अवश्य होकर उस मुजब दांत रहता शाखान्ाते का मागे €. यह चिन्ञात्न ता. ९-१ ९-०९ हू 


| कि 


छकठ संगलजाी जोषो 
ज्योतिषती थे 


छेखक ज्योतिकुछ भूषण ५० नीलकंठ ज्यातिपतीथ 
रा० रा० प्रेसिडेन्ट साहब पंचांग कमेटी इन्दोर 
सेव में 

सा० न० ववननता हक गत ता ० १६-११-५४७६६४ का सभा | अन!चकार प० खाबट 
शास्त्री ने ( बाणवद्धि रसक्षय: ) उस बिना आधार प्राणशूस्त वाक्य के ऊकर ब्यव विवाद 
बढ़ाने स उस दिन यद्यपि हम हमारः बनाया हुवा सृक्ष्म गणित का पंचांग कच्चे गणित 
की कापी समेत लेकर सभा में उपस्थित थे तामी पेड हो नहीं सका लोग हमारे अयनांश 
बेध बगेरा के तारे में रा० रा० प्रिन्सपछ आपंद साच्च के अभिप्रय का उत्तर ओर विचार 

तथा कमेर्टा के कामिप्राय आदि कुछ महल पूर्ण काय है। नहों सके 
एसा होना कमेटी के काये में व्यय बाबा डालना ड्ोता है यथा नहीं इसका कमेटी 
ने अवच्य विचार करना चाहिये एसी मेरी प्राथना हूं. पं» खांबेटे इन्हों को उक्त सभा में 
मैंने प्रइन किया था कि ( बाण वृद्धि रसक्षयः ) ऐसा तुम जो कहते हो सो बताबो 





रिपोर्ट ] ज्यो, ती, नौलकंठ के पत्र. ६१ 


यह वाक्य किस प्रंथ में छिखा है, इस प्रइन का उत्तर खांबेट ने संतोष जनक दिया 
नहीं आर कह! को यह वाक्य किसी ग्रन्थ भ॑ भी लिखा तो नहीं है परन्तु सब मुखी 
है याने मेने छोगों के मुख से सुना है 
इसी सिलसिले में हमारे गुरुजी ज्योतिषाचाय पं. रामसुचितजी त्रिपाठीजी ने कहा की 
( बाण वृद्धि रसक्षय; ) यह वाक्य बृहद्‌ संहिता में छिखा है उस मुजब गरुजी के वाक्य 
प्रमाण समझकर मेने बृहद संहिता भ देखा तो उसमें इस विषय में जे! लिखा है उसकी 
नकरू नीचे लिखे मुजत्र हं, वहृद्‌ संहिता प्रृष्टा १६ अध्याय २ 
नाक्षत्र चन्द्रनक्षत्र भाग: । तन्च कदाचित षट षष्टि घटिका भर्वान्‍्ति 
कदाचित्‌ चतुष्पंचाशत्‌ | अज्रापि मध्य संचरति | 
चान्द्र तिथि भागः । तस्यापि नक्षत्रवदनाधिकता | 


एवं उपरोक्त वाक्य से ( बाण वृद्धि रसक्षयः ) यह वाक्य कुछ सिद्ध होता नहीं 
इससे तो ( रसबृद्धि रसक्षय: ) होकर बह भी कदाचित्‌ होना लिखा है. 

ओर वहांपर देनिक रवि गति ५९-० भोर चेद्र ७९०-० लिखी है जो कि सिद्धान्तों 
से और सुक्ष्म गणितोक्त गति से भिन्न हाना मालुम होता है उसका कोष्टक नीचे लिखे 





॥; 
| 


त्र ह 
मुजब ह 
दि विलय ' दैनिक रवि- | दैनिक चंद्र | गे गतिसे अतरकलाज्यादा वा कमी कोष्टक 
अ. ने ग्रंथों के नाम, . न रा द हल 
. गति. . गनि,. वि, 8 
|. रहें चंद्र. रवि | चंद्र 
32255 23% 5 2:42 20: 2 ० 70020,८7 ! व हल ्् 250 0200 निज >नजजज+ ८७3०-७५. ५००»++०+००-९ 
कक. । ह । (५ 0] 
१ | बहद खट्दता, | ७५९-०-:-३७ | ७९५-५८-०-०, “३१ | ०-३०-०-० . कम्मी, | कमी, 
। । ' ' । 
। | । ! ! ! 
| ; |] । | 
२ | सूर्य सिद्धान्त, | ७९-८-४०-० | ७९०-३४-  ०-२३-० -४-०२ कमी, / ज्यादा 
२-० । 


| 
| 
! 
| 
॥।॒ 
| 
| 
| 


३ | सिद्धान्त शिरो-| ५९-८-१०- | ७९१-३४-  :-२६-३९- | ८-१-७०३-० * कमी. , ज्यादा 





| 
मणी | रे १ | ७३-० | 5० 
। 
| | ह ह ; ! 
। । । । | 
७ | अद छाघव, | ७२-८-०-०० जि शिलब त + शिकक ने अतओ । अरजुल0०.. कसी, जयादों 
बडा. 2 क्‍ ' 
प्‌ प्रभाकर सिद्धान्त ७९-३३ १-५-७० | ७९०-३८- | ००९७: ! ७-०००० ह ७ । ३ 
जिससे यह सूक्ष्म | ७० ! द श 
पंचांग बना है । । 


' ! 


५ 5 
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६२ ज्यो, ती नीरुकंठ के पन्न, [ पंजांग कप्ेटी का 


इस मुजब रवि चन्द्र के गतियों में फरक होने से सिद्ध होता है की उस (रस वृद्धि 
रसक्षय: ) की कदाचित्‌ प्राप्ति होती हो न की आज इस पर कमेटी विचार कर यह विनन्ती. 


दमारे सिद्धान्त ग्रन्थों के मूछाक्लों में कितना बीज संस्कार दिया जाय का वह 
हमारे घम शाखसे विरुद्ध न होते हुवे जिसके द्वारा हगाणितेक्य हो जाय ? इस प्रश्नके 
उत्तर में विनन्ती हूँ की जपरोक्त प्रइन के अनुकूछ मेरे भी विचार मेरे ज्योतिषाध्यन 
के वक्त से ही होकर मे सन १९२७ ई. में ज्योतिषतीथ 4 परिक्षा पास हुवा उसके बाद 
इस कार्य को करने लिये मैने श्रीमन्त सरदार किबे साहेब डेपुटि प्राइम मिनिस्टर महोदय 
इन्होकी भेट लेकर विनंती की के में होलकर स्टेट का वंश परंपरा से आश्रित ओर 
| ढप ण ० जा 6 श्र 
राजज्येदिपि घरानेका शेकर इसी लिहाज से मेंने ज्योतिष शासत्र का अध्यायन इस वष पूरा 
किया होकर अब मेरे को काम करने के लिये मदत मिले बंगेरा विनंती पर विचार 
े ४ 5० अनिल ३५ ० र कल हक, जञ रियि ७ 
होकर मेरे को मदत मिली ओर मिल रही हैं. ओर उस मदत के जरिये जो काम 
मैंने आर छ भर (5 ः ८ कर ३ ओ पर 
ने किये हैं वे कुछ शोध कर अमभिप्रायाथे कमेटी के तरफ दरबार से आये हैं जौ 
उसमें रा. रा. प्रिन्सिपाल आपटे साहेब न जो कुच्छ अमिप्राय वगैर। भेजे हैं उनका लेखी 
उत्तर संक्षेप में इस पत्र के साथ पेश करता हूँ. 


मेरे विचार के अनुकूल सिद्धान्त प्रभाकर की रचना द्वोने से पंचांग कमेटी के 
सब सभासदों से तथा अध्यक्ष से विनन्ती दे की इस पंचांग कमेटी +॑ अध्यक्ष 
प॑ विद्याभूषण दीनानाथ शासत्त्रीजी ने दृश वष असीम परिश्रम करके उपरोक्त प्रभाकर 
सिद्धान्त अपने सिद्धान्तों में यथोक्त बीज संस्कार देकर बनाया है. ओर उस पर से 
उन्होंने प्रभाकर पंचांग कुछ वर्षा के पहले छापे थे उक्त पंचांग की सूक्ष्मता आदि 
हग।णितेक्य को देख कर प्रसन्नता पूवक छोकमान्य तितूक और प्रोफेसर नाईक 
आदि मह्दान्‌ विद्वानों ने अनुभव लेकर उक्त शासत्त्रीजी को प्रशंसापूबक सर्टिफिकेट 
दिये होने से मेरा भ्रम दूर होकर एक्त प्रभाकर सिद्धान्त यथोक्त बीज संस्कृत होने 
से उसके आधार से यह सूक्ष्म गणित का “ यशवन्त ” पंचांग मेने बनाया जो कच्चे 
गणित की कापी समेत पंचांग कमेटी की सेवामें पेश करता हूं यह्‌ विज्ञप्ति फक्त ता. 
१९-११-१९.  इ, 


नीलकठ संगलजी जो शी. 
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6 2 २ बिक जप 
पंडित रामकृष्ण साठ शास्त्री के आशक्षेप के 
खंडन के मंडन में दिया हुवा- धमेश|ख्रीय उत्तर । याने 


सभापति महोदय का संस्कृत पत्र. 
अथि सभासद महोदया: ! प्रद्याविद्यतेस्मामि: ; 
१. योग्य काछ ज्ञापनाथ मेव सवेत्र तिथिपत्रादीनां साधनं भवाति तदपि घमेशाल्ला- 
नुकूल मेव विज्ञापितं पूव मेत्रा र्मामि स्तत्रापि “ पू्वीचायाननुकुरु- 
दैतु. ध्वमू ? “ धमंशासत्रातिक्रणं च मा भूदिति च विचारयत यदि च॑ 
भाव्ये शद्ध॒ तिथि पत्र परुशास्रातिक्रमणंस्या तदा परिशीडयत तदुपायान्‌ ” इति वार वारं 
नोपद्रे्टव्य॑ भवद्धिः । 
अन्नहि सावधाना एवं बयं, क्रियतेच संशोधन तिथिपतन्रस्य तदथ में वा र्मामिराक्षया 
बल लग व श्रीमन्‍्भह राज हटकर राज्य समधिष्ठितानां प्रधान पदाधि रूडानां 
का कार श्रीमद्वापना साहेबामिधाना मुतचोप प्रधान पदाधिष्ठितानां श्रीमंत 
सरदार कब्र साहं4 महादयानाम | 
२. पूृवन्तने काले उस्मामि रपि प्राचीन सिद्धान्तरीदयेत्र द्वित्रे वर्षषु पंचांगानि 
बल रह लय सम्पादितानि कंचतेविगणितेषु 'विचन्द्र, गुरुश॒क्रो दयास्तादिषु 
बनाये हुये पंचांग स्थूल हू +हण[दिपुच दृग्गणेत विसंबाद॑ दृष्टव, मोहमय्यां पुण्य पत्तनेच जाता 
सु॒ पंचांग शाधघन सभासु चगल्रा तत्रोपस्थित प्रस्तावानुसारेण निम्न 
लिखित सप्रत्ययेम्यश्व सिद्धांतोक्तान्पूलांकान्यरीक्ष्य कालान्तरानुसारं बीज दत्वा तेषां पूलांकानां 
संशोधन चास्मामि: कृतम्‌ । 
२. वेधोप रूब्धिरेष प्रमाण ज्यातिःशात्रस्पेति सिद्धान्तित प्राचीनैनव्येश्व सर्वे 
सा ज्यातिविद्धि: है त्ते प्र्ययाश्चावलोकनेन बहवः स न्ति। तदथाहिनिय्य॑ 
आधार वेब 2 है प्रत्ययस्तु सूयोदयास्‍्त द्नि प्रमाणादिमि: भवलेव । पवन्‍्त प्र्ययस्तु 
सूयचन्द्रयोग्रहण जगतीतले आबाल वुद्धे भ्यो। महान्प्रत्ययः उक्त 
चेतादिषये प्राचीन प्रंथषु- 
अप्रद्यक्षाणि शासत्राणि विवादस्तेषु केवलछम्‌ ॥ 
प्रत्यक्ष ज्योतिष शास््ध॑ चन्द्राकं। यत्र साक्षिणो ॥ २ ॥ 
इयनेन चन्द्रदशन चन्द्रशगोन्राति: , चन्द्रोदयास्त कालो, रव्युदयास्त 
काली, रविचद्रान्तरेण पवान्त काछ, , तिथ्यान्तकाढ:, तादाचन्द्रयुति: , ग्रहग्रहयुति: 


कर भर ० ' ये 
आ्यांतःश सत्र यटद प्रत्यक्ष 
ऋे 
शास्त्र हू. 


६४७ द सभापति का संस्कृत पन्र. [ दचांग कमेटी का 


वारग्रहवु।तः , भदयु ते; , पिधानयुति: , नक्षत्र योगकरणारदानां सूयचन्द्रोदयास्तान्तरेणोपर्पीत्ति:, 
महापात योग: सूयोदीनां ग्रह्मणां छाया गाणतागता, एत सप्रथययाएव । 


४ यद्याप साम दनां ग्रहणां छाया ट्या।चरा वेधसाधनग बिना नसभवति तथापि 
घेध लेने कं री वि है| क्र प्र 5 रण।क्त प्रकारण तुर | व नाटका।<८ । +प्रधन या रस्प्तनर 
जाता पे 
और व सुपरमष्य ग्रहआनच्छान्त तत्सगय सब| 'णतिद्धा छायापि से 
अत्यय: | गुरुशक्रादान। छाप दशनाभ्यां, उदयास्ताम्याम नक्षत्राणां 
प्रहाणाच्र वभ्यात्त ठघनन, ताराग्रहान्तरादिभ्यश्व स प्रयया अवछाकिता: | 


5 श्यादिभसंप्रययेः , ग्रंथकारकालिक पंचाडुश्व विरच्य तत्काल मवेश्व प्रत्ययै 


हे नश्वितस्य बीजसंस्कारस्य शुद्धता सूक्षताचाइडोकिता। तदुत्तरं- 
अन्तर दर करन कृ सयू ० ८५ 
बीज संस्कार किया जाता... रत 


ष्ट् 
5 5 अर आप श ्, वश ् (5 (- 2 ही ४ न्त ये कः ण का थे 
< यद्याप सन्यनंक प्राषद्धा: प्राचीनंबरचानश्व विशयता सद्धभान्ता: करणग्रंथाश्व 
शके १४४२ में 'प्रहलाघव “उ सम्प्रांद कालान्तण तच ववेश्रष्ट आसन, अतएब श्रीमता 
नामक प्रथ अन्य ग्रथा क। भणराइवज्ञयन शंका १४७४२ काठ ।बराचत वाह काउन्तर सस्‍वार 
अपह्। शुद्ध था. रूप बाज दलखा तत्काल दगाण+ऊ सम्यावचह अहुझावव के णम्‌ | 


७ अतए्व तदुत्तरं शाक (५५३ मित्ते वे श्री.ता विश्वनाव दबशा अन ग्रहछाघव 
सावित गहणे वित्तवाद दृष्टवाएतदुक्तम, तन- 


् 
९, 


वतभ्ानकाक भे॑ अइह- यातेडब्दे अहलायवस्य घरणो ? क्षोणी १ क्षपेशो १ न्मिते 
लाघव” के शांधन का , . क ८५ नल के मा 
आवश्यफ्ता, संवीक्ष्य क्षणद। करोष्ण करयो: पवाय पक्षाशितम्‌ ॥ ६५।नू लघवकान्‌ 
रवेन्दुशशब चंगद्ववानू भदिकान्‌ दृष्टि प्रयय कारकानू गणित- 
विच्छी विश्वनाथों ब्रुवे--- ॥ १॥ इति 
८ एवं चावडोक्य शंकित मस्माभे:। अर्वध्यपि सिद्धाग्त प्रंथषु ग़हकलक्षस्वरूपस्य 
कल्पना स्थाल्येनेव दृग्गणित विहंवादे प्रधान कारणमू। ग्रहदक्षासु द।घवतुरुरूपिणीषु सतीषु 
कथ वतुढपन्यास सद्वान ग्रह धथानानि इकतुल्या भवेयु:। एवं सतद्याप प्राचीन सिद्धन्तानां 
गाणत नव्य |सद्वांतिभ्य; इषपत्थूलापे' इक्‍ालयातू पर्धाचार।; झुद्धाएव आसन। वार बार 
वेधद्वारा शुद्धस्येव तदा व्ययहारात्‌। 
९. यथाचोक्ते गगबताब्यासेन, सिद्धान्त देवज्ञ कामंथेनोच-- 
है दल वांघ अत्तर गाल्माचित्राम धमादिशे 
प्राचीनकाल में पंचांग . 8 हे मे 
८ दृश्य धशणित ' से बनाये ित्रीन्‍्ताणे प्रहल्येव पश्चिमाथे चदक्षिणम्‌ ॥ १ ॥ 
जाते थे उस्रके प्रमण .. पादानास्तारका सप्तन पाद इत्यन्न निश्चित: ॥ 
सपादतारा दृद्वस्य, राशिरिटा घीयते || २ || 
रवेसध्यमताो हित्वालिप्राध पाणमीतत: ॥ ” 


रिपोर्ट ] सभापति का संस्कृत पत्र ६५ 


एवं मनूय “ दृष्ट नक्षत्र नाडिका ” इतिचाक्तम्‌ इत्यादि वचनेभ्यःस्तदा चित्रानक्षत्र 
क्रांति वत्ते मध्य प्रकत्प्य ते नेब राश्यादीनां नक्षत्राणांच समान विभागे कृत सति प्रयक्षं 
नक्षत्रान्तारादना ये ग्रहचारा: स्वाधिता स्तेतु शद्भधा एवस्यु: । 

१० यघ्रपि तेषां ग्रहणां गणित स्फुट ग्रहस्य यस्मिन्दिन गतेः परमाल्पत्व॑ विक्षेपा 
भावश्व स्यात्तस्मिन्दिने सफुट ग्रह पातोन रविमध्य ग्रहंच मध्य खगगं प्रकव्प्य ते नैच मंद फर 
विक्षप:, शीघ्र फल, चानीय ते: संस्कृते स्फुट ग्रह यत्तिचिदपि स्थोल्यं स्या त्तत्त मध्य खगे 
एवं । स्फुट ग्रहस्य नक्षत्र रववेधान्नाक्षत्र मानेन तस्य शुद्धता स्थादव | 

११ तता वबराह मिहिरोक्त पीलिश 'सिद्वान्तीय ग्रहचाखत्‌ प्रत्यक्ष वेघोपरब्घेनाहरगणेन 

प्रहसाधन पद्धतियावच्च सौरादीनां च मानानामसद्शसद्श योग्य[- 

णित कप जाग बा योग्यलव्नतिपादन पटवम सिद्धान्तभेदेध्ष्पयन निद्वती प्रलक्ष सम- 

जात थे । मण्डल छखा सप्यागा भ्यादताश काना छाया जलयन्त्र ध्गांणत 

समम्पेन प्रतिपादन कुशछा;; ग्रहणादि स्पश- मोक्षकार दिक्व्रमाण 

स्थिति ग्रहसमागम युद्धानागा देष्ठार; सांवरस्तरिकाश्रोक्त रक्षण। आसन्स्म | ताबदेव तत्काल 

भवा ग्रहाणां चारा स्तदयचुत।रण पचागा।नच शद्धान्यवासन्‌, तदातु वध ।विना परापदशात्सा- 
वत्सरिके नक्षत्र सूचकत्वस्य दाष प्रप्तज्ञतू । 

१२ किन्तु यदा प्रथमायभटन शक ४२१ वर्ष ग्रह गणित सौकयाय ( पंचमांशेन 

युगसझइुयया च दशाभश्च गुणतभंगणा ३६० शः स्मृततेषु उक्तानि 
पाचीन आअ।भद्धान्न अन्बन्तराणां ३६०-५७७२ युगानि युग १२००० »६ ३६०७ 
के आध!र सर शक ४२१ भ 
आयेभट ने अथे सिद्धांत 3५२९०००० वधान्‌, काल्युगारम ३६० & १०७३६००-४२ १८८ 
नाभ्रक प्रंय निमाण किया, ३१७९० वषानश्च प्रकर्प्प ) आवाचीनेषु सिद्धान्तम्रंथेषु तेन प्रथम: 
सिद्धान्त ग्रंथों रचितः । अतण्वाक्ते ब्रह्मगुप्तेन-- 

४ नसमायगमनुकल्पा: कल्पाइएगत कृदादयात च| स्मत्युक्तराय भठानाता जाना।ते मध्य 

है गातेम्‌ ॥ १-१०॥ स्वयमंत्र नाम यत्कृतमायभटेन रफुट स्वगणितस्य ॥ 

, शई$ ५५० भ ब्रह्मगुप्त [सद्धृ तदस्फुटत्व॑ ग्रहणादीनां विसंवदति ॥ ४२॥ आये भट 
ने वक्त आये सिद्ध न्त की कर जल का ञ_ ॥ 
भूल निकार्ड । दूषणानां संख्यात्रक्त नशक्यते रूतामि: ॥ ४४ ॥ ब्रह्मोक्त मध्य रवि 
शशि तदुच्बतता(१।भ: सफुटीकरणम्‌॥ छत्व व॑ स्पष्ट तिथिदूर श्रष्टान्त 

तंत्रोक्ते: ॥ ( २.३१ ) इते बआह्मस्कट |भद्धान्ते। एवं अन्य तंत्रोक्तमणितागतमानेषु ब्रह्मगुप्तेन 
व्यभिचारान्द्ृष्टूबवा उपयुक्तनि दृूषणानि दत्तानि एवमेवन्ये बहव ग्रंथकारा: स्वकीयेषु प्रंथेषु 
किमपि विशेषता सम्पाद्य आयेभट प्रभ्भति गणेश देवज्ञान्ता: सिद्वान्तकारा: करणकाराश्व बभूवुः । 

१३ ययप्यते महाविद्वान्सा ज्योतिशासत्र निपुणा: नानाविष गणित सिद्धांत प्रतिपादका- 

रा .. स्तच्मत्कार चमत्कृत हदया आसन्नपि यद्या शून्यायनांश ( शक 
हि के के है स गे ) काल सामिप्प त्लस्पेषु त्रिषु पंच चायनांशे पु सत्त्वपि 
सिद्धान्त से तुलना । तदायभट, लड़, ब्रह्मगुतादाः साम्वातक गअह्ट गात |स्थत 
चाबलाक्य तद्ेव सिद्ध मूलांक: सायन ग्रहाणां गणितमेव नाक्षत्रमाने 

नेवा मीभि: कधितम्‌ | अतएब पंच सिद्धांतिकायापुल्ठिखितम्‌ --+ 


टीका 


०.0 


$ 


पंसाग कप्म 


॥ 


छू 


के भागदर 


कक 


वघराह मिहरोक्त नक्षत्रों 


द्द्द 


। 6 
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रिपारे ] लभापति का संस्छत पत्र, ६७ 


१४ अन्न तु प्रचलित सू्यसिद्वान्तोक्तानिमानान्येष भायभठीय पंक्तीौ रिखितानि 


दिखा 


तादिषये डॉ. केन रचितायां आयेभटीय प्रेथस्य प्रस्तावनायाम्‌--- 
' सूयसेद्धान्त यवन 
नि्धित नहीं है। यह्द 


४ सिद्धान्तंप्रचकवरधावपिदग्विरुद्धमौद्योपरागमुखखेचर---. चार 


आयभट कीद्दी रचना हैं. कल्प्ता ॥ सूथ: स्वय कुसुमपुयभवत्‌ कले।तु भूगोल बित्‌ कुलप 
आयेभटाम:घान: ॥ १॥ ( भारताय ज्यातःशात्र पृष्ठ १९८ 


प्रेक्ष्म्‌ ) इति लिखितम्‌ तस्मिन्‌ ग्रंथेडपि- 


(५ “ आयेभटो निगदति कुसुम पुरेडम्यजितं ज्ञानम्‌ । ” इत्थ मुक्तमत आयभटे नैब 
प्रचलित सूर्य सिद्धान्तो रचित इति ज्योति्बित्केतकर महोदयेन स्वरचितग्रहगणिते ज्यो* 


क्षितेन भारतीय ज्योतिःशास्रेतिहासे च (प्रृष्ठ १५५) प्रतिपादितम्‌ | इत्यतोदयोर्मानान्य 
नत्र।त्‌ एकत्रेब पठिता: । 


टच 'अाननक १। 


१६ एवमेव उच्चपात स्थानेषु, परमफल, मंदकण, परमक्र'न्त्यादिषुच अंतरं बलैते । 
. यद्प्यमीमिः खनिर्मित सिद्धान्त नामक ग्रंथेषु उच्चपात स्थानानि 
उच्चपात का अन्वेषण (८.५ न्तराज्निश्वितारि हा आम 
तिदवान्तका शत दिया ३ कल रे के रे उच्च पक यथाथ गत जल प 
स्वस्पेनव कालेन एसजेषां प्रंथेषु भंतरं पतितम्‌ | अतएब भूयोभूयो 
ग्रंथाश्व राचिता: तेषां नामानि-- 
१७ सिद्धान्त ज्योतिष ग्रंथा:- 


."।ै/।!ै.  ? बअह्ससेद्वांत ६ मनुसिद्धांत ११ पुलख्यसिद्धांत १६ च्यवनीसद्वांत 
बम तर या र्मरीचि,, ७अंगिरा ,, श्र्वसिष्ठ ,, १७गग ,, 
रनार ,, ८ बृहस्पति ,, १*३पराशर ,, १८ पुछिश ,, 
४कश्यप ,, ९ अत्रि ,, (व्यास ,, ै९लोमश ,, 
५सूय ,, १० रोम ,, !६भगु. ,, २०यवन ,, 
दे एवां कतारो आधुनिक ज्योतिषकारा: किंच इमे सर्वे ग्रंथा आष। झुद्ध। एवासन्‌ किंच 
वतमान काछे एतन्नामका प्रथाये उपलम्यंत ते तु शक ४२१ वषकालादवाचिनेज्योति।विदमि: 
कृतानति न तु क्रटृषि प्रणीता:- 


..... .. . “अश्मेक्त ग्रहगणितं महता कालेन यतू'खिलि भूत ॥ 
क्ांष श्रणात प्रथो के अभ्नषी ल्‍ *> !) 
_. ० अभि टे ष्णु गु्‌ 
आधार पर (िद्धांतकारोंन मिधीयते स्कुट तत्‌ जिष्णु सुत बलह्मगुप्तेन ॥ 
उनके ही (हक प्रंथं दी - ब्रह्मसिद्धान्त १-२ 
रचना की है. इसलिये ये ८ -..... सूः व दूध चन् 
किक राउ शशाका रूध्प बः तो 
आप नह ह॥ | त्सूय शशां |; विद चन्द्रपातोच ॥ 
कुज बुध शीघ्र ब्रहस्पति सित शीघ्र शनेश्वरान्‌ मध्यानू ॥ ४८ ॥ 


६८ सभापति का सस्क्ृत पन्न, [ पंचांग कप्रेटी का 


युगयात वष भगणान्‌ वासिघ्वान्‌ विजयने्दि कृतपादान्‌ । 
मंदोच्च परिधिपात स्पष्टीकरणाद्रमायमटात्‌ ॥ ४९ ॥ 
श्रीषणेन गृहीत्या रक्नोच्चय रोमकः कृतकन्था | 
एतान्वंव गृद्दीत्वा वासिष्ठो विष्णु रंद्रण | ५० ॥ ” 
-- वसिष्ठ [सेद्वान्त अ. ११ 


“ यस्मान्नरोमके ते स्मृति बाह्यो रोमकस्तस्मात्‌ ॥ १३ ॥ 
तदयुगवधा महायुग मुक्त |।षण ।वष्णु चन्द्रायः ॥ 


> ब्रह्मगुप्त [सद्धान्त अ. ११-५१ 
“ मेषादित: प्रदृत्तनायमटस्य स्फुटा युगस्थादों ॥ श्रीपेणस्य कुजाबा: ” 
- ब्रह्मगुप्त सिद्धान्त २-४६ 
“ इत्यं माणुब्य संक्षेप/त्‌ -उक्त शासत्र॑ मयोदितम्‌ ॥ 
विस्तृतिविष्णु चन्द्रायेभविष्यति युगे युग ॥ ” 
-- वसिष्ठ सिद्धान्त 


४ आयेभरस्याज्ञानान्मध्यम मन्दोन्व शीघ्र पर्थीनाम ॥ नस्पष्टा मौमादया: ” 
- ब्रह्म सिद्धान्त ३-३३ 


7८ इत्यकू खंडन प्रतिग्डनद्वा।ण स्विशेध ग्रंथ रचयितृण्णा प्रमाणाने। इमेतु 
आपिग्रंधान्‌ दूर विश्रष्टानू , खिलिभूतान्‌ , अस्फुटानुक्वा तेपा मुक्तान्मूलांकाननुक्त्वेव तेष।मेंव 
नामयक्त सिद्धान्त ग्रंथ सम्पादा८तृण।म्‌ आपल वा आपग्रंथलोापकतृखम , आयत्य वा अनायेत्व॑ 
भवांते इते भवाद्वुरंव ऊद्यम्‌ | 


१९ एवमबव यथा सूयासद्भान्त ( आनद श्रम पुस्तक अबकार ७, छाक ६ ) (मुद्रत्त 
पुर्तके अ. * छोक ६-९ ) 
७०७४४ सूत द्ठन्त श न मे तजसह: कश्निदाख्यतु न|ध्तिग ध्षणः |] 
यवनाचाय का बनाया मत और आज अल 
हुवा हैं. ऐस! प्रमाण मदश पुरुष हक 4 कथ्वविष्यात || न 
तस्म तू त्व॑ सवा पुर गन्छ तत्र ज्ञान ददा।भैते ॥ 
रामके नगेरे ब्रह्मश'पान्‌ म्लेन्छावतार धृक्‌ || ७ ॥ 
इत्यूत्त्वांतद्घे देवः | ८ ॥ 
शास्त्रमाय तदिवद यू प्राह भास्कर: ॥ 
युगानां परिवर्तन काठमेदात्र केवडम्‌ ॥ ९, ॥ 


(रिपोर्ट ] सभापति का सस्क्ृत पत्र. ६५, 


९ हि 


इति कथनेन सांप्रतिकसूयसिद्धान्तो म्लेच्छप्रणीतश।स्त्राधारेण मयासुरनामन आयेभटेन 
कुसुमपुरे रचित इति श्रीमत्केतकरोक्ति: प्रजमेव लिपि कृता। इत्यतोस्य तथैव यवन 
सिद्धान्तस्व, यवनाचायस्यच किमन्तयेत्व न स्थात्‌ ! तथाच - 
४“ अष्टा बिंशादुगाचस्माद्ातमेतत्कृतं युगम्‌ ॥। अस्मिन्‍्क्ृत युगस्यान्ते सर्वे मध्यगता स्पृहाः ॥! 


८७ 


सूयपिद्धान्त १ . २३, ५७ 
कृतयुगान्ते अनेन स्ग्रंथ निर्माण काडो दर्शित:। तदुत्तर तदुक्त गणनया वतमाने 
५... शक १८७१ काले त्रेता द्वापरीच गतो तथाच कलि वर्षो: 
इत्मयगर अंज को "0०३० व्यती ३ स्थुरितिस्थात्‌ तदा तक्िन्रेत्र प्रंथे- 
जम बर्षबान डेना.. परमाप्रक्रम ज्यातु सप्तरन्‍्ध गुणेन्द्र:ः १३९७ ” इति कथनेन 
अधंभवित बात है कयोंडि परमक्रांति' २३॥५८।३१ गणितेन निशयते । अस्या “४७६ 
गे हि ; का हज ह ह विकलछाधिका ऋण वष ग ति: तस्मात्‌ शक पूृथे २१४७ वर्ष परम 
ल्खि है । करते रुक्तमानमासीतू। लेक्ोदयासत्री छंबरांशाश्व ग्रंथोक्ता आसन्‌। 
इयत ए+विद्यातिलक्षपंचप/शटसहसत्राद गत काल्य्य मिथ्यात्वं भवत्येत्र। 
यो वराह मिहिर प्रोक्तोडक सिद्धान्त: सतु प्राचीन सिद्धान्त ग्रंथों मिन्नस्तस्य भगणा 
कुदिनानिच भिन्नलात्‌ इत्यतों वराह मिहिर शक्क ४२७ काछ'दपि सांप्रतिक सूयसिद्वांतस्य 
प्राचीनत्व॑ नोपद्मयते तत्य बराहेण नामनिदरशस्यापनुक्तलात्‌ ॥ 


२० किंच रागक सिद्धान्त: श्रीपणक्कतः | वसप्र सिद्धान्तों किष्णुचन्द्रकरतः। प्रथम 
.. .  अद्मसिद्वान्तः शाकस्पेन, आयक्तिद्वान्त आयभटेन, पराशर सिद्धान्तो 
_मिक आर वसठाधद्धात (वीयेन आयभंटन रचित: । एवम सर्वप्पमि सिद्धान्त नामझा 

श्रीषिण विष्णुबंद्रने श# -. हम नी पंथस्थानेषु तन्‍्माननुक्‍लैब नव्पेः पंदितिनिरम 
पांचसों में बनाये हैं । पक | की औ ग्रथस्थान प्र तन्‍्मानानुक्वब नव्य: पंडितैनिमिता: 
सातनतु ऋषाभः प्रणातः: । 


२१ ननु शुभां विद्यानाददीता वधदप ' 'विविधानिच शित्यानि समा देवानि सबेतः ॥ 
अब्राह्मणादध्यनमापत्काठे विधीयते ” इंते मनूक्तवत्‌ म्डेछाहि 


यवनास्तेषु सम्यक शाम्रमेदश्वितम ॥ ऋषिवत्तेपि प्ृज्यन्ते कि 
पुनदव बेद्वे+: ॥ १ ॥ 


उक्त प्रशाण: ये यह आर्प- 
+ ७ 
प्रंथ नई। हैं. 


- ब्हत्संहिता २-१४ 


इति वराहोक्त व न्म्छछा अपि ऋषित्रदूज्यन्त तदा तल्निमित ग्रंथानां वा तेषां ग्रेथाघारान्िमिंतानां 
ग्रेथाणां आपले स्थादिति चेतन केमुतिकत्वात्मम्यक्र्‌ शा्त्रस्पाभावाच यदा सम्पकच्छाम्न 
स्यात्तदेवर्षिव्ूज्यल स्यादित्युक्ते: 


री सभापति का संस्कृत पश्न | पच्चांग कमेटी का 


२२ एतेषां शाख्रस्या सम्यक्त्व॑ भ्रीमता केशव देवज्ञेनेव शक १४१८ काले ग्रहकौतुके 
केशव देवज्ञने वेधद्वारा +ियमेट सारायष्यापे प्रह करणषु बुध शुक्रयामहदन्तर 
इनके गाणितमें कहाँ २ अंकतया दृश्यते | मंद आकाशे नक्षत्र ग्रहयोग उदयेस्तेच पंचभागा 
कितना अंतर है यह अधिकाः इति प्रलक्षमन्तरं दृश्यते | एवं क्षेपेष्वंत्तरं बषे भोगेष्वपि 
बतलाया है अंतरमस्ति । एवं बहुकाले बब्हंतरं भविष्याति । यतो ब्राह्माय्रेष्वपि 
भगणानां सावनादीनांच बन्हंतरं दृश्यते | एवं बहुकाले बन्हंतरं भवत्येव | एवं बब्हन्तरे जाते 
सुगणकैः नक्षत्रयोग ग्रहयोगोदयास्तादिभिवेतेमान घटनामवलोक्य न्‍्यूना!विक भगणागरैग्रह 
गाणितानि कार्याणि यद्वातत्काल क्षेपक वर्ष भागान्‌ प्रकश्प ल्घुकरणानि कायाणि । एवं मया 
परम फल स्थाने चन्द्रग्रहणतिथ्यन्तादिद्यमविधिना मध्यमश्रन्द्रोज्ञातः तत्र फल ज्हास बृद्धच 
भावात्‌ '''**"तत्र चन्द्र, सूर्य पक्षात्‌ पंच कलोनो दृष्ट: | उच्च ब्रह्म पक्षाश्रितं । सूयेः सवे 
पक्षे पीषदंतरः ससोरोगृहितः | “*““*“““शनिः पक्षत्रयात्पश्न भागाधिकों दृष्ट: ।! 
इ्व्युक्तम्‌ 
२३ एवं मेव तत्पुत्रेण श्रीमता गणेश देवज्ेन शक १४४१ काले ग्रह लाघबे-- 
हज “ ब्रह्माचाय वसिष्ठ कश्यप मुखयत्खेटकर्मोदित॑ तत्तत्काछज मेब 
द्वारा उश्षे पुनः शुद्ध किया है. । गधतंदभूरा क्षण भूल्डथम ॥ प्रापाताथ मयासुरः कृतटगान्ते- 
कात्फुटं तोषितात्‌ तद्चार्तिस्म कलौतु सान्‍तर मथाभूच्चात्र 
पाराशरम्‌ ॥ १ |! तज्ज्ञाचायभट: खिटबहुतिथ काल कराटरफुट तस्रस्त कल दुग सह 
मिहिरायेस्त न्निबद्ध रफुटम्‌ ॥ तच्चाभूच्छिथिलंतु जिष्णु तनय नाकारि वेघात्सफट ब्रह्म|व्द्राश्रित 
में तदप्यथ बहो काले भवत्‌ सान्तरम ॥ २ ॥ श्रीकेशव रफुट तरं कृतवानि सौरायासन्न 
में तदपि पष्टि मित गताब्दे ॥ दरुष्टबाछूथं किमपि तत्तनयोगणेशः स्पष्ट यथा हाक्ृत 
दगाणिनेक्य मंत्र ॥ ३॥ इति ब्रह्म रिद्धान्तादारभ्य खपितुः- केशब दैवज्ञ पयेनन्‍्त कृत 
ग्रंथेषु अन्तरं पतितमित्युक्वा स्वकीय वतमान कालेडपि उ्योतिर्विद।नुदिष्य- 
“४ कथमपि यदि दं च द्धरिकाले #थं स्पन्मुहुरपि परिलक्ष्यन्दु गरह।इक्ष योगात्‌ ॥ 
सदमल गुरु तुल्य प्राप्त बोध प्रकाश: कथित सदुप पत्याशद्धि वेन्‍्द्रे प्रचाल्ये || ६॥ ” 
श््युक्तम्‌ 
२४ अस्मात्‌ भ्रीमता गणश दवज्ञन आत्म ग्रन्थ विषयक यद्भविष्यं तल्यूर्ब मेव तककितं 
तग्रतीति काल: संप्रत्युपस्थितः ॥ ग्रह छ.घव काछे चेद्र मन्द 
कल मल य कादर !*८ अंश प्रमाणं न्‍्यून मासीत्‌ | इयं न्यूनता सम्रति २-८ 
गो स्वयं गणेश देवज्ञ ने प्रमिता उपर्थिता अतचंद्र अहणावसरे स्पशांदय: काला; कदा कदा 
कहा है । गणेश देवज्ञ के साथ घटिका प्रमाणं व्यभिचर न्ति | भोमादि ग्रह्मणां गणित मितो$पि 
चालन का ४६५९ वष दी: स तरे स्थूछे जातम्‌ | एिद्धांत ग्रेथष्वपि ग्रहाणां भगणा: कुद्निानिच 
जे क लक हे ताडन यु गतिसम्मिश्रा: संति | यदा षष्टि वर्ष मध्ये एव गणेश दैवज्ञेन 
श स्वापितुगेणिते अतरं कथित तदाय ग्रहलाघवात्‌ ४०९ वर्षा: ब्यर्तात| 


रिपोर्ट सभापाते का संस्कृत पत्र. ७१ 


का « 4 पी *%. ७७ हर 4 ५ मृः दे श्र | ग 
अतएव ग्रह गणितान्तगंत॑ महान्त॑ विसेब्रदं विजानन्तोपि वर्य यावन्मूकभांवं मुररीकुम: 
तावत्सेशोधन दौबेल्य दोष भाजना एवं स्वभवेयु: यंस्म | 


२५ इदमेब भविष्य शैंक १०७० मध्ये श्रीमद्भास्कराचायो अपि-“ यदापुनमेहता काकेन 
लि .._ महदन्तरं भविष्यति तदा पुनर्महामतिमन्तो ब्रह्मगुप्तादीनां समान 
मन न घर्मीण एब्रोत्पत्स्यन्ते ते तदुपलब्घ सारणी ग] ति मुररी ऋत्य शाल्लाषि 
भी कद्दा दे । करिष्यति | ” इति सिद्धांत शिरोमणिगोलाध्याय वासनायां 
( पृष्ठ २९८ ) जगदुः। इत्यत एवं साम्प्रातिके ज्योतिःशात्र धौरेये 
भोरतीयानां पंचांगानां शोधन काये आरब्घ | तद्थ मेव चतु; पंच परिषदश्च मोहमय्यां पुण्य 
पत्तनादिषुच अभूवन्‌ । तासु सवाष्वपि सन्सत्सु इमाणित साम्य पंचांग करणीय मिति 
प्रस्तावः सर्व सदस्य रेक मद्या स्वीकृतश्रासीतू । 


२६ अतोनास्यत्र विवादों दृग्गणित शुद्ध पंचांग करणे कस्यापि तत्कारणज्ञस्य पुरुषस्य 
पक इति | यद्यपि ।वेषयोडसों आपतित:सवः पंचांग करिर व बुद्गस्तथापि 
आषपरपओ कल अज्ञात शांखीय गणितानामनाप्राताषे वचन गन्धानां केवल ग्रहला- 
होता है । क्योंकि उसमें पे: तिथि चिन्तामण्यादि कोशकेः पंचांग रचयितृणां वैतण्ड्यम्‌ 
अंतर भी बहुत दी पडगया अन्न आषे वचन- लोप: प्रवापरपरंपरागतपंचांगगणितपद्धया छोप 
े इति। परमिद नेव साधु । न खह्लु श्रेयस्करं ग्रहलाघवायनुसरणं 
भारतीयानां धर्म व्यवहारे वेति सिद्धेडपि पुनस्तथेव स्थूल गणितस्य पंचांग करणम्‌। शके 
१८०६ चैत्र शुक्ल १० यां ग्रहलछाघवीयपंचांगेष्वनुक्ते चंद्रग्रहणं ग्रस्तोदितमासीत्तथवयिव 
बत॑मान बर्ष गत कार्तिक कृष्ण २० ग्रहलाघव गणितेन सूथग्रहणे सल्यपि नाविक पंचांगादि 
भिरत्रद्धश्यों नस्थादिति विमृष्य दसाणित विसवाद भयात्‌ पंचांगषुनोक्तेम्‌। प्रारचीनेधुपंचोंगेषु 
गणितागत ब्यतिपात वैध्वतिपातादीनामारंभ समाप्ति काडी ग्रहणां युतयः स्पष्ट शरकरान्ता- 


दीनां निर्देश आसीतू। तदपि इसाणित बिसंवादातूधूत गणकेबंहिष्कृतमिति में भाति। 


२५ किंच शुद्ध पंचांग प्रचारस्यो)कमे श्री काशी क्षेत्र महामहेपाध्यायै: श्री बापूदेव 
शास्रिभिः ना|टिकल आहल्मनाक नामक वेदेशिक पंचांगानुसारेणैव 

हर मा शक १७९७: १८१२ वषषु पंचांगा प्रकाशिता अभूवन। पुण्यपत्तनेच« 
बनाए हैं प्रोफेसर केरो लक्ष्मण छत्र महादयन शुद्धनाक्षत्र मानातू ३५८९१ 
न्यूने आरंभ स्थाने झीटापिशियम तारकां परिकर्ष्य “ प्रहसाधनाची 

कोष्टकें ” नामको ढ्क्प्रत्ययावहोग्रेथों महाराष्ट्रभाषायां आंग्ल गणितानुसारेण रचित: तदनुसारी 


पटवर्धन पंचांगच प्रकाशितमासित्‌ । 


७२ सभापति का संस्क्वत पत्र' | पंचांग कमेटी का 


२८ उतच पंचांग शोधन महासभायां पुण्यपत्तनच तत्समाध्यक्षेण श्रीमता ला।कमान्य 

हे 6 . तिलक महोदयेन शक १८४०-४१ मध्य इषदन्तरणसिद्धान्‌ २३३ 
०] * « / श्िि ढ़ ०: प्र कि कर 

की य पिकक ने अयनांशान्‌ प्रकल्य तदनुसारी शास्त्र झुद्ध तिलक पंचांग प्रकाशितम्‌ 

२३ अयनांश मानकर श - 8३ लऊ 

९८४० से पचांग निकाहना पे एतस्थ स्वगारोहणीत्तर पूर्वक्तित पठ्वद्धेनी पंचांगेन, तिलक 


शुरु किया. पंचांगररूपं घारित तदप्ययनांशा (३।५८. ११) न्तरमन्तरा रुद्धमेव। 
२९, किंच विद्यमान ज्योतिषाचार्येग श्रीमता वंकटेश ॥पूजी केतकर महोींदयन ज्येति- 
गणितादी न्‌ ग्रंथान्‌ विरच्य केतकी नामक झुद्ध गाणित पंचांग तदनु- 
हे बन हि हज नकल सारे गणित स धर ते मोहम बय  वेकटठश्वर मुद्रण! ये प्रकाइयते । 
ने दृष्य गणित से पंच[क तंथेव पुण्यपत्तने चित्रशाला पंचांगच | तदा अक्तामि रवि सूक्ष्म : 
बनाना स्वीकृत कया। गणितानुसारी प्रभाकर नामक पंचांग शके १८४२ मध्ये विरच्य 
प्रकाशितम। तस्मिन भारतीय पंचदश नगराणां दिनमान रव्युदयास्तोी गुरुस्षितयो्ॉप दशने 
ग्रहणस्य सावेदेशीक काल्श्व प्रदर्शित आसीत्‌। अतस्तस्थ झुद्गतां सूक्ष्मतांचावटोक्य पंचांग 
शोधन सम्राध्यक्षेण, श्रीमताछोकमान्य तिरकेन, उपाध्यक्षेण प्रोफेसर विश्वनाथ ब्छवंत 
नाइक महोदयेन, जगद्गुरुणा श्रमता कुतकोंटी शेक्राचायें महोदयेन, अन्यैश्व गणितत्नै 
प्रोफेसरो: राज्य ज्योतिषिकैयेग्यः स्वस्यामिप्रायोदत्त: । एवं सल्यपि शुद्ध गणित साधित 
पंचांगेषु मिन्नायनांश सद्भावात द्विनले स्यादव तेन अधिमासादिषु द्वविष्यमटोक्य अयनांश 
निर्णयाथ पंचांगेक्यमण्डल सभा पुण्यफ्तने (शक्ते २८४८ ) मध्ये सं जाता। तसयां 
सदस्याधिक रंणास्माभिनिणयोदत्तरतदातदष्यक्षेण तत्सववीकृतत्वा त्तदनुस।ध पंचांगेक्यमण्डल 
पंचांगंच ततो द्यापिहि प्रकाश्यते प्रतिवषम्‌ । 
३० किंच अस्मिन्‌ सदसि बहुभ्ज्योतिविंदूभि रित्यमुक्तम्‌। “ यावच्च सूयादि सिद्धांतो- 
। _... क्तेषु भगणकुदिनादिमानेषु बीजदला झद्वधभगणयुक्तः सिद्धांतग्रंथोन 
. पतमानकाल में सिद्धांत विसच्यतेतःबत्तदनुसारी करणानामसभवात्‌ येनकेनापि मानेन संप्रति 
ग्रंथ बनानेकी आवश्यकता अत व लक | ह 
देखकर हमने प्रभाकर ट्सीपन काष्टकादिभः सूर्य सावने; मिन्न २ करणागत मानेभ्य; 
सिद्धांत ' नामक ग्रंथ की च्छायाकान्तरमपि मिन्नजादयनांशामिन्नाएवस्यु: अते|यावच्चायनांशस्य 
रचना को है । भिन्न तावत्पंचांगमानष्वप द्वैविध्य भाव्यमेब, / इत्यादि कारणैबर्त- 
मान काले सिद्धांत ग्रंथस्यावस्यकता दतेत झति विमृष्य नव्य ग्रंथान्प्राचीनान्‌ प्रंथांश्वावल्ोक्य 
यत्र कल्पादेग्रहानयन स सिद्धान्तः | यत्र युगदे ग्रहननयन ततू तंत्रम्‌ यत्र शकवषाद्प्रहानयने 
तत्करणम्‌ इति पृथक्‌ ३ संश्षित प्रथान'माकूत पर्याडच्य श्रुति स्टाते पुराणादान्‌ धार्मेकान्‌ 
ग्रंथानामाघारेण प्राचीनेतिहासिक काले तेषा ( बेदवाछ निणय'र्ये ग्रथे #) निमश्चिय 


जन अण>- >> ० ++ जिन + बल ७०-- ० ०-७» जमा बल 
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# . अयेव द्वित्रे वर्ष पूर्व काले * वेदकाल निणयाख्येग्रंथे. मया गनितः। तस्य 
पृ्वाधिभागो&त्रेव है द्ग पुर श्रीमनन्‍्महाराज दाल्करराज्यपदाप्रतातां महादयानां साहाय्यत अंयध्यमभारत 
हिन्दी साहित्यसभायाश्र व्ययेणाद्य मुद्रित आसीत सतु अत्पेनेब क झन सोत्तराध भाग: संपूंण: 
प्रकाशितो भविष्यतीत्याशास्मद्दे | 


रिपोर्ट .... सभापति का संस्कृत पत्र. ७३ 


तदुक्तेषु तिथ्यादि माने: तथैब प्र/चीन नामकेषु ग्रेथेषु प्रकाशितैदानपत्र, मानपत्र, शिलालेख 
प्रमाणमुद्रीदभिश्व प्रकाशिते ज्योतिःशासत्रीयमाने कालान्तरजन्यान्तरगणितेन पग्रह्यणां मध्यम 
गतिं, उच्चपातस्थाने तयोगेतिच फल, केन्द्रच्युति, शरं मन्दकणोदिमानांनिश्चिय “ सिद्धान्त 
प्रभाकराणयों ग्रथोस्माभी रचितः ?? तदुक्तमानानां संप्रत्ययावकाकन',थ शक (१८४५ १९४७) 
काल्स्य शतवार्षिकान्‌ पंचांगानू विरच्य तेम्य एत्रएतावत्काल्पयन्तं ग्रहणोदयास्तादय: 
संप्रययास्माभरर्निश्चिता: । तेतु अस्मम्य शात्नोक्त शुद्ध मानस्य दशेका अभूवन्‌ सम यथावत्‌च 
यथा काले घटमानलात्‌ । 


३१ अनेनेव सिद्धांत प्रभाकर ग्रंथाधारण अश्नत्य श्रीमन्महाराजाश्रित ज्योतिषू तीर्थन 
श्रीमता नीलकंठ मंगलजी पंडितेन ( शक १८५२ ) अग्रिम वर्षस्य 

का लक कक हुई श्री यशवंत ना मं पंचांगे संपा दितम्‌ । तस्य गाणितस्य छुद्धता 
शक १८५२ का “यशवंत' रक्षेंमता एवं धमेशात्नस्यानुकूलता वरतते नवेति इत्यस्मिन्‌ विषये 


पंचांग नामर पंचांग दशय निरणंयोडस्मन्ेव सभायां भाव्य एवं | 
गणित का बनाया है । 


३२ ननु आस्तां तावन्नव्य गणितस्य, प्रभाकर सिद्धांतस्य तदनुसारि पंचांगस्य शुद्धता 
3 . . , सूक्ष्ता वा आर्केच सास्माकमनुपयुक्तत्वात््याज्या एवं भरोतस्माते 
बंदिक कालमें दृश्य पंचांग _- ५ न्‍ कु हर ब 
से यज्ञादि किये जाते थे। *टें सेथों स्थील्येनेव मानेन यज्ञश्राद्ध त्रतो पवासादयो5भवन्‌ तथेवाद् 
क्रिया: स्थूठमाननेव करणीया इति चेन्न। तस्मिनू श्रोतस्मातंकाले शुद्ध 
टृक्प्रत्ययस्थेब व्यवहारात्‌ | नहि तदा ज्योतिष तत्वानां ज्ञान न जातमिति वाच्यम्‌। ताशिन्काले 
ज्योतिषां प्रत्यक्ष दशनेनैव यज्ञकमे प्रवृत्त: | यथाचोक्ते वेदांग ज्योतिष “ बेदाहि यज्ञाथममि 
प्रवृता:कालानुपृवाउमिद्ताश्वयज्ञा: ॥ तस्मादिदकाल विधानशातक्त्न॑ यों ज्योतिष वेद सवेद 
#पदान | १ ॥ ”' ह 
-- वेदांग ज्योतिष यजु: पाठ ३. 
इति यज्ञार्थ वेदानां प्रद्मत्ति: । काल्मापनार्थ यज्ञानांव्यतो हि कालानुपृर्रणेव यज्ञ करणेन 
यथाथ कालज्ञानं स्यादित्युक्तम । 


३३ तथाचक्तिं तत्रेव ( बदांग ज्योतिषे ) ५ चतुदेशीमुपवसथस्तथाभवेद्यथादितोदिन- 
मुर्पाचिद्रमा: ॥ माघशुक्काहिकोयुक्तेश्वविष्ठायांचवाषिकीम ॥ ३४ ॥ 
इत्यस्मिन्पाठे उपवसथात्‌ यज्ञात्‌ एवं संवत्सरारभ कालो दर्शितः ॥ 
तत्काल नश्वयरतु प्रद्यक्ष चद्र'दय दशनंन॥ इत्यत एवक्त पारस्कर 
गृह्यसूजभाष्यारंभ श्रीमता ककाचायेंण  प्रथनक्षाहिश्रुतयः श्रीतेषु प्रबन्ततेस्मार्तेषुच 
स्मरणादेति ॥ ” तेन सर्व श्रोतग्रंथास्ततकालका ज्योतिष ग्रेथा एवति बेदकालनिर्णस्योत्तराधे 
भांग प्रतिषादितमस्मामि३ । 


प्रत्यक्ष में चंद्र स्थितिसे 
तिथिनिश्वथ # जातीथाी 





*#  “ सवेद यशान्‌ ! इत्यपि पाठान्तरम्‌ 
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२३४ सुपर्णचितिस्तु वैदिक कालिक पंचांगम्‌। तेनेव तिथि नक्षत्र दिनमान रात्रिमान 
रु _. .. ,,मुह॒ृत करणादीनां बोधों भवाति । तत्साधनतु शथपथत्राह्मणस्प 
न मल वर कि त॒र्तीयेकांडे निरूपितं । अतएव रामबाजपेयेन प्रदस्य यथाथ: कर्थ 
था इसका अस्वेषण हमने + *वेति इल्स्य कारणानि उक्तानि- 
किया हूं । “काश्चनवदगाणेतयादवा त्तेशुट्ब शुल्ब न वंद यादेवद्यपराककक्‍लाप्तम्‌ ॥ 
वेद्वानदरथ. न विविधागमपंडितोन्यस्तज्‌ ज्ञानवानपि सुपणचितों- 
पटुक: ॥ १ ॥ इति गणित, शुल्तं, विविधागमश्ञत्व॑ सुपणावितर्रिति बेदिक मंत्राणां अथ 
साधनषु कारणाने एपु एकस्मापज्ञनात्‌ मंत्र कतुर्ववक्षितार्थों न ज्ञायतत्युक्तम । 
३५ अतए्व बेदिक प्रंथेषु नक्षत्र तिथ्यादीनां योगिकाथयुक्ताएब शद्वा कथिताः 
हि .. ... यथाहि-- 
लक है पक “स लिलेवाइद्मन्तरासीत्‌ | यदतरन्‌ ।_ तत्तारकाणांतारकल्वम्‌ । 
जाता था * योवाइहयजते अमु*सलोक॑ नक्षतेतन्क्षत्राणांनक्षत्रवम्‌ । देवगृहा वे 
नक्षत्राणि यण्वंवंद । गृह्यवभवाति । यानिवाइमानिप्रथिव्याश्वित्राणि । 
तानि नक्षत्राणि तस्मादछीछनाम“श्वित्रे । नावस्यन्नयजेत । यथा पापाहे कुरुते ताइगेबतत्‌ । 
प्रबाहुग्वा अग्नेक्षत्रण्यातेपु: ॥ तेषामिंद्र: ( चित्रानक्षत्र देवता ) क्षत्राण्या दत्त नवा इमानि 
क्षत्राण्य भूवनिति तनक्षत्राणां नक्षत्रत्वम्‌ । ”' ( ते, ब्रा. १-९-२ तथा २-७-१८-३ ) “यो वे 
नक्षत्रिय प्रजापति वेद उभयोरनंलीकयोविंदु: हस्त एवास्य हस्त: चित्राशिर: निष्ण्या हृदय 
उरू विशाखे प्रतिष्ठानुराधा: एप वे नक्षात्रयः प्रजापतिः॥ ” (ते. ब्रा, १-५-२-२ ) 
इति नक्षत्र बिपये उक्तम्‌ । एताह्स्यूपपु नक्षत्रेषु चंद्रमतः स्थियादिना नक्षत्रस्थ निश्चय: 
प्रत्यक्ष संपयते । 


३६ तिथि शब्दस्तु तनोते द्वातो र्निष्पन्न: | तनोति विस्तारयति क्षीयमाणां वद्धमानां 
वा चन्द्रकल। मेकां यः कालविशेषः सातिथि: सोमोत्त्तो वृद्धि क्षयों 
सू्4 आर चब्द्रमा का देता पंचदश कला स्तामिर्विशिष्टा: काछ बिभागा स्तिथि विशेष 
प्रयक्ू म ददक्नरूर ॥ताथ रे 
साधन की जाती थी ।  भतिपदुपक्रम्य अमान्ता पोर्णिमान्ताश्रपटिता: । अतो डत्र 
सूयमण्डल्स्य-अध:प्ररेशवर्ता शीघ्रगामी चन्द्र:। ऊध्य प्रदेश 
वर्ती मन्दगामी सूये!। तथासति तयोगेति विशेष वशाइर्श चन्द्रमण्ड लमन्यू” मनीतीरेक्ते 
सूये मण्डल स्थाधों भागे व्यवात्यितं भवति । तदा सूयरस्मिमि: साकल्पेनाभिभूतत्वाबन्द्र 
मण्डल मौषदपि न दृश्यते । उपरितने काछे सूयोच्छीघ्रग्या विनिः सूतः शश्ञी प्रार्ची याति । 
तत्र यदा द्वादशमिरंशेः सूयमुछडघ्य गच्छति तदा चंद्रस्यापि पंचदशसुशुक्क भागेषु प्रथम 
भागों दशन योग्यों भवाति, सोय॑ मांग; प्रतिपछद्वेन प्रथमकलेत्यमिधीयते । तत्त शक्ल ऋष्णे 
मिलित्व। त्रिशत्तममित कलाभागेषु प्रथमकछा निष्पात्तिपरिमितः काल: प्रतिपत्तिथेभवाति । 


७ + 
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३७ एवं द्वितीयादि तिथिष्ववगंतब्यमिति | तदेतद्विष्णु धर्मतत्तिरे स्पष्टमभिहितम्‌- 
है “४ चन्द्राक गद्या कालस्य पारंच्छेदा यदा भवेत्‌ ॥ 
सूर्य चन्द्र के १९ अशों तदातयो: प्रवक्ष्यामि गतिमाश्रिव्य निणयम्‌ ॥ १ ॥ 
का अतर दृश्य द्वोने पर हे 8 
एक तिथि द्वोतों है । गणन सममग्रेण ज्ञेया द्वादश राशयः ॥ 
त्रिंशाशश्व॒ तथाराशे भोग इत्यमिधीयते ॥ २॥ 
आदिद्याद्विप्रकृष्ट स्तु भाग द्वादशर्क यदा ॥ 
चन्द्रमा: स्थात्तदाराम तिथि रिव्यभि घीयते ॥ ३॥ इति ”! 
-- “ पुरुषाथ चिन्तामणों तिथि निणयप्रकरणउक्तम्‌ ” 
सेये द्वादशभिभागैः सूयमुछेघितवती प्रथमा चन्द्रकला श्रृंगद्दयो पेता सूक्ष्मरेखाकारा 
क्ल्यमीषदुपयाति । उत्तरोत्तर दिनेषु सूयमण्डछ-विप्रकषे-तारतम्यानुसरेण शौक्‍्ल्य 
परचीयतेमचकत्वमथचीयते । अननेव रीत्या सन्निकष तारतम्येन मेचकलपुपर्चायते 
तदनुसारेण शोकक्‍्ल्यं चापचीयते | 
२८ अतएव पवान्त काछ विषये उक्त हि गोमिडेन-- 
का “४ य; परमो विप्रकर्षः सूयों चेद्रमसो: सा पीणेमासी यः परः संनिक्षः 
गत | सामावास्येति ॥ १॥ ( पुरुषाथ चिंतामणों तिथि निणये गोमिल: ) 
जाती आ। तथाचोक्त शतपथ ब्राह्मण ( ९.४.१.९) चेद्रशोक्नय विषये-“ सूयस्ये 
वहिचेद्रमसोरश्मय * इति ॥ अमावास्या विषये -यदामावास्थ वृत्रोय- 
चद्रमा: सयन्नेष एता*गात्रीं न प्रस्तान्नपश्चाइद्शे ” [ श. ब्रा, १-५-३-१३ ] इति- पौणमासी 
विषये- “ यत्ोणमास्य॑ विदूरमिवोदितोडथ्ेतमेता*रात्रिंउपेव व्याप्रुवते | [१.५.३.१३] इति 
३९ एमपिः प्रमाण: सूयोचद्रमसा: स्थितिमंतरच प्रत्यक्ष सप्रेक्ष्यय तस्मा त्तिथ्यादीनां 
निणयः काये इति सिध्दूयत | अतएव श्रोतसूत्रषु दशयागेन अमावास्याया:। पोणिमासेन 
पोर्णिमाया: । सामयागेन सवासां तिथीनां निश्चयः का दते प्रतिपादितम्‌ । एवमेव 
पुराणष्वपि “ कलछावशपो निष्क्रांत: प्रविष्ट. सूयमण्डल्म्‌॥ अमायां विशतेयस्मादमावास्या 
ततः स्मृतेति ” ॥ १॥ (भगवाति पुराण ) तथा “ आश्निद्ताममावास्थां पश्यत 
सुसमागती ॥ अन्योन्य चद्र सूया ता यदातद्शे उच्यते ॥ २॥ * इति मत्य्पुराणे उक्तम्‌ । 
न इश्यते चंद्रो3मेतिनिवेचनम्‌ | सूयद्शनभव चंद्रदशनढरूप यत्रस्यात्तद्शकालः। अस्मिन्समये 
सूया चंद्रमसोा: कला विकछा साम्यात्तदातयो: समसूत्र गले सपयते इत्यनेन तयारेकस्य दशनेन 
दयोदेशनं दशेदिन भवतीद्यथ: । इ्ये श्रुति स्मृति प्रतिपादित सिद्धांताइशे तिथेनिणय उक्तः। 
४०. ख प्रदक्षदशनेन सामान्येन तिथनां निश्चयः काये इल्यमिधाय दशेपूणमास 
इसी प्रकार सब तिवियां * ैंणे सामिषनीरनुवक्ष्यन्त ता मुहूर्तें: स्तिथयः “ सूयो चेद्रमसोरन्तरे 
सूर्य और चंद्रथा के अन्तर केछाः पुरस्तादृष्यादाति ” “ ब्ह्येबप्रततिपदं कुकत इति- 
को देखकर 'िश्वेत की प्रदशितत्वात्‌। सूयास्तोत्तर चंद्रास्तकाडे यदि मुहृ॒तान्तेरेण स्यात्तदा 
पी प्रतिपत्समात्तः । द्विमुह्वर्ते द्वेतिय। एवं पंचदश मुहृतान्तरे पंचदशी 


पोणमासी इतउत्तर क्ृष्णपक्षे सूयास्तोत्तरं चंद्रोदयस्य मुह्ृतोन्तरे प्रतिपत्‌, दिमुद्ठतोन्तरे 
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द्वितिया एवं पुनः पंचदश मुहूर्तान्तेे अमावास्या स्थादिति एवं सूयोचंद्रमसोरस्तोदय 
कालस्यान्तरेण तिथीनां निश्चय: प्रद्यक्षं संपद्मतेति प्रंथोक्त प्रमाणैरपि उक्तायेस्यैव संसिद्धिः । 
भागद्वादशकस्य तुरीययंत्र साध्यत्वात्सूक्ष्मलस्थादेव | 


४१ ननुप्रद्यक्ष दशनेन अमावास्यापीर्णिमास्पो: पवेयोरेव “ अधेमासैम,सान्‌ 

“ रुत्सज कक अ  जत * | १9१ जे » आक. 
हद आर लियिशेकायो संपायाहरुव्सृजन्ति अधमासमासानू संपइयन्ती / ति तैत्तिरीय 
बृद्धे हेनेपर छे दिनातक “रण पक्षमध्ये क्षयद्ृद्धकलानां साकस्पेन ज्ञानाप्रतिदिन वेधस्य 
वेध नहीं लिया जाता था। गोरवादशक्यत्व॑ स्यादेवेत्यतः पवब्यतिरिक्तानां प्रतिपदादितिथीनां 
प्रयक्षतयानुपलंभात्प्रमाण्यं नश्शदितिचेन्न-तत्रेवतासां “ षडहैमासान्‌ 
सपादाहरुत्सूजंति; घपडहेम।सान्‌ संपश्यन्तीति ” व्यवस्थायाउक्तत्वात्‌ । इ्यतहः षडहमध्पे 
तिथिक्षयस्तिथिबृद्धिव। नेवभवर्तीति निर्दिष्ठभवति यथाहि- “ चन्द्रमा: पह्ठोतासऋतून्‌ 

कल्पयति ” इति | सूक्तविशेषे सूयोचंद्रमसो प्रकृयय आम्रायत। 


“४ पूवोपर॑ चरतो माययेती शिक्षू क्रीढन्ती परियातों अध्वरम्‌ ॥ बिश्वान्यन्यो 
भुवनाभिचष्ट ऋतृुरन्यों विदघजायते पुन ” रिति- 


--बब्हचे भ्रुती ( पु. चिंतामाण प्र. ८ ) वउक्तम्‌ 


अन्रतु अध्वरेणेव चंद्रकृत कलानां ऋतुर्त दार्शितं | इयार्ते-गच्छाति अग्रिमकला विभाग 
पृष्ठय कलछाभागेच इष्ट चांद्रमसी कला सात्र चांद्रऋतुतनक्ता 
हर और सं “कही, या मल शा मे कह, की 
तक,- सिद्ध हांती दै। . कवादेवोक्ता । इत्यरिमिन्नपि ज्योतिर्गोरायुरागुगॉज्योरिति छोम्प- 
प्रति लोम्येन त्रिकद्ग॒ुमिरेकेकस्मथ कलाया निर्देशात्‌ एकस्मिन्दिवस 

परमद्द्विक्षयों वा दश घटी परिमितों भवर्तात्यपदिरश्यते । 


४२ नून॑ वायशुद्धमूक्ष्पंचांगगणितेनापि तिथिक्षयस्य दृद्घेवान्हः षडंशभाग 

रु _.. मितं दशघटी मितंवा परम प्रमाण घिद्धथत एतदवेक्षमाणा नब्या 
कि न है ज्योतिःशासत्र तत्वज्ञा अपिक्षणं स्तिमितान्तरा इव सन्‍्तो विस्मयेरन्‌ । 
निश्बवत करलछि॥ था यह 'दियुश्वाहोकिमुतद्येतादशिप्रज्ञा प्राचीनानां भारतीयवेदविदुषामिति 
कितने गौरव की बात है! उतचेतादशे अतिप्राचीनकाले कर्थ चारद्रिकछामापने झुद्गता सूक्ष्मता 
वास्यात्कथंच यज्ञकमंगाऊालमापनं कम भवितुमहंतीति परण्यमावनया 

यज्ञानुष्ठान प्रदृत्तिरेतिमाशकनीवम्‌। ' यस्पुण्प॑नक्षत्रेतद्व द्‌ कुवीतोपब्युषम्‌ । यदावैसूर्य उदेति । 
अथनक्षत्रनेति । यावतितत्रसूयोंगच्छेत्‌ । यत्रजघन्यंपश्येत्‌ । तावतिकुर्वीतयत्कारिस्थात्‌ । 
पुण्याहएबकुरुते । ” इति तैत्तिरीय आह्मणे ( १०५-२-१ ) सूयनक्षत्रस्यवेधानिर्णीतस्यैब- 


रिपोट ]. सभापाती का संस्कृत पत्र. ७७ 


पुण्यत्वमुक्तम्‌ । ननुतदासूयनक्षत्रस्यैवर्थूछतया ज्ञानमासीन्नान्येषामितिचेन्न | अन्येषामप्युक्तलात्‌ 
तथाहि अभिजिन्नाम नक्षत्रम्‌ | उपरिष्ठादपाढानाम्‌ । अवस्ताश्रोणाये | यदभ्यजयन्‌। तदमि 
जितो 3मिजित्वम्‌। (तै. ब्रा, १-६-२-३ ) इल्नेन सुदूरदेशे उत्तरभागे स्थितस्याभिजितस्य 
, यथ!थ ज्ञानमार्सीत्तिदा क्रांतिवत्तासन्नानां अश्वमुखादि-चित्ररूपनक्षत्राणां ग्रहमधिष्ठितानां 
ज्ञानं किभुत दुष्कर मिति । 

४३ इस्मेवन किंच नक्षत्र समीपवर्तिनीनां देवयानी, शर्मिष्ठा, वृषप्वारदानां रा 
कि कृतिमयतचित्रस्य यथार्थस्वरूपवर्णनंच वेदे उक्तत्वात्‌ ' अहेबुह 
पुओ का वर्णन किया है. पतेः शिखंडा युवतिः सुपेशा: घृत प्रतीका भुवनस्थ मध्ये ! 
वह बरतेंध्रान कालीन नक्शों तै. ब्रा, १०२- १-२६ ) इल्यादिभिः प्रमाणैः तस्मिन्काले खगोलीयं 
हल अप बा वर्णनों के नक्षत्रादीनां सुष्ठुतरं ज्ञान चासीत्तत्साधन भूता वैध क्रियाच “ 

! टाक जता €। तुरयेण विन्द दत्रिरिति ऋचा सूयेग्रदणादिकालद२।का तुरीययंत्र 
साध्या यथा तथ्येनावगता ऋषिभिरिति सिद्धथते । 
४४ तस्मिन्काले काल्मापनाथ्थमेव यज्ञानुष्टानंचासीदाकाशस्थिति निदाशकाया एव 
.__ यज्ञकमोणि क्रियाया उक्तत्वातू-यथाहिभूयते (१) प्रांचमभिमुन्नयाति 
मि बट तस्माद्माडासीनो होता (२) असाबादित्यः प्राडपाड्संचरति 
क्योंके वज्ञनिक प्रयोगों 'स्मादघ्वयु: प्राउपाड संचरति, (३) अधेष चंद्रमा दक्षिणेनिति 
को है। उस्च समय यज्ञ तम्माह़झाणं दक्षिणत आसयन्ति (४) अथैतस्थामुदीच्यां दिशिभूयिष्ठ 
संह्षा थी । विद्योतते तस्मादेतां दिशमुद्वाता प्रव्युद्वायाति (५) अथेष आकाशेमध्यतो 
भूताना * सन्नस्तस्मान्मध्ये सदस्यमासयान्ति (६) उच्चावचावा आप 
उत्तेवगाधाभवन्ति उत्तेब गंभीरास्तस्माद्वोत्राश ४ सिन उत्तेव पंचर्चेनकुर्बेति उत्तेवभूयसा (७) 
आदित्यस्यैबगत * रइ्मयोनुयाति तस्मादघ्तर्योरिवरर्त चमसाध्बयेवोनुयन्ति ” “ अगम्निमहोता, 
आदित्योमध्वयु:, चंद्रमा मे ब्रह्मा, पजन्योमउद्गाता, आकाशों में सदस्यः आपेमिहोत्राश ५ सिनः 
रमयोमे चमसाच्वयव एता देवता ऋत्विजा प्राणोयजमानेड्यो यत्रैतासां देवतानां छोकस्तदुप* 
हृतोभवति । ”” इति षड़वेंश ब्राह्मण ( २-३-४-६ ) उक्तत्वात्‌ । 
४५ इत्यादि प्रमाणैः श्रौतकाले कालमापनार्थमेव यशानुष्ठानं तरिंमश्व । “ दुष्ट 
तस्परिमाणम्‌ ( का. श्री. सूत्रेण १-४४ ) इत्यनेन सूयोचंद्रमसोः 
_यज्ञों से का मापन प्रत्यक्ष दशनेनेव तिथिनक्षत्रादीनां परिमाणं कुर्यादिति यज्ञिषु 
30000 9 विधानस्थेक्ततवात्‌ । 
४६ किंच “ असी वा आदित्योप्नरिरनीकवान्‌। तस्थ रइमयोडनीकानि ! “ भागषेये 
नक्षत्र और राशिचक्रका बनेन्समर्घयति ” (ते. ब्रा. १-६-६-२-१ ) तत्रापि नक्षत्राणां 
आस स्थान आश्वनी के गणनातुरेवत्यन्तमागेन अश्विन्यारंभादेवोक्ता यथाहे “ कलाप्रमाणंतु- 
भारंभ से गिना जता था। सोमात्‌ ” सू्यचन्द्रान्तरेण कुयोदितिच “ ते नक्षत्र नक्षत्र मुपातिष्ठन्त 
ते रेबत्यामपातिष्ठन्त । यकिंचावोचीन ४ सोमात्‌। प्रेवमबति ” ( ते. ब्रा. १-५-२-४ ) इति 
स्पष्टममिहितमुतच “ नक्षत्राणिरूपं अश्विनोध्यात्त ” मितिवाजस सहितायामृन्तत्वच । 


७८ सभापति का संस्कृत पत्र. [ पंचांग कमेटी का 


४७ स्मातंकालेडपिसैव स्फुटप्रहवेधात्पचांगसाधनपद्धतिग्रहचारगाणितरीतिश्व 


प्रचलिता आसीतू। तथाचोक्तंब्यासतन्त्रे तदनुसारोण सिद्धांत 
पा की में भी दृश्यगणित उमपेनीच--- 
पंचांगसाधन किया 0 हे 
का था। 3203 मध्याह्ञाक स्कुटलज्ञाता गोलात्कुयोत्पदक्रियाम्‌ ॥ ४२ ॥ 


सपाद तारा दनन्‍्द्र॒स्यवाक्यमेर्क समुद्धरेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
मध्याकेध्योज पादं तु वििप्ती कृत्य कोचिदः || 
दिनाघ विकला प्राप्त घयिकादे विनिदिशित्‌ ॥ ४६ ॥ 
अगुलादिततोलब्ध मध्यच्छाया मिहक्षिपेत्‌ ॥ ५५ ॥ 
पूर्वापराधयोम॑ध्यच्छाया विरहित ततः ॥ 

नीचेन वर्धयेदंप भागद्वारों भविष्यति ॥ ५७॥ 


४ ६ ७». 


ततश्व नूतनेः प्राप्त नक्षत्र मिति निर्दिशित्‌ ॥ ६२॥ ” 
( सि. का. संवत्सराध्याये १ ) 
८४ चद्राक दृष्टि नक्षत्र विलिप्ती कृत्य लिप्ति काम्‌ ॥ 
पुनर्नेचिन चाभ्यस्य शुद्ध भुक्तया विभाजयेत्‌ ॥ ७॥ 
इति चद्र नक्षत्र साघनम्‌ 


शुद्ध नीति विशुद्ध तत्‌ दृष्ट नक्षत्र नाडिका | ८॥ 
“ भानुनेन्दुं कली कृत्य प्रतिलिप्ता तिथिभवेत्‌ ॥ ' 


# 


रेषन्तु विकली कृत्य पुनर्नेचिनताडयेत्‌॥ १॥ ” 
विवरण विभज्याप्त तददृष्ट तिथि नाडिका || २॥ 
पक्षयो रुभयेरिव तिथयः स्थ॒ः पुनः पुनः ॥ 9॥ 


( इति तिथि साधनम. ) 
४ चंद्रमकेण संस्कृत्य दृष्टो योग उदाहतः ॥ १॥ 
इति योग ( निणये ) साधनम्‌., 


५ इन्दुरस्तमितः प्राच्यांप्रतीच्या मुदयब्रजेत्‌ ॥ 
विशोध्यचंद्रतः सूर्य शेष कुयोद्विलिप्तिकाम्‌ ॥ १ ॥ 
समाश्रेत्पूव वाक्येन तदा दरग्गोचरः शशी | ४ ॥ 


( इत्मस्तोदयानिणगे ), 


रिपोर्ट ] द खभापति का खंस्कृत पत्र, ७९ 


(६ हक 5 नेन पूष किक किक जेत्‌] 
पु अस्ताकोनेन्दुतः पूषमस्तिचेत्तपरित्यजेत्‌॥ ९ ॥ 
आकाश में ग्रहस्थिति ऋष्णो दिनकरस् चेद्रादयमन्तर। 
को प्रत्यक्ष देखकर ही 2 < ररस्यस्तादा चद्रादयम्न्तर ॥ ३१ ॥ 


पंचांगोंका गणित छुद्ध कर * दताम्बर शुक्र व्यतीताः स्यविनाडिका: 
निय जाता थ! घटिकाः साधये देवे चद्रच्छाया पंदेबुधः ॥ १॥ 


अतरच ।नेशानाथ प्रमाणंच परस्परम्‌ |॥ १२ ॥ 
-इतिच्छाया निणये. 


४८ इत्या गमोक्ते स्तंत्र प्रतिपादित सद्ुक्तिभिः प्रमाणेज्ञोयते हि श्रोौत कालादारभ्य 
आवराह मिहिर पयन्तेषु बहुषु ग्रंथेषु स्फुटग्रहस्य नक्षत्रे वेंघा देव 
साधितेम्यों ग्रहेभ्यः पंचांगस्य साधन पद्धति:प्रचलिता आसीतू। 
तदा पैच वषांत्मके द्वादशा द्वात्मके वा युगारंभे उक्त मानान्‌ वेध द्वारा 
संशोधयन्‌ झुद्धमाना निश्चिय तेः साथिताभ्यां चेद्र सूयोम्या तिथ्यादि 
साधनेन तेषु वास्तव मान स्यादेवेत । अस्लद्वस्तविकमानत्माधितानि पंचांगान्यपि झुद्धान्ये 
बासन्‌। नक्षत्रार्णा स्थिर प्रायचात्‌; सहतद्ववर्षेष्वपि यास्मिनेककछायाअधिकान्तरं नस्या 
दिति इयनिजगतिरल्प केन चित्रा नक्षत्रेण उपयुक्त ( धारा ९ ) बत्‌ नक्षत्र राश्यादीनां 
साधित विभागे स्तारकादिमिश्व वेबसाघनसद्भावात्‌ | द 


इस प्रकार श्रोत स्माते 
कार मे रश्य गणित स्रे 
पंचांग बनाये जाते थे 


४९ तेच बहवोग्रंथा एतेषां कालानुक्रमश्र निश्चितोस्मा्ि्ेदकालनिणेयार्ये प्रंथे 


द्वांतप्रभाकर भूमिकायांच तद्यथा निम्न लिखित प्रंथानां 
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११ विश्वनाथादौनां कालस्तु पूवमेवोक्तत्व|दत्र पुननोक्त:ः +- 


रिपोटे. सभापाति का संस्कृत पत्र. <१ 


६१ एतावज्ज्योतिष्‌ तत्व प्रकाशकानां ग्रंथानां कालक्रम मनृद्य गणितक्रमं दशेयिष्याम: । 


अस्य सवादाद्धमशा दत्त ग्रंथेषु की ददमान मुरीक्ृृतं तत्सफुटी भविष्यतीति 
श्र शुद्ध पचांग का जानीते | 


स्वरूप । ता से 
(अ) ग्रहकक्षायां उच्चासननाभों स्थितों दृष्टा मध्यमतुल्‍्यं ग्रह पश्यति 


(आ) सूर्य मध्यस्थितों मन्दर्पष्टतुल्य. (३ ) भूमध्यर्थितः शीघ्र स्पष्टम्‌ 
(ऊ ) भूपृष्ठास्थितो छंबन स्पष्टम 
खभिद इृष्टुः स्थानभेदोभ्योदशेनभेदा नामसंस्कारउत्पयन्ते | एपु संस्कारेषु भूमध्य 
यावतू्‌ सस्‍्कारा' ( अ, आ, ३. ) 'क्रेयन्त किंच लबन ससकारस्तु 
आई दम व वह भगोलीयगणिताद्विनः सतुखगेलीय गणित साध्यत्वादभूपृष्ठ नाना 
होता है । स्थलेषु मिन्नत्वात्पंचांगगाणिते तस्यनोपयोग: । प्रयोजनाभावात्‌ । 
स्फुटप्रह|श्व सब कदम्बाभिप्रोत भोगशराम्यांसाधिता: क्रांतिवृतीया 
एवस्यु: । वेधाथमेव्तेषां ध्रवप्रोतीय भोगशराभ्यां परिणमनम्‌। तथैव उदय स्तयाम्थोत्तर 
लंघनकालज्षानाथ तेषां विषुवांशा: ऋतयश्व साध्यंते । मंदफल संस्कारस्तु मंदकेन्द्रेपकरणेन 
सूयाचंद्रमसो मुख्य: संस्कार: | किंचमन्दफलस्येव रूपान्तरादुदभूताश्ववारान्य संस्कारा यदा 
चेद्रभति ध्युस्तदव तस्य वास्तविक स्फुटत्वेभबति | 
«5२ यथधाहि-( १ ) उदयान्तर जन्यो गतिसस्कारः (२) कक्षाया दीघे बतुंलरूपिण्या 
भव स्तिधिसंस्कार: ( ३ ) चंद्रे सूये मंदफलजन्यव्च्युतिसंस्कार 
कि अप क (४ ) विक्षेप जन्य: कक्षा परिणति नामक: संस्कार: ( ५ ) उच्च- 
संस्कार देने से वद स्पष्ट शीदुत्पन्नों मेदफल संस्कारश्व वंद्वात्साध्यते ययप्युक्तकर पंचकेनतुल्य॑ 
द्वोता है । पवान्तकाले फ् नव्यसिद्धान्तग्रथप्रहलछ।घर्वादिकरणश्वच साध्यते 
द कि च तत्तु। अपमी समापे महदन्तरितोभवाति । उच्चकन्द्रयाम्य 
केन्द्रयोवास्तविक गतेस्तदानुपलमभात्‌ । शक ४२७ कालादबांचीनेषु ग्रंथेषु मध्यमगति साधितेषु 
भगणेष्वपि अतरंसंभवाते तेषां प्रदक्षिणाकाल्स्य उच्चगाते समिश्रत्वात्‌ । 
५३ डक्तानां फछानां न्यूनाधिककारणात्तिथेब्रोद्धिःक्षयोवरा सदाभवत्येव तत्र परमावधो 
वैदिक हा में तिथिका कियेती बृद्धिः कियन्क्षयो भवतीत्यस्थात्रागमप्रमाणन निणेयः 
बृद्धि ओर क्षय १० घडी क्रियते | अस्मिन्विषये प्रूवमेव|स्माभे (घोरा ४१ यां ) निरूपित 
पर्यत का माना ज!ता था। ; धहहैमासान्तपाद्ााहरुत्सूजन्ती ? ति श्रुतेः षडहमध्ये तिथे: 
क्षयोबृद्धिता नेवभवतीद्यपदेशात्‌ परम बुद्धि: क्षयों वा दशघर्ट।मितों भवतीते निश्चितम्‌। 
५४  अमुमवार्थ तैत्तिरीयब्राह्मण ( १-८-१०-२) स्फुटममिहितम्‌ यथ।हि “पोणेमास्यां 
पुृबमहभेवति व्यष्टकायामुत्तरम्‌; नानेवाधेमासयोः प्रतितिष्टति । 
छांदख गणितपद्धति से अम्ावास्यायां पूवेमहभवति उद्दृष्टउत्तरम्‌। नानेवमासयो प्रति- 
तिाथरा वृद्ध आर क्षय १ 
घड़ीरा निश्चित होता है, विर्धीत । अथे।खछ ये समानपक्षे पुण्या (पूणा) द्वे स्थातां तयो 
काय प्रतिष्ठियं अपशव्यों द्विरात्र इत्याहु:। हे छ्ते छनन्‍्दसी 
गायत्र॑ च त्रैष्टुभं च जगतीमन्तयन्ति यदा वा एषादह्दीनस्थाहभेजते । साहस्य वा सवनमू 


<२ सभापति का खंस्कृत पत्र [ पयांग कमेटी का 


अथैव जगतीकृता, अथ पशव्यः, व्युष्टिवों एषद्दिरात्र: ” इत्यत एतावदुक्त॑ भवति-त्रिश- 
दिनात्मको-परिपूर्णामासो5ही नसंज्ञको द्विधा अहीनहीनपक्षयुतोहीनाहीनपक्षयुतश्वति । अथवा 
पृणापृणपक्षयुतों हरासबृद्धिपश्चयुतश्रेति | तत्र तावदहीनपक्षरूपं “ पौणमास्यां पूरमहभवरतति 
प्रतितिष्ठतिरित्यन्तेन विद्णोति । पैणेमास्यांवाद्धिः। अष्टम्यां क्षयस्तदा पंचदशदिनात्मकपक्षत्वा 
“आकर | एवमेव अमावास्यायावृद्धिः अष्टम्याक्षयस्यापि प्रूणेः पक्ष: । तयोमोसोप्यहीनः 
पृणव | 


५५ अथ क्षयवद्धिपक्षयुतं पूर्णमासं * अपशब्योद्दिरत्रोव्युषश्टिबों एप द्विरात्र इत्यन्तेन 
विवणोति । तत्र दिनद्वयक्षययुती अपशब्याण्योहीनेपक्ष: तदोतके 

लक 80000 है *हीनासख्ये यागे देवीछन्दसी 4 गायत्र च (१) त्रैष्ठुम च (६) जगती 
उक्षके आधारस भी तिथि (७ ) मन्तयेन्ति सप्तचान्द्ददिनेषु एकस्पाहोभागर्य ऊनितलाात्‌ 
निश्चय इस प्रचार होता है। पटतिथयः स्थ॒ः। एवं दिनद्वयवृद्धियुतः पक्षः पशब्येव्युष्टिसंज़्को भवति 
तत्र सप्तचन्द्रदिनेषु एकस्याहोमागस्य वद्वित्वादशे तिथय स्युः एवं 

क्षयवद्धियुताभ्यां पक्ष|भ्यां युतामासोडपि अहान एवं (१३+१७-३० ) त्रिशद्विनात्मकत्वादूण- 


श्ोपदिश्यते । 


# छांद्स गणितपद्धला अक संख्या दशक: कोष्ठक: 
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देवता | अप्नि वायु | आदित्य | बृहस्पति। वरुण | इन्द्र | विश्वेदेवा 





रिपोर्ट ] । खभापति का संस्कृत पत्र, ८३ 


५६ एव भेवेष्टिकालनिणये त्रयोदशाहसप्तदशाहकी पक्षौ निषिद्धावुक्ताविति च स्मयेते 
“८ घोडशे5हन्यभीष्रेष्टिम ध्या पंचद्शे5हनि | 
कु 22 कक जे दिन चतुदंश जघन्येष्टिः पापा सप्तदशे5हनिरि्यत्र ॥ 
सप्तदश १७ दिनात्मकः पक्षः प्रतिषेध उक्त: ॥ ” 


( कालमाधवे प्र. ४ पृष्ठे २०७ ) 
५७ तथेव त्रयोदशदिनात्मकः पक्षोडपि मांगल्ये निषिद्धश्वोक्त: सांहितके: । उक्त हि 
ज्योतिनिबन्धे “ पक्षस्य मध्ये द्वितिथी पतेतां तदा भवेद्रौरव 
बा रह दिनक॑ काछ्योग: | पश्षेविनष्टेसकलंविनष्टरित्या हुराचायंवराःसमस्ताः 
॥ १ ॥ उपलयन पारिणयनं वेश्मारभादि कर्माणि॥ यात्रां द्विक्षयपश्षे 
कुयान्न जिजीविषु: पुरुष: ॥ २॥ इति ” 


५८ तथा हि व्यवहार चण्डेश्वरे-- 

4 त्रयोदशदिने पक्षे विवादादि न कारयेत्‌ ॥ 

गगादि मुनयः प्राहुः कृते मृत्युस्तदा भवेत्‌ | १ ॥ इति. 
प्राचीननिबन्ध ग्रंथेषु त्रयोदशदिनात्मकः पक्षोनिर्दिष्ट: शुभकार्य तस्य 


श्र | कप कप 
गगांचाय आदिके मतसे 
तेरद दिन का पक्ष, 


प्रतिषेधोक्ते: 
५९. प्राचीनेतिहासिक धार्मिकग्रंथेष्वपि त्रयोदशदिनात्मकपक्षस्थ सत्ताचासीदित्यवगम्यते 
रु महाभारते भ॑ष्मपवणि दुर्योधन प्रति भीष्मोक्ते: । यथाहि-- 
बज बी क )३ दिनके « चतुर्दशी पंचदर्शी भूतपूवी च षोडशीम्‌ ॥ 
इमां त्वमभिजाने ह ममावास्यां त्रयोदशीम्‌ | १॥ ” 
इत्यन्न त्रयोदशादेनात्मकस्य पक्षस्य नेष्टत्व॑ साचितम्‌ । 


६० वराहमिहिरेण तु सप्तदशाह पक्षस्य वृद्धिसंज्ञां त्रयोदशाहपक्षस्यक्षयसंज्ञां चोक्‍्त्वा 
तयो: फर्ं च “ शुड्डे पक्षे संग्रवाद्धिं श्रयाते अक्नक्षत्र यातिवाद्धि 
प्रजाश्च | हीने हानिम्तुल्यता तुल्यतायां कृष्णे सबे तत्कलं 
ध्ययययेन ॥ १॥ ” इति जगाद-- 


वराह +ि ह (१ १७ व १३ 
दिन का पक्ष- कहा दे 


६१ प्राचीन ग्रंथाश्रयाद्राचितिषु नव्यनिबंधग्रथेष्वपि त्रयोदशदिनपक्षस्य शुभकार्येषु प्रतिषेष 
उक्तः यथाहि मुह॒तेचिंतामणी (शक १५२१२) “विश्व १३ 
घस्तेउपि पक्षे ”' ( मु. चि. झु- प्र. छे. ४८ ) एवमेव मुहतेसिन्धौ 
मु. गणपत्यादिषुच त्रयोदशदिनात्मकः पक्षोनिरूपित: । 


वर्तमान मुहूत म्ंथोंमें भी 
१३ दिनक। पक्ष कहा हे । 


८४ सभापति का सस्कृत पत्र, [ पंचांग काप्मटी का 


६२ इत्यंस्मृतिग्रेथेषु सतदशदिनात्मकस्प पक्षस्य ज्योतिषसंदिता ग्रंथेषु च त्रयोदश 
दिनात्मकस्य पक्षस्य सद्भावो निरूपितः । कि च महार्षेणा बौधायनेन 
तु अन्वाघान प्रतिषेघकालेन दयोरपि पक्षयोरकित्रेव सद्भावो दशितः। 
थाहि-- द 
“४ यत्रोपवसर्थ कमे यजनीयात्‌ १३ त्रयोद्शम ॥ 
भवेत्सप्तद्श १७वापि तत्प्रयत्नेन वर्जयेत्‌ ॥ १ ॥” 
इति ( कालमापत्रे प्र, ४ प्रृ. २०७ मध्ये ) उक्तम. 
६३ इल्यादेषु श्रुति, स्मृति, पुराण, ज्योतिःशास्त्र ग्रंथेषु त्रयोदश सप्तदशदिनात्मकयो:। 


पक्षयो: कालोदर्शितः । इत्यत्र सामान्यतया त्रैराशिकगणितादपि 
नौं, दस, घडीके वृद्धि, (१३१८६ 

क्षय बिना १७ और १३ त्रयोदशदिनाम्मके पक्षे ( ञण५२ वा १३२१८४-५२ घटी 
दिनोंका पक्ष होदी नहीं ) हा ५. अब १३० 
सक्ता । इश्वोकों “ अंक मितलाओतेदिन)अष्टो घव्यः क्षयउपेयंताम। एवमिव (८7१८ 
बुद्धिदेश क्षय " कह्दते हूँ । (६ १५ 


वा १७८४-८६ ८ ) अश्टो घव्योवृद्धो भवंताम्‌। कि च प्रातिदिनं चंद्र॒स्य 


बोधायन ऋषीने १३ ओर 
१७ दिनका पक्ष कहा हे । 





गतिबैलक्षण्पात्‌ , दीघवतुलोपन्यासाद्रणिते कृते गतिफलस्प न्यूनाधिकमानच्वात्‌ , मध्यमातिथ्यन्त 
मानात्‌ ५९, घटी ३-७ पल मितात्कालक्क्षयबृद्धिसत्व “ अंक ९ वृद्धिदृश १० क्षयः ” 
इति वास्तवं परम मान सिध्यति । उपपयते च सूयोस्तोत्तर चंद्रास्तोदयाभ्यां निश्चितस्य 
काल्स्य तुलनया केवर्क होरामिनिटादिभि: साधारणैरपि प्रयोगेः | सम्पय्यते च नाटिकल- 
आत्मनाकादिषु आइलपंचांगेषु लिखिताभ्यां रविचेद्राम्यां तिथि साघन गणितन साम्ये | 
दृक्प्रतीती घटमानत्वात्‌ । 
६४ इत्यत एवास्मामिरपि अनेकेषु दिनेषु तिथरारंभसम।प्तिकारूं सूयोचंद्रमसोर्वेधा 
सदन दर गत देघासेद्धपंचांगाव॒ अमुयोः संवादमनेकवारं चावछोक्य तेभ्या 
से भो तिथिका वृद्धिक्षय निश्चितेम्योमानम्यः सिद्धांतितं चास्मामि स्तिथबृद्धिक्षययोः परमावधी 
ने' दश घटा का द्वाता हद । मानम्‌ ८“ अंक ए्‌ वृद्धिदेश १८ क्षय 9१ इ्ति ! 
६५ ननु “ अकवृद्धिदशक्षय '” इति प्रतिपादितस्य भिद्धान्तस्यायभटादिभिरनुक्तत्वा- 
त्दुक्तमणितेनासेद्वल।चास्याग्राद्मर्व स्यादितिचेन; वेदशात्त्राम्यामुप. 
ऋषियों के पधों ४ तिथिका तेज ते । यु आर्यभटेन तस्मादवीचीनेश्व सिद्धान्तनामकर्म्रंथकते भि: 
बुद्धि क्षय ९-१० घडी का व्यमचद्र कद उच्चापकरणन मदकछस्थ सस्कारः हईत: सु 
ओर कलम ५० में छिखे अमान्त पीर्णिमान्ते च यद्यपि शुद्धफलपंचकस्य स्वव्पान्तरात्समत्वं 
कक ४०६ पड़ी भज़ते। तथापि तस्मिन्‌ रख्युब्योंदय।न्तरादिव कक पे कक 
घितत्वादशुद्धफललादष्टमी समीपेतिध्यादिमानेषु मदृदतर जायते । 
उपयुक्त ९१ धाराया मादिष्टेम्यो गति, तिथि, च्युतिपरिणतिसंस्कार चतुष्ठयेम्यो युतमेव 


रिपोर्ट खभापति का सस्क्त पत्र, ८५ 


मंदफर शुद्ध स्थात्तदन्तरा हीनत्वादपूर्णत्वान्चाशुद्ध स्थादेव अस्तदाश्रयादुत्पन्नत्य “बाण ५ 
वृद्धि रस ६ क्षय ” इति वाक्यस्याप्यशुद्धत्वं स्यादेव ज्योतिः शास्रेणानुपपन्नत्वात्‌ । 


६६ नचात्राषंबचनलोप इति वाच्यम्‌ | सामान्येनेव अहीने यागे ९ पोणेमास्यां 

अष्टम्यामिति [ धारा ५४ यां ] वाक्य अष्टदिनेषु एकस्याह्मः वृध्या 

ली अआ रीति से तिथि ७॥ घटी मिता ह्ासवृद्वेरक्त्बातू तथाच ०“ चतुर्दश्यष्टमे भागे 

शा के न कक क्षीणोभवति चद्रमा:॥ अमावास्याउष्टमंशितु पुन: कि भवेदणुः॥ !॥ 

इति काद्यायनस्मरणाश्च इत्यन्न साधंघटी सप्तक॑ दिवसस्य -टै- अध्मांश 

एवं । तदथा -?-७-५ इति यदि च काव्यायनस्य बाणबृद्धिरसक्षयमिता विवक्षा चेत्तदा 

द्वादशांश, दशशांशभागा उक्त स्थात्‌ कि च इच्यत्र तु अष्टमांशभागस्थेव सामान्येन उक्तलात्‌ 
परमावधो त्रयोदशसप्तदशदिनात्मकपक्षेयोरूपपत्या दशक्षयांकदृद्धी रेव सिध्याति । 


६७. यत्तु माधवाचार्यण कालमाधवे ( ४ प्रकरणे ) तथा सौत त्रयोदशसप्तदशयोः 
। प्रसक्तिरिव नास्ति तत्कथं प्रति षिद्धचत इति चेत्‌ एवं तद्ो प्रसक्त 
बल न व हि प्रतिषेधे निद्यानुवादोडत्तु । अस्तिचाप्रसक्तप्रतिषेधरूपो निद्यानुवादो 
दिन का पक्ष नही होता है “'" “ न प्रथिव्यां नान्‍्तरिक्ष न दिव्यप्मि श्रतव्य इति ” उक्त 
तदसत्‌ शास्त्रेणप्रसक्तत्वात्‌ । “ प्रयक्षं ज्योतिषं शास्त्र चंद्राकों यत्र 
साक्षिणा ” विति रिद्धान्तोक्ते: रबिन्द्रो द्वादश भागान्तरे तिथिस्तस्या अंकबृद्विदंशक्षयेप्डपि 
प्रद्यक्ष दश्यते । सिद्धबते चानेन त्रयोदशसप्तदशदिनात्मकों पक्षों । उदाहतवेदस्यापि 
वेदिकार्थन प्रथिव्यन्तरिक्षद्वादिलोाकानां विषुवदिनात्‌ू २७०, १८०, ९०, रेभांगेषु 
उक्तत्वात्तदिनेषु अपग्नेश्ववनारंगो न कुयोदुत च वाक्यस्य शेषात्खर्गेलोके 5 विषुवद्दिने 
अम्निश्वेतव्य इत्यर्थों निष्पयते । अवगम्यत इसल्येतत्सुपर्णाचेतिचयनेन सर्वमनवद्यम । 
एवमेव मुहृतेचिन्तामणिपीयूषधारायापुक्ततचनस्य “ पक्षस्य त्रंयोदशदिनात्मकतां ख पुष्प 
तुल्ये ” व्यस्याप्पसमीचीनत्वमूह्यते । 
६८ यत्त अहे देघा, त्रधा, चतुद्धों, पंचथा, सप्तथा, पंचदशध।, त्रिंशद्धा च विभागा 
बाशलोबपंयों मत ताप कर्मकालस्य सामान्यविशेषाभ्यांनिणये द्वेधा त्रेधा एव 
सूक्ष्म [तिथि काही स्वीकार विभागा: स्मृ्यादिषूक्ताः। अत्र माघवाचार्यणाउपि “४ यथाक्तेषु पंचसु 
किया हू । कालेषु यानि विहिंतानि कमांणि तानि देबपित्र्यरूपेण राशिद्यय॑ 
कृत तयोरगीणकालाम्यनुज्ञायेति ” सामान्यकाढानिणये द्वेघा विभागः स्वीकृत: आवतेनात्तु 
पूर्वाह्न हपराहस्तत: स्मृतः ॥ यथा चैवापर: पक्षः पूवपक्षाद्विशिष्यते ॥ १॥ इति स्मृत्युक्तेः ।“ 
विशेषकालनिणेयरतु त्रेघा विभागेनैव कारये इत्युक्त सर्वेषु घधमेशास्रम्रंथेषु ” 


<६ सभापाते का लेस्कृत पत्र, [ पंजांग कमेटी का 


६९, ननु कमलाकरमाधवादिभिरवोचानै्ग्रथकरेः पंचधाविभागस्योक्तत्वात्तस्पाडपि 
दि ढो ६ प्रामाण्य॑ कथ्थ॑ नस्यादिति चेन्नेति श्रमितव्यं धर्मप्रमाणग्रंथेष्वित्थ- 
ला के पहला मनुक्तवात्‌ | तत् यामविभागेन चतुधों, त्रिमुहतेबिभागेन पंचधा, 
मादम नहीं थे, मुहृतंबिमागेन पंचदशघा, घटीविभागेन त्रेशद्धा एवं सप्तधाडपि 
दिवसस्थ विभागा: गोमिलादिभिरन्यान्यकार्येषु तत्तत्प्रयोजनवशा- 

देवोक्ता:स्युः । 


७० ककिंच श्रुतिस्मृतिपुराणादिषु सबत्रेव देवपित्र्यादिकमौनुष्ठानेषु तु त्रेधा विभाग एव 
स्वीकृत: “ उच्चे सूर्योदयात्पोक्त महृर्तानां च पंचकम्‌॥ पृवाह्म 
प्रथम: प्रोक्तोमध्याहइस्तु ततः पर; ॥ अपराहस्ततः प्रोक्तोमुह्रतानां च 
. पंचक इति ” ॥ १॥ रुांदोक्ते:। “ तस्मादहस्तु (वोह्न देवा 
अशनमभ्यवदरान्ते । मध्यन्दिने म्नुष्याः अपराह्न पितर इतिे ” शातातपाक्तिः | “ ऋग्म: 
पूर्वाब दिवे देव इयते यजुर्वेदे तिष्टति मध्य अहृ: ॥ सामवेदेनाउसस्‍्तमिते महीयते वेदैरशून्य- 
ज्लिमिरेती सूये ” इति तथाच 'ूवोह्नोदेवानां मध्यन्दिनों मनुष्याणा मपराह्म पितृणा' मितिश्र॒ते: । 


प्राचीन प्रथों में दिन के 
तीन विभाग माने हूँ. 


७3१ अतएव प्राहपराहमध्याह्ाश्लिसन्ध्य ” मित्यमरादिकोषकारेश्वोक्तम्‌ । तस्येव 
......./ प्रातमंध्याहसायाह:पर्याय रूपा ' स्नरिकाल्संध्यादी विद्विताः ” स्नान 
स्नान संध्यादे कम तोन शत्रषवर्ण चरेदित्यादों च, सबनत्रयानुष्ठानेचोक्ता नतु पंचधादि- 
विभाग मानकर द्वोत हैं । . हि मर च्याव है 
विभागा; । “ मुहूर्ते: पंचमिविद्धा ग्रात्यावैकादशी तिथि ” थिति 
+ ७९ (६ ० हि १५ >> स्कंदे ६६ ऊ घ्च ए (ः 
ऋष्य श्वृंगेण, “ त्रिभागदिवसे स्यथादेकभक्तम्‌ ? इाते स्कदना व मुह्ठगत|त्कुतुपायन्मुहृत- 
चतुष्यम ॥ मुहृतपंचके त्येतत्‌ स्वधामवनमिष्यत ” इति आपतस्तंब्रेन देवपितृकार्येषु विशेषतया 
कमकाल्स्य व्याप्तिः पंचमुहृतोत्मकस्याहस्निमागेनेवचोक्ता । तत्र साम/न्येन त्रिंशद्धटीमिते 
दिनमाने दशघटटिकारूपः प्रातःकालोपूबाहः । तदुत्तरं मध्याहकरार: विंशतिघटीपयेन्तरूप: । 
तदुत्तरं सार्यकालेड पराह्म त्रिशत्‌घटी पर्यन्त रूप: । 


७२ अतरव धमंशाद्ग्रंथषु तिथिप्रयुक्तानां कमेप्रयुक्तानां च विशेषकमकालानां निणये 

._ परटपक्षा भवन्ति | ( १) पूर्वेयुरेव मुख्यकाले व्याप्ति: (२) पर्थु- 

_ घ॒र्म सकल रेब व्यातिः (३) उभयेयुब्यात्ति: ( ४ ) उभयत्रापि व्याप््यमावः 

कि वा बता (५ ) उभयत्र साम्यैकदेशब्यात्तिः ( ६ ) वैषम्येणेकदेशब्याप्तिरिति | 

तत्र तृतीययक्षेण तिथे वृद्धि: ।: चतुर्थपक्षेण क्षयोद्शघटीमितोडर्थ 

प्राप्या सिध्यते अन्यथा उभयेद्युव्योतिब्योष्त्यभावस्प वैय्यध्य प्रसंग: | इत्यतएज त्रयोदशदिनात्म क- 

पक्षवाक्येन उभयत्रापिव्याप्यभावपक्षेणच तिथेद्शघटीप्रमितःक्षय: । तथा च सम्तरशादनात्मक- 
पक्षवाक्येनोभयाद्यव्यौप्तिपक्षेण च सामान्यतया दशघटीमितावृद्धि श्वसपयते । 
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७३ एवं धर्मशात्नप्रामाण्यात्‌ सूयाचन्द्रमसोद्वाशमागान्तररूपकायास्तिथे: प्रयक्षैः 
प्रमाणे: सूक्ष्मतया च “ अकबृद्धिदेशक्षय ” इति सिध्यति | किंचार्य- 
भट वराहमिहिरोत्तरं वेधक्रियाया: स्थाने स्थूल गणितागतायास्तिये- 
रंगीकारात्‌ तदुत्तरकालिकग्रंथकारष्टीकाकतेमिश्व यद्यपि पंचधाविभाग 
प्रोक्तत्तवैेव १३॥१७ दिनात्मकयो: पक्षयो: शशश्ंगत्वं चोक्त॑ तथाप्येतद्विषये श्रातैस्मृति 
पुराणादिष्तनुक्तत्वात्‌ प्रयक्षविरोधाद्वाणवृद्धिरसक्षयइल्स्थाप्रामाण्पंस्यादेवेत्युपपन्नामिदम्‌ । 


इस प्रहार अंक वृद्धि 
दशक्षय सिद्ध दाता है । 


७४ यत्तु श्रीनिवासकृत बेखानस तिथिनिणेय कारिकायां “ रवीन्दुमन्द्‌ संखिद्ध 
भवात्तिथ्यादिभोगत: ॥ स्यथातां बत्कार बीजोत्थो, बाणबृद्धि 
रसक्षयो | १ ॥ अतः पेत्रिक कमोदों तत्कछ चरबीजकैः || 
बाणवाद्ध रखक्षीणा प्राह्मा नान्‍्या तिथिक्वचित्‌ ॥ २३ ॥ ” इति 
धर्मशात्र विरोधवारणभयात्‌ सिद्धान्त साधितसूयोचंद्रमसो: तत्काल चरसंस्कारादान्‌ बीज॑च 
दत्वा बाणवद्धिरसक्षयों यथास्यातां तथाप्रसाध्य पैतृककमांदी तिथिम्रह्चित्त्युक्तम्‌। 


४ बाणवृद्धि रसक्षय ” 
खंबधी आशक्षेप 


७५ किच “ मान्देककर्म संसिद्धव्यकेन्दूत्पादितातिथि: ॥ श्राद्वादिषुपरिग्राह्म ग्रहणा 
| ,. . दोतुबीजयुक्‌ ॥ १॥ ” इति काछार्के, “ प्रत्यहंतिथे नक्षत्रयोगस्या 
बे जी] नयनेविधुः । अबीजसंर्कतो म्रह्मोप्रहणादिसबीजक: ” ॥ २ ॥ इति 
ज्योति: संग्रह, “ यंत्रबंधादिनाज्ञातं यद्वजगण क्रेस्ततः ॥ ग्रहणादौ 
परिक्षेत्र नतिथ्यादोकदाचन ” ॥ ३॥ इति। ब्नह्गुप्तकृत प्रंथेच “ “इंगोनतो ग्रहयुतो, ग्रहणे, 
तथास्‍्ते, छायानिरीक्षणविधोी उदयेचदेयम्‌ ॥ बीज॑फरू तिथिभगोंगविधावदेयं चंद्रेप्रदेयमखिलं 
क्षितजादिकेषु ” ॥ ४ ॥ इति । बल्लेन “ तिथ्यादिसाधने क्वापि नार्केन्द्रोबज योग्यता ॥ 
अन्यथा सायनाकस्य राशिसंक्रमसद्भवे ” ॥ ५ ॥ तथाच “ ग्रहणादन्ययोगेच काठभालठम्मसापने 
श्ेंगोन्नव्युदयास्तेषु दक्कमादाविदं स्पृतम्‌ ” ॥ ६ ॥ अन्यच “ नक्षत्र ग्रहयोगेषु ग्रहास्तोदय- 
साधने॥ श्वेगोनतैतुचंद्रस्प इक्कमांदाविदं स्मृतम्‌ ॥ ७॥ ” इति सूयसिद्वान्तटीकायां संग्रद्दीत 
बचने भय: । भ्राद्धादि धमेकृत्येषु बीजमदत्वैव प्रंथ साधिततिभेरेव ग्राह्मल मुक्तम । 


७६ तथाच “ अद्ृष्ट फलसिध्यथ यथाकाद्वणितंकुरु | गणित यदिद्ृष्टार्थ तदृष्टयुद्धवत: 
सदा॥ १ ॥ श्रीसूयसद्वान्तमताद्भवाडकात्साध्यों तदाताब्धिकन 
कि जप 7 संबंधी अयास्यो ॥ मासे ग्रहज्ञगैणितं तथान्यत्साध्य॑ सदा यद्यपि 
तदग्रहाद्यम्‌ ॥ २॥ स्थूलूुसदा ब्राह्ममतं निरुक्तमादित्य सिद्धांतमत॑ 
च सूक्ष्मम्‌ ॥ भाया दि के सूक्ष्मतरादसूक्ष्म सूक््ममत स्थूलतखव॒सेद्धम्‌ - ॥ रे $ अतोडनिश 
संक्रमण शुभाविनस्थितोप्तदा सूक्षविधान साधने || सौरंमतंशस्तमथान्यनिणये स्थूलचमन्ये- 


८८. ... सभापति का संस्कृत पतन्र' [ पचांग कमेटी का 


प्रहसंक्रमेष्वपि ॥। ४ || इति तत्वविवेके कमछाकरस्तु ब्रह्ममृप्तादिक्तततिद्धान्तापेक्षया साम्प्रतिक 
सूर्यसिद्धान्तस्य सूक्ष्मत्व॑प्रतिपाय ततोडधिमासादीनां निश्चयोधर्मानुष्ठेयक्॒त्मानि अदृध्ाथरूपाणिच 
_तेनिवसाधिततिथ्यादिषुकुर्यादिति; 'प्रहणे, अस्तोदये, छोपदर्शने, ताराग्रहयुती, ग्रहग्रहयुतो, 
नतांशोन्नतांशदिगंशेषु, छायानिरीक्षणविधो, अन्येषुचदष्टार्थकार्युचु बीजदत्वाअदत्वावा दक्प्रत्य- 
यावहसूक्ष्म णितसाधघिता ग्रहाएबग्राह्मा' इति च जगाद । 


७७ एबमेव ब्रह्मगुप्तादवाचीनानां ( ७३-७५ स्तंबोक्तानां ) उदाहारादनुयोग: संभषति 

« किमनेन दगाणित शुद्धतिथ्यादिष्वदष्टाथोनुष्ठनेन धमंशासत्र हानि 

कक आक्षता का क्िमुत अआ्रांतिपृणासिद्धानुप्ठानेनाभ्याझ्यानमिाति | नचायः धमशात्र 

मूल भूतानां श्रुतीनां तत्स्मरण कतृणां स्थृतीनांच ज्योतिःशास््नररवैक 

रूपत्ाात्‌ , श्रुतिसम्मत वेघसिद्धमानानामेव वेदांगत्वेन पुरस्तादागमत्वोपादानाच । नचान्त्यः 

टूगराणित सिद्धस्य दृश्यप्रत्यावह्ाान्तस्य तात्कालिकका लान्तरजन्यसंस्कारसंस्क्ृत सिद्धान्त 

ग्रंथस्य तदाडउनुपलंभात्‌-ऋषिप्रणीतग्रंथसाधिततिथ्याद।नां अद्ृष्टथकार्येष्वापि अदृष्ठाथ' तया 

उपादेयत्व प्रतिपादनेन सूक्ष्मभावे ' सूक्ष्मंमर्त स्थूछत एवसिद्धम्‌' इत्यनूथ निव्यललकिन 
मनसा आेसत्ताया एवांगीकारातू । 


७८ इत्यत इद सान्‍्त कथनम्‌ | तथथा यद्यपि रन्विदोमन्दफलयो: संस्कारे कृतेडपि 
तत्कालीन बीजसंस्कारवशेन यथा बाण बृद्धिरसक्षयौस्यातां तथा 
तिथेः साधन कुयोंदिति (७४ स्तंबोक्त) प्रमाणानि (७४+७६ स्तंबोक्त) 
प्रमाण विरुद्धानि गोलाबिरुद्वानिच संति। एवमेव (७५ स्तंब्रोक्त) प्रमाणाने [७४+७६] विरुद्धानि 
अतएव प्रचरणरहितानिच संति। यथाहि वराहमिहिरंणोक्तम्‌ “' पोलिश तिथिस्फुटोसी 
तस्यासन्नस्तुरोमकः भोक्तः ॥ स्पष्टतर: सावित्रः परिशेषों दूर विश्रष्टो ॥ ” [ पंचश्षिद्धांतिका 
१०४ ] पेतामहवासिष्ठी इग्गणितहीनो जातावित्यथः । किच सूयसिद्धांतोक्त गृहेष्वपि 
“४ झ्लैप्याशरेन्दुविकछा: प्रतिवर्षम्‌ ”” ( पं. सि. १९-१०-११ ) इत्यनेन बीजसंस्कारोदत्तः | 
अतएव सिद्धांतितेचानेन “ वर्षणमभगणमर्कोयदिभुक्ते कि ततो यर्थेष्टदिनेः ॥ अज्ञोप्येबं 
गणयति कि न रवि लोप्ररेखाभिः || १ | सममंडल रेखा संप्रवेशवेलां करोंतियोकेस्य ॥ 
तत्प्रययंच जनयति जानाति स भास्कर सम्यक्‌ ॥ २॥ (पं. सि. ४-३७-३६ ) इति 
दृकप्रययावहगणितसाधितसूयेस्यैवांगीकार: कृत: । मकरदेतुचंद्रोच्च पातादीनां ल्छ्लेनच 
चंद्र, चंद्रोचपातादीनां ग्रहणांच, सिद्धन्तशिरोमणोच भार्कराचार्येण सूयचंद्रादीनां ग्रहाणांमध्ये 
बीजसंसस्‍्कार:कृशः । गणेशदेवज्ञेनतु बीजादन्यदप्यन्तरइष्टवा ' अक कालिकोनाब्जः ' दृल्यनेन 
चंद्रमसिच बीजंदला “मे यांति हकूतुल्यतां सिद्धेस्तैरिद पवेधर्म नयसत्कार्यादिकंत्वादिशेदि! 


बोजसंस्कार के प्रमाण 


[आ. 
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जगाद | एवं मेव विश्वनाथे!डपि “ दृष्टि प्र्यय कारकानू !” “ रवबीन्दु शशभ्वत्त॒ुगोभवान्‌ 
भादिकान!” कथितवान्‌ । किमुत सांप्रतिक सूय सिद्ध!न्तेषपि “युगानांपरिभेदेन काछभदात्र . 
केवलरू ” मिल्यनेन कालान्तरानुसारेणायंद्वितीयः सूर्यसद्धान्तोी राचित इत्युक्तम्‌। अतएवाष्ट- 
दशसिद्वान्ता बभूवु: । तैश्वतत्तत्कालेषु तिधि पत्रादीनांसाधनं चासीत्तदा अदृष्टाथ कार्येषु अद्ष्टक 
ग्रंथसाधितायाश्तिथे:केनाडपि ग्रंथकारण अंग कारो नक्वत इत्यत: कमलाकरायुक्तिरबद्धमूलेव माति। 
तथा प्येतच्छुद्धसूक्ष्ममंथ।लछाभकालिकया प्रासंगिकोक्त्या युक्तकथनमव त्यवगम्यतेडत्मामिः | 


७९. वस्तुतस्तु भूकक्षा केंद्रच्युतिमेन्द मन्दमपचीयमाना वतेते तेनरवेः परमंफ्ल 
तल यत्पूब (२॥ १३८। ४१ । तः २ । ८। ५५”) आसीतच्च संप्रति 
। जन्य संस्कूल,...... (१ | ९५ १७" ) वर्तते | चेद्गश्य मध्यमगतिरपिमन्दंमन्‍्दमुपचीयते 
| तस्मात्कालान्तर मध्यमचंद्र उच्चपातयोश्रमहदतरमुत्यय॒ते। सम्प्रतितु- 
अस्माकीनानि नाक्षत्रमानान्यपिउच्चगतिसंमिश्राण्यतएवमंदकैंद्रगतितुल्यान्यमवन्‌ । यथाचोक्ते 
भास्कराचायंण “ यारिमन्दिनेगते:परमाल्यलेदरष्ट तत्रदिने मध्यमएवं सफुटग्रहोभवाते तदेवोच्च- 
स्थान यतउच्चसमे ग्रहे फछामावागतिश्व परमात्यलमिति !” गतिमतस्योच्रस्यविषये “अस्यचल- 
ने वषशतेनापि नोपलक्ष्यत ” इसल्मतोस्यनाक्षत्रवत्‌ स्थिरलमुक्तम्‌ । इृदमपि तसिमिन्काले 
उच्चस्य वास्तविकगतर नुपल्मादव नाक्षत्रस्थाने मंदकेन्द्रीयतुल्या भगणा उक्ताआसन्तस्म । 


८०, एबमेव चेद्रफठ ( ४ । ५६" ) अत: ( ५९* | ५। ३५” ) आसीत्‌ | तचसंप्रति 
(६ । १७ ) बतेते किंचतस्मिन्सूयवार्षिकगतिफलजन्योगातिसंस्कारः | 
सूयस्यभूमश्चाकषेणभवी तिथिच्युति सस्कारी पातभवश्चपरिणतिसंस्कार: 
एवं पंच संस्कारें: सहमंदफलछ साधथितस्यपस्पष्टचंद्र॒स्य भूमध्यद्श्यस्थानं निश्चीयते नत्वेकेनमेंदफ- 
लेन | एतत्तपंचांगसाधानाथमेव । ग्रहणादेयुतोचएकादश संस्कारसंस्कृतेन स्पष्टतर चंद्रेणेव 
नतांश नति टंबनादीनां भूपूष्ठीय दृश्य मानानां सूक्ष्मतरेणभाव्यत्वानिश्वयों मबति। तुरीय 
यंत्रादी स्थूलेन मिद्यमानत्वातू | 


चंद्र फल में €स्कार 


८१० अतखवोक्ताभ्यां स्पष्टरविचेद्रभ्पां द्वादशप्रभागान्तरमितैका चांद्रमसी कछा तिथि- 
शब्देनोचष्यते एवं. ( ११+१९५-१८० ) पंचदशीकछा पौर्णिमा, 
अमातुषोड शी शून्यस्थानीयाकछा भ्रवाख्य। अस्याः निश्चयस्तु “यदुक्त 
यद्हरत्वेब दशेन नेति चंद्रमा:॥ अनयापेक्षयाज्ञबमिति” कात्मायनप्तर्णोक्तचंद्रादशेनकाला 
देवभवति 4 तदनुसोण एकैकलायाः उन्नतांशदिगंशाम्यां छाययानतकालांशवशेनच याम्योत्तर- 
लरूघने यथा भूगमीयमानं दृश्य॑ स्पात्तथा स्पष्टककारूपां तिथि निमश्चिय तस्मिन्नेव सबाणि 
( दृष्ठाथादृष्ाथ ) कायाणि कुयादिति (३६-४१ स्तत्रपूक्तवत्‌ ) अ प्रवचनरंवापपनत्वाद्वाणवूद्धे 
रसक्षयवृद्धिक्षपीबहुघापंचम्यांतिथाववस्त: परमंमानंतु अकर्ृद्वद शक्षयाम तंसूक्षगागितेन सिध्याति 


तिथियों में संस्कार 


९६ खभापाते का संस्कृत पत्र. [ पंचांग कमेटी का 


८२. यत्तु निणयसिन्धौ कमलाकरेण विद्धातिथि निर्णये पैठिनस्थुक्त प्रमाणेन 
शिया , “पक्षद्ययेडपि तिथय स्तिर्थि पूवी तथोत्तराम्‌ ॥ त्रिभिमेंहूर्त 
किक गा धन- दवि्ध्यन्ति सामान्योयं विधिः स्मृतः हे । १॥ झइलत्मत्र सामान्यतया 
त्रिमुहतीत्मको वेष उक्तः । किंच  पूर्वातथोत्तरा ” मिति कथनिन 
त्िमुद्नतात्मकः क्षयत्रिमुहता दृद्धिश्व संपयतेडत्र परमस्थ। ने एवेतिचेन्न तस्य सामान्यतया 
निर्देशात्‌। 
८३. किंच तिथि विशेषस्य पूवोपरवेधविशेषप्रसदगेन तिथेवृद्षिक्षययोमानमप्युक्त 
हे स्कंदेन । 
५ रे शेदि भौर क्षयका , गो द्वादक्ष नाडीभि्दिकपंचदशमिस्तथा ॥ 
भूतो5ष्टादश नाडीमि दूषय त्युभये तिथिम्‌ ॥ १ ॥ # 
+ वृद्धि क्षयौ स्तः परमो तिथौ सदा व्यधारसाः ५॥ 
साधरसा ६॥ श्व नाडिकाः ॥ 
सनोभिशेला ७। विपदोष्टमा ७|॥ स्तथा निरंध्रिरंध्रा ८॥ 
सपदा नव ९| क्रमात ॥ ९॥ [ 

द्योरेकैवार्थ :5 यथाहि- ( १ ) नाग: पंचमी तस्या व्यधारसा: , सा्धरसाश्व नाडिकाः 
(५॥ ) + ( ६॥ ) ८ १२ द्वादश तस्यां तिथी परमों वृद्धिक्षयोस्त: | ( २) दिक्‌ दशमी 
तस्या: सनेमिशला वृद्धिः, विपदोष्टमाःक्षयः एवं ( ७। ) + (७॥ ) 5 १९ पंचदश घव्यः 
वृद्धिक्षयरूपा: । तथेव ( ३ ) भूतश्रतुदंशी तस्या निरंध्रि रन्‍ध्रा 4 वृद्धि, सपदा नव क्षय: 
एवं (८॥ ) + ( ९। ) 5 १८ अष्टादश नाड्य:। अमूभिः उभयेपार्श तिथि दूषयति 
मिनत्तीयथे: । अन्यथा क्षयदृष्यनुसारेण प्रोक्तस्य वेघस्थ गणितेनासंभवादुतचोक्तस्य 
प्रमाणस्य वैयध्यापत्ते: । द्वितीयत्य प्रमाणस्य निवेचनसंगद्मा उपयुक्तार्थ एत्र बोभवीति। 
नचाद्यस्यान्तेनान्यस्यायेनान्योन्याश्रयत्व॑ भवति किंच प्रथक्पृथगिति प्रोक्तप्रमाणयो स्त्रतंत्रयेणै- 
वामुयो: साथेकता, परस्परं संबंधत्वादेकवाक्यताच बोभूयते । 

८४ नचोक्ताम्यां स्कांदोक्त प्रमाणाभ्यां प्रोक्तासु॒ तिथिषु, वृद्धिक्षबबशेन प्रत्यक्षतया 
ज्योति:ःशास्नाविरोधापति रितिवाध्यम्‌ । उक्तवचनाम्यमेवार्थप्राप्या 
तिथेभोगानुसारेण ( १) तस्यादिनगति: ( २ ) चंद्रदिनगतिस्तयाच 
(३) चचंद्रस्यबिंबं, (४ )क्षितिजलंबन च सूक्ष्मपरिमाणेन सह दग्गणि- 
'तस्य तुल्यत्वमैबनाचास्य ज्योति: शास्नशुद्धत्व॑मवत्येत्रेत्मतो 5घस्तन समीकरणेनायमेवार्थोप्रद््य॑ते 


# उक्त छोकस्य चतुर्थचरणस्त निरणयंरुिंधों (प्रथमंपरिच्छेदे तिथिनिणेयप्रकरणे) “दृष॑त्युत्तरां 
तिथि ”” मितिपठितः। तदातु युग्मवाक्या द्वेवपिश्यकमंभेदेन वृद्धोसत्या|ं क्षयेसतिच उतरामेबतिथि 
दूषयति | पूवा तिथि वंधेतु शुद्देवेत्यर्थ: 
] पृण्यपत्तन पंचागेक्‍्य मेडलविवरणे (प्रंष्ठ ५२ मध्ये ) प्रस्ठुत छोऊ: म्यो, अष्टेकरेण पठित: 
2. मनुष्यस्यनवद्गराण्येव रंध्र> छिद्र शब्देन ब्यवद्वियन्ते । 


५० १०- १४ तिथियों 
का परम वृद्धि क्षय, 
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_ केबल 


९२ सभापति का सस्कृत पन्न, [ पंचांग कप्दी का 


८६. ननु उपय॑क्त त्रिषष्ठितम ( ६३ ) स्तंभोक्ताम्यां त्रयोदश स सप्तदशदिनात्मकाभ्यां 
पक्षाम्थांतिथेरष्टघटी बृद्धिरश्घटीक्षयश्र प्रतिपादितस्तथाचांत्र उपयुक्तस्कांद प्रमाण/भ्यां पादेःन- 
नवघटीशृद्धिः सपादनवक्षयश्व प्रतिपादितोनतु अंकब॒द्धि दंशक्षयश्रेय्रत एतदेंव परमावधी 

रिमाणमितिचेन्न । उक्तम्यांस्कंदपुराण वचन।म्यां पंचम्यामेव बाणवृद्धि रसक्षयासन्नसंभवे।- 
न्ययोदंशमी चतुर्दस्योस्तु सप्ताष्टमेतीो, पादोनाधिके नवमिती च दर्शिती ते सर्वे चंद्रफल 
दीधवत्त जन्याएव ऋ्रमेणोक्ताः । किंच सूयाकषण भवेन गतिसंस्कारेण, सूयमंदफलाकषणोत्प- 
नेन च्युति संस्कारेण विक्षेप जन्य परिणति संस्कारण सरकृतास्युरतदा पीर्णिमान्ते अमान्तेवा 
केंद्रोपफरणात्परमफलेतु तिथेः परम वृद्धिक्षय नवदशघटीमिते एवसिद्धयेत इत्युपपन्नमिदम| 

८७, अहोमाग्यं भारतवषस्थ यदव्पाचीनतमवैदिककालदिवश्रुतिस्मृतिदष्टारोस्मता:श्व 
ऋतषय$ सर्वेएव ज्योतिर्विदों ज्योतिस्तलानामाविष्कतार: सुपर्णचि- 
व्यादेख्पेण. तत्काडीनपंचांगानां  प्रणतार:  सुविमलविभासित 

विज्ञाना महाविद्वान्स आसन्स्म। चितिचयनेवा तदेतगत देवता- 
भ्यचेनादिभिरेव तदा सांप्रतिकपचांगवदुपयोंग आतपीत्तदथचेदमुक्ते कुंडराम बाजपेयेन 
५ कश्चिन्रवेद्गणितं यदिवेत्तिशुल्बं शुल्बनवेद्यदियात्यपरोंकक्वाप्तिम्‌ ॥ विद्धान्द्र्य नविवि- 
धागम पंडितोन्यस्तजउज्ञानवा नपिसुपणेचितौपडुः कः ॥ १॥ ” इत्यत एवास्माक ज्योतिः 
शास्त्रस्य धमेशाल्लेणांगांगीमाबों वर्तते. 


वेद और ज्योतिष का 
एरू €्वरूप, 


८८. उतच विद्यानां यानि स्थानानि तान्येव घमस्यस्थानानीति स्मरण भगवतोयाज्ञ- 
टक्यग्य “ पुराणन्यायमीमांसाधमेशाब्लांगमिश्रिता: बेदाःस्थानानि 
विद्यानां धमंस्यच चतुदेश || १ ॥ इच्णत एवं यदा २ आसा उन्नति 
की काचिदयक्तिस्यात्त:।' जिज्ञासा युक्तिरिष्टास्ति यदि श्रुयनुसा 
रिणी ! तिसाकब्य ब्रह्मसिद्वान्तोक्तव उछूयनुसारण्येवोन्नतिः स्वीकाया | श्रतिविरुद्धा यक्तिस्तु 
आसां अवनाते कारेण्यव | प्राक्तानच चतुदेश ॥वेदास्थानानयापे नूत श्रातेमूलान्यत॒एब 
तेषां आपेत्व प्रामाण्यंच सर्वेविपश्चितो मन्यन्ते । 


विया भर धम शास्रद्धा 
एक स्वरूप, 


८९. कैच संप्रति केचन विद्वांस: सम्यगनवलोकित चतुर्देशविद्यास्थाना, अविचारित 

«... श्रोतस्माताचर रहस्या, अन॑घीत त्रिस्कंघ ब्योतिषका:, केवर्ल बेदे- 
अ्ोचीन विद्वान, बना रिकेबिक्षणचमत्कार चपकल हृदय: । क्षतेसप्मतां न्षत्रणणना- 
चाहते हैं. पद्भातिं निःसारां तथेव भाग्तीय ज्योतिष जीणशीणेच मत्रा तस्मिन- 
द स्थानेऋत्विजेराविष्कृत।मृत्वयनसंवत्सरसब्रादिश्र।तयज्ञ: परिशोधितां- 
त्यक्त्वा किंच केवल भूपृष्टदश्यखगे।र्लाय ग॒ 'णित साधन भूतां, ध्रवसूत्रीय परिमाणोपकरणां, तदु- 
पयोगिकाय[दिषु कदंबसूलायन/क्षत्रगणनयवायनमागसं' कृत्य डपिसुसाध्यां साम्पातिक गणनाप- 
द्वति रोमकरिद्धान्तोक्तततृपंचसाधनंडपि विनियोज्यास्मक्र घमशाल्रोक्त कायादिषु केवल 
सायनमान स्थिराकतु प्रयतन्ते । 


रिपरई सभापति का संस्क्रत पत्र. ९प्रे) 


९० तदर्थच ते अवोचीनमसिद्धांत ग्रंधानां केंद्रीय मानमबिगण्य तेपां करणानांच मध्ये 
., ._.. परस्परमुब्यावचाचबिसवादं, सूक्ष्मासूक्ष्मग्ममयनांशवादं, प्रचरणयुत- 
लक भे मयुताद्रमारभस्थानवादं, . इदंयुक्तामिदमयुक्तमियतिवादांश्रपुरष्कृय; 
पेज रत सूक्ष्फलल्यागन ज्योति:शाखहानिः भारतीय ग्रंथोक्त स्थूलफलत्यागेन 
न पमशाद्नरह।नेरत्यादिभ्य 3 भयपक्षयो-दीषाठापादिभिषमशाद्त्र ज्योति 
शास््रयोमेष्ये भेदमुत्पायउक्तानां विसंबादानां मूलठकारण अयनभागा ए्वसन्यतस्तान्सूदूर 
मुत्सूज्यतथेव कदेबसूत्रीयनिश्चवलार भस्थानंचोज्शित्य; तस्मिन्‌ स्थले वसंत संपातस्य 
चलस्थानमपि राशिचत्रस्यारंभस्थानेयुडक्ता, रवेश्वक्रमेगाउपूर्णवपमपि प्रूर्णमेडछरूपं सोरवर्ष- 
मत्वा, नक्षत्रराश्यादीनामश्वमुख मेषाद्याकृति बिशेषे योगिकाभिषेयानां संपातादेव नामानि 
कल्पयित्वा, नोकायानोपयुक्तान्मानान्पंचांगसाथने अनुपयुक्तान्यपि युक्तानुक्ता, स्थिरप्राय 
तारकानपि अयनगठ्या प्रतिवर्ष प्रतिदिन च संचाल्य स्थिखत्कूत्रा, तदनुकूछ पंचांग 
प्रचारेणांततोडघिमास तिध्यादानां वृद्धिक्षयादिमानान्निःशेष चिकीषेत्र:स्तारीखबद्दिन गणना 
रूपकालव्यमानान्प्रचारयन्‌- इत्यादि प्रयते रीब्शेषु कार्यत्रेव भारतीय ज्योतिःशात्रस्योननार्ति 
दशयिषन्तीयस्मात्किमन्यद|श्चर्यकर म्‌ | 


? ५ (ः 


९१. किंच इद्शस्य प्रयत्नस्यासमीचीनत्व॑ इत्यतः पू+र ( पुनवसु संपातकाले ) एव 
पुलिशाचार्यण प्रतिपादेतं तथाचोक्ते पीलिशसिद्वान्ते-- 

“४ रामक महगेण पादमकेमिन्दु च गणयता ग्राह्या ॥ 

चैन्रस्य पोरणिमास्यां नवमी नक्षत्रमादित्यम्‌ || ३५ || 

काछापेक्षा विधय:, ओताः स्माताश्व तदपचारंण ।॥| 

प्रायश्वित्ती भवति टद्वि गो यतो5तोडघिगम्येदम्‌ || ३६ ॥ # 


इससे भारतीय ज्योतिष 
की उन्नते नई होगा । 


[ पंचसिद्धांतिकायां अध्याये ३ | 


इत्यतः सुधीमिमप विम्ृष्य ( श्रुति सम्मता, ज्योति:शाशत्र शुद्धा, नाक्षत्रपद्धतिरेव यथातथावा 
टूगगणितरूपास्यात्तयातां सस्काय तया एवं शाख्रशुद्धपा सूक्ष्गणितरूपया नाक्षत्रपद्धदया 
एवं परंपराप्रामाण्ययुतं अन्नद्यपंचांग रचयंतु भवन्तोडन्यत्रावि प्रचारयन्तु इल्मस्यध्येते पल्चावितेन- 


ब्क 


गोपालमंदिरे इन्दौर नगरें. १ दि विनीत वशवदो विद्याभूषण 
सभायां तारीख २४-१ १-२९ | दानानाथ शास्त्रा, चुलट 
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श्र 


#  अस्य प्रमाणस्थ तातलयार्थे।इस्मामि ““बंदकालनिणेये पोलिश सिद्धाम्तकाछ निर्णय प्रकरणे” 


| कत 


निरूपित स्तप्रवल्कनीयं श्रीमाद्धि) | 


० पचांग शोधन के मूल तत्व. [ पचांग कमेटीःक। 


पत्र नंबर १५ ता. २४-११-२९ इंसवी 
पंचाग शोधन के मूलतत्व. 
लेखक३-- विद्य/भूषण दीनानाथ शास्त्री चुलेट अध्यक्ष पंचांग कमेटी इन्दौर, 
व्षमान शोधन. 


१ उपरोक्त संस्क्रत पत्र मे ज्योतिशात्ष और धर्मशासत्रके अनेक प्रमाण देकर 
श|स््रीय पद्धातेसे सिद्धकर के बतादिया है कि; शुद्ध एवं सूक्ष्म 
गणित के पंचांग के उपयोग करने में धमेशाल्न की बाघ नहों 
है। अतएव अल्न्त प्राचीन वैदिक कार से तो आजतक वास्तविक स्थिति दशक अअथांत्‌ 
यथा सूक्ष्म गणित का इक्‍्प्रतीति कारक पंचांगकाही उपयोग किया जाता था। और 
जत्र २ उसम कालान्तेर जन्य फके इष्टिगोचर होता था; तत्र २ तत्कादीन व्योर्ति4िद उसे 
शुद्ध करालिया कप्ते थे। तथा अन्यान्य शास्त्रोकी ज्ञानोन्नति के साथ २ ज्योतिःशास्त्र के मूल 
तत्वों का यानि इसके झुद्ध सूक्ष्म परिमाणों का जैसे २ शोध लगते गया है | वैसे २ पंचांग 
शोघन कारय में उसका उपयोग भी होता गया है। क्योंकि आदिम शोघमें स्थूलता रहना 
स्वाभाविक बात है। किंतु काछावावे गाणित से सुधारणा होते होते अन्य में शुद्ध सूक्ष्ममान 
निश्चित होजाते हैं | तब बुद्धिमान पुरुषका कतब्य है कि संमिश्र परिमाणों से शुद्ध परिमाणों 
को अलग अलग करके शुद्ध पमाणों को ही उपयोग में लावें। 


प्रस्ताविक निवेदन । 


२ इस प्रकार का प्रणाली चढ्ते हुए पहिले चंद्र के ऊच्च और पात [ राहु | का 
«५... शोध लगा, तब उसके भगणभी करीब ९ व १८ वष में पूर्ण होनेवाले 
हि । गा 5५ याने। थोडेदटी वर्षो के हो नेके कारण चंद्रोच्रपात की गतिभी यथार्थ 
निश्चि होगई, इसलिये चंद्रकी मध्यम गतिभी शुद्ध नाक्षत्र 

परिमाण के अनुसार सक्ष्ममानर्का निश्चित की गई | इसी प्रकार सूयादि ग्रहों के ऊच्च और 
पातें का भी शोघ हमारे पूत्रजोंने लगालिया है। किंतु इन उच्च व पार्तों के भगणों का काले 
बहुत बडा यानी छाखों वषाका होनेसे इन उच्च पातोंके सूक्ष्म गति का यथाथे पता अभीतक्‌ 
लगा नहैं। था | इसलिय उन ग्रहाँके भगण अथात्‌ प्रदाक्षेणाका् [ वषमान ) भी उच्चगांते 
समिम्रश्र यानी मंद केंद्र के असन्न के कहे गये हैं । इसी प्रकार फल्सेस्कार भी कुछ स्थूछ 
हैं। इसलिये ग्रहोंके प्रत्यक्ष वेघ में बहुतही अंतर ५डता है । किंतु अब हमे सब ग्रहोंके 
उच्च व पातों का और उनके गति का तथा ग्रद्दोंकी मध्यम गति एवं उनके परम फलादिके 
सूक्ष्म परिमाणों का पता छग गया है। इसडिये हमारा पत्रित्र कर्तव्य है कि इन सब परिमाणों 
को शाखत्रीय रीति से शुद्ध व सिद्ध करके अंग अलग बतढा दें | ताके पंचांग का गणित 
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२ 


शुद्ध एवं सरल होजाय । क्‍योंकि ग्रहों के भगर्णों [ बर्षगान ] को झुद्ध बतढा देनाही 
पंचांग गणित का मुख्य कार्य हे । 


३२ लेकिन ग्रहोंके भगणों ( व्षमान ) के' झुद्ध नाक्षत्र परिमाण के तब तक नहीं 
र म बता सकते, जब तक हम यह न बतदे (कि इनके वषेमान किस 
पंचांग गणितंम वषेमान न कैसे कि 
शोधन ही मुख्य काये है, "रह उचगति संमिश्र हुए हैं, चेद्रका वर्षमाद शुद्ध कैसे किया 
गया है ओर हमारे पूबे ग्रंथकारों ने इसके संबंध में क्या कहा है । 
क्योंकि हमे उसी प्रणाडी का अनुकरण करके पंचांग का शोधन करना चाहिये कि हमोरें 
सबेमान्य ग्रंथकारों ने जिसि अगीकृत किया है । 


४ इस विषय के संबंध भे भास्कराचाय ने [ शाके १०७२ म॑ ] बहुतही उत्तम 
प्रकार से वर्णेत किया है। और गणशदेवज्ञादिन [ शाके १४४२] 
अपने २ ग्रंथोम उसे गाणित द्वारा मान्य किया है। इसछिये वह 
पंक्ति इस प्रकार है कि उसमें मध्यमगंति ओर चंद्रोच् के संबंध 
में लिखा है कि“ एवं प्रदयहं वेध॑ ऊृत्वा स्फुटगतयों विछोक्याः। यस्मिद्नि गत परम।स्पत्त 
दृष्ट तत्नदिनि मध्यमएव स्फुटचंद्रोभवति तदेवाच्चस्थानम्‌ । यत उच्चसमे ग्रहे फछाभावों 
गतेश्व परमाल्पत्वम्‌ । ततश्थ तस्मादिनादारभ्यान्यस्मिश्वेद्रपयये प्रत्यहं चंद्रवधात्‌ 
तथैवोच्चस्थानंज्ञेयम्‌ । तच्च पृवेस्थानादप्रतएबभवति | यततयोरंतरं तज्ज्ञात्वानुपातः 
क्रियते । यद्येतावद्धिरतरादिनोरेद्सुच्योरंतरं लभ्यते तदंकेन किमितिफरल्े तुझ्ृगतिः । 
तयानुपातात्‌ कल्पभगणा: । क्‍ 

( सिद्धान्तशिरोमाणि ग्र. ग. मध्यमाधिकार रो. ६ वासना देखो ) 
अथोत्‌ “ निद्यप्रति वेध लेते हुए चंद्रकी दिन गाते के। देखते जाना, जिम्त [दिन सबसे 
थोडी गति दिखे उसदिन मध्यम चेद्र ही स्पष्ट चेद्र होता है। वही उच्चस्थान है क्योंकि 
जब उच्च के समान ग्रह होता है तब फलका अभाव और उसकी गति परमाह्प द्ोती है। 
उसके बाद दूसरे उच्चस्थान जानेतक निलप्रति चंद्रवेधद्वारा उसी प्रकार उच्चस्थान को 
निश्चित कर तो वह पहिले के स्थान से आगे के स्थान पर होता है । उक्त दोनों उच्चांतर 
के दिनों के गणित से-उच्चगत्ति! भगण और कब्पभगणों को निश्चित कर छेना चाहिये ।” 
इसीतरह शरके अभाव स्थानसे पात को निश्चित कर लेना कह है । 


बषसान के संबंध में 
प्रावानों का कथन । 


५. यद्यपि उपरोक्त कथन चंद्रकें सब्ंधम कहा गया ६ किंतु यह उपलक्षणभात्र 
होने से इसी तरह सूर्य भोमादि ग्रह) का भी जान छेना योग्य है। 
किंतु इसके रबंघ में भास्कराखा+ने लिखा है कि; “ तस्योच्रस्य 
चटरन व शप्नापि नोपलक््यते, फिन्टा चांयिश्वंद्रमन्‍्दोंबवदमु- 
मानात्‌ कल्पिता गतिः । सा चेवम्‌ | येमंगणः साम्थताउदमणाद्वा एतावदुर्च भषति ते 


अभीतक उच्चवगति का 
पूग्ग पत। नद्ठीं लगा था, 


श्र . » पंचांग शोधन के मूल तत्व- [ पंचांग कमेटी का 


 भगणा युत्त्क्या कुट्टकेन वा कल्पिताः। ”” (सि. शि. मे. वासना छो. ६ देखो ) 
अथांतू-- “ सूयोदि ग्रहोंके उच्चत्ना चलन सैकडों वर्ष में भी दृष्टिगोचर नहीं होत। 
लेकिन आचार्येने चंद्र के मन्दोचक्के छदश सूयादिकों के उच्चक्की गाति भी अनुमान से 
कल्पित की है। वह इस प्रकार होती है कि' जितने भगणों से सांप्रतिक अहर्गण या बषे 
गण के गणित द्वारा के वेघसिद्द उच्च स्थान आसके उस युक्ति या कुढदक गणितसे उदच्चके 
तथा इसी तरह शराभाव स्थानसे पातके भगण-कल्पित किये हैं । 


६ इस कथन स स्पष्टतया ज्ञात दाता ६ कि; भासकराचाय के समय (शाके १०७२) 
हे ... तक चद्र के शुद्ध नाक्षत्रमान की मध्यमगातिका ता पता ढंग गया 
उचग[ते भध्यमगाति थ था क्योंकि चंद्र के उच्चपात के भगणादिमान सूक्ष्मपरिमाण के 


मिलने से मंद केंद्रन्नप श 
भगण कट्दे गये हें, तुल्य ।नश्वित ह।गए थ कतु सूयादक उच्चमगण आर भामादिके 


पातमगणयु'क्ति से कल्पित किये हुए हैं अतएव वह स्थूछ रहने के 
कारण इनग्रहोंके भगण परिशण भी उच्चपात गति मिश्रित कहे गए हैं और आजतक वह 
वैसे ही उपयोग में छाए जातें हैं जसाकि भास्कराचार्य ने ( आपके साम्प्रतिक मानके तुल्य ) 
बतलाए हैं । 
८ #कोएष्टक १ के दो भाग त्था दोनों भागोंगें पांच पांच कालम हैं। पाहिले कालम 
( पंक्ति ) में शुद्धमंद कंद्रीय याने उच्च भगणतुल्य, पांचवे काछम 
में शुद्धनाक्षत्रीय परिमाणमे और २-३-४ कालम में सौर, आये व 
ब्रह्मगुप्त के सिद्धांत गंथों मे लिख ग्रहों के भगणादेन बताददे हैं। तथा दसरे भाग में उसी 
क्रम से कंद्रांतर + उच्चाति और नाक्षत्रांतर - श॒द्ध परिमाण से अन्तर अलग २ बता- 
दिये हैं । 
९ इसके देखन से आपको माद्म ही जायगा कि तीन सिद्धांत गंथोक्त चंद्र के 
५ ु भाण तो शुद्ध नाक्षत्र परिमाण के तुब्य हैं। इसीलिये कंद्रान्तर 
ताततय का अच्वपर्ण, द्रोच्चगति के तुल्य वास्तविक होने से मध्यमचंद्र, चंद्रकेंद्र और 
पातोपकरण सूक्ष्ममान के कहेगए हैं। और बुध शुक्र व मंगछ के भगण स्वस्पान्तर से मंद- 
केंद्र तुल्य होकर गुरु व शनि के भगणों मे कुछ थोडा अधिक अन्तर है किंतु वह उनके बड़े 
भगणों के हिसाब से उन ग्रंथों के रचना काठ के गुरु शनि के परस्पर आकषण संस्कार 
करनेपर मंदकेन्द्रीय मान के तुब्य दी है । 


कोष्क परिचय 


# स्थलाभाव के कारण यह कोष्टक १ आगे के पृष्ठ में छिखा गया है| उसे पढ़कर बाद 
में कलम ८ की पढ़िये ता उसके अथ का स॒पृष्ट रीति से समझ सकेंगे 


| ० पक 
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१०, संपूण भारतीय प्रथा में जहां जहां ज्योतिर्गोछ का वणन है वहां वहां आकृति 
बिशे ब ऊु कल ज. ल्‍ तर्थत ए ९ (5 ब्€ 6" ७ 
विशेष वाले नक्षत्रों से उनशी गातिस्थिति बताई गई है। जैसा कि वेद भें- -चित्राणिसाकं 
दिविरोचनानि अहानिगीर्मिः सपयोमि नाकम्‌ || | ॥ अथव संहिता ( (९-७ ) तेत्तिरीय 
संहिता ( ४-३-१० ) ते. ब्रह्मण ( १-९-१ ), ( ३-१०८-६ ) तांड्य ब्रा. ( १ १-९ ) इस 
प्रकार अनक स्थल मे आकृति द्वाग नक्षत्रों के नाम कहें गए हैं इतना ही नहीं तो तै. ब्रा. 
( १-५-१ ) में २७ नक्षत्र। के आगे पीछे दिखनेवाले आक्ृतिरूप तारकापुंजों का (२७२७) 
बणन भगोर्।य दृश्य के अनुरूप किया है । 


११, वाल्माक रामायण में--शुभक्षत्र हलोत्खाते तारेचोतरफाल्गुने ॥ सीतामुखे 
समुत्पन्ना सीताश्रीरिव रूपिणी ॥ २॥ (बा. ६६-१४ टीका में पद्मपुराणोक्ति ) यहां 
भूतपकी झुनासीर कहकर स्वात्ती के समीपवर्ति कन्याराशि के चित्र के सबंध में कहा 
गया है “ मघाह्ययमहाबाहों तृतीयदिवसे प्रभो | फरग॒न्यामुत्तरे राजनमस्तसिमिन्वेवाहिक 
कुर | २४ ॥ (बा. कांड सगे ७) राज्ञः पृत्राश्य चत्वारः ॥ गुणवंतः सुरूपाश्च रुच्या 
प्रोष्पपदीपमाः (बा. कां. १८ १६) तस्मात्व वुष्ययोगेनयोवराज्यमवा प्नुद्दि। (अयेध्या ३-४६) 
अवष्टब्धचमेराम नक्षत्र दारुणग्रहं: | आवबेद्यंति देवज्ञा: सूयोगारकराहुमिः | १८ ॥ 
अद्यचंद्रेभ्युपगमत्पुष्यात्पूबपुनबसु ॥ श्वःपुष्ययोग नियत वक्ष्यंत देवचिंतका: || २१ ॥” 
( अ, कां. ४-२१ ) इस प्रकार दृश्यनक्षत्राकृतिपर चेद्रादि ग्रहोंकी स्थिति कही गई है. 
इतना ही नहीं तो “ विष्णुपादच्युतां दिव्यां || शेकरस्य जटाजूटात्‌ भ्रष्टां सागरतेजसा”! 
( अ. कां. ५०-२४ ) किष्णुपादच्युत यानी श्रवण नक्षत्र निकट से बहती हुई आकाशगंगा 
दक्षिण गोछाघ में शेकर जटा आदर नक्षत्र को स्पश कर दक्षिण तरफ सागर के माफक 
जाती हुई दिखती है । 

१२. इत्यादि जो वणन है सो स्थिर ताराओं के आकृति विशेष के उपकक्ष्य में 
कहा गया है। तथा इसी के द्वारा महीनों के चेत्रादि नाम कहे गए हैं। सो यदि हम 
नाक्षत्रमान की छोडकर केंद्रीय या सांपातिक वषमान को लेवे और उच्चस्थान से या 
संपात से राशिचक्र का आरंभ मानकर तदनुसए नक्षत्रों को मानलें तो इनके अन्वर्थक 
नामका ही व्यत्यय नहीं तो; अ/जतक का सब भारतीय शोध व इतिहास का पता जो नाक्षत्र- 
मान से लछूगता है; प्रायः नष्ट हो जायगा। और सब धमशाद््रीय प्रंथ निरुपयोगी (व्यर्थ) 
होजावेंगे। इसलिये उक्त परंपर। को देखते हमने भी शुद्ध नाक्षत्र वेमान का ही अवलंब 
करना चाहिये। केबल इनके संबंध के काये साधन के लिये नाक्षत्र मं ही उच्चगति व 
अयनगति का संस्कार करके उसके द्वारा हम इन परिमाणों का साधन भी कर सकते हैं । 
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+ ऐहशा हीं भारत में भी नक्षत्र सप्तशीष्म माति तद्बहि देवतं ? ( वनपवर अ. २३० 
को, ११ ) कंहा गया 
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१०० पंचांग शेधन के मूल तत्व [ पंचांग कमेटी का 


१३. उक्त वरषमानों में सूये का वर्षमान ( भगण काल ) बडे महत्व का है। क्योंकि 
न्यान्य ग्रहा के परिमाण सोर वषमान के आधार पर ही निभर हैं। 


00 अललियो प्रस्तुत विवेचन में साम्पातिक वषमान का बिचार करते 


में सांपातिक वषभान का 


विवेचन . हर सौर वषमान की शुद्धता ओर विशेषता को बतलाते हैं। 
कर $ 
काएक न० ९ 


(अ) महायुग के 8३२०००० सौर वष ( भगण ) मानकर उसमे नीचे लिखे प्रकार 
केंद्रांतर और अयनांतर के दिन होते हैं । 


एक महायुग के, सावन दिवसों में. . केंद्रादर ब अयनांतर दिन. 
१ शुद्ध मंद केंद्र १७७७९२१९७५७ . -+०००० ,, 4+७५५८४ ११ 
२ सूर्य सिद्धांत १५७७९१७८२८ --४१२९ ,, +७१४५५ )१ 
३ आय सिद्धांत १५७७९.१७५९५०० -+:४४५७ ,, +७११२७ ३ 
४ ब्रह्म सिद्धांत १५७७९१६४५० -:५५०७ ,, 7 ७००'9७ १) 
५ शुद्ध नाक्षत्र १५७७९०७४८० -“-: १४४७७ ,, +$६११०७ १) 
६ शुद्ध सायन १५७७८४६३७३ --७५५८४ ,, +?०००० ११ 


(आ) उक्त परिमाणों के आधार से कब्प (9३२००००००० वष ) में उच्च 
और अयन के भगणादि मान तथा उनकी व गति सूक्ष्म गणितद्वारा ननेम्न छिखितानुसार 
निश्चित होती ६ । 


कल्प में. सोर वर्ष म रवि के उच्च की 
सूय.. उच्चांश व्च भाण अश्यात्मक गति विकछा गति 
९ मं, केंद्र ६&००००७०० 000०: »0000०0०००८: ००० 
२ सू. सि, ४०६९४७४ | ९१३०५ “०००९४१०० ३३९१२ 
३ आ. सि, 8४३९२७२| ९६२०२ “००१०९१६८३६ ३.६६०३६ 


५ नक्षत्र १४:६८६०। ६९६१५ "० -.३३०६९२ (१८९०५ 


। 
४ त्रसि, ५४२७७२ ११०७७ ४“००९१९०५६४९ | ४५१३१ 
६ सायन ७४४१९६९४ | २०६९३४ "०६७९४४५० ६२ ०८७५२ 
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श्र 


(इ ) शुद्ध परिमाण से मध्यम गति 





कल्प भे सोर वर्ष मे 
अयन के भगण अयनांश गति अयन, गति विकला 
१ मं, कंद्र २०६९३४ + *०१७२४४५ | +६२९०८०२ 
२सू सि. १९५९६२६ “०१६३०२२ ५८'६८७८ 
३ आ. सि. १९४७३७० “०१६२२७५ १८ ४१९० 
४ नर, सि. १९१८५६ “०१९९८८० ५७'५५६८ 
५ नाक्षत्न १६७२९६ “०१३९४१३ ५० १८८८ 
६ सायन ०0०००७०००७०७ *"८०००७०७०९७ ०७'१००७० 





(ई ) उक्त तीनू सिद्धांत और तीनू शुद्धपरिमाणों के एक सौर बषे में केंद्र 
और अयन के वष गति के अंतर दिन 





। 
जन कि कर । 
ग्रेथों के सोर वष के दिन | कद्रीय ब्प गति अयन वष गति के दिन 


। 

। 
१ मं. कृद्र ३६५९५२३६९७१२६ | --*२००००००+ '०१७४९६० ,, 
२सू सि, ३६५१५८७५६०५ | --'०००९१९९७+ '०१६५०३०३ ,, 
२ आ. सि, २६९२५८६८ -7“००१०३१६+.०१६४६४४ ,, 
४ ब्र, सि. २३६५ ९५८१३९५ |“ १०(६७४७+ ०१६२२१३ ,, 
५ नाक्षत्र २६५ २९५६३६!: |--“००३३९११ ०१४१४४९ ,, 
६ सायन ३६९ २४२२१६११ “7 ०१७४९६०*०७००००० ,, 
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१४. कलम ७ कोष्टक १ में कद हुए सूर्यमगण के केन्द्रान्तर और नक्षत्रान्तर को 
तथा उपरोक्त कोष्टक २ ( अ-झआा-इ-ई ) में भगण उच्च, केंद्रगति व भयनगति को परस्पर 
तुलनात्मक पद्धात द्वारा देखने से निश्चित होता है कि सोर-आय-ह्मसिद्वान्तोक्त वर्षमान 
यद्यपि नाक्षत्र मानके उपलक्ष्य में कहिंगए हैं किंतु मध्यम ग्रह के स्थान में गति फलाभाव 
स्थानवाला मद क॒द्र कहा जानस उसम उद्चगात ममाश्नत हो गई है | इसीलिये हमने इसे 
मंदकद्रासनल यह बडा शब्द नहीं छगाकर मंद केंद्रीय कहा है। किंतु उक्तसिद्धांत 
प्रंथों के वषमान अयन सांपातिक नहीं हैं। क्योंक्े अयन संपातसे इनका बहुत अंतर 
है। अतएव जबकि हमारे प्राचीन ग्रंथों के वषमान शद्द नाक्षत्र पारेमाण के अर्थ में कहे: 
गए हैं. तो अब हम उक्त परिमारणों से श॒द्ध नाक्षत्रीय परिमाण कैसा बनसकता है यह 
गणित से स्पष्ट करके कोष्टक द्वारा बताते हैं. 


द्ध॑ 


की नननाज लन।?ण+ 


१०२ पंचांग शोधन के मूलतत्व, - [ पंचांग कमेटी का 


कोष्टक ३. 


१५ सिद्धान्त ग्रंथों के वषमान से गद्व नाक्षत्र बष और दद्ध नाक्षत्र वष से सिद्धान्तोक्त 
वर्षमान दशक कोष्टक:- 





एक वर्ष के सावयव दिन दिन के धातांक अंश के घातांक 
१२ मं, केंद्र. ०'००३३५११३३ ७"५२५१९१७ ७ ५१८८९६५ 
२ ्सू. सि. "००२३९५३७० ७'३७९३७१२६ ७'३७३०७७४ 
३ आ. सि. “'००२३१९४४४ ७'३६५३८४० ७'१५९०८८८ 
४ न्न, सि, “००२०७६१३८८ ७ ११७३०८५ | ७'३११०१३३ 
५ नाशत्र "6०९०७००००६८० ०8९००००००० ०००००००० 
६ सायन “०१४१४५१११ ८'१५०६०६४ ८“१४४३११२ 





एक वर्ष की अशात्मक गति | तिथिगति घातांक | स्वाभाविक तिथि | विकलागति 


| मंद केंद्र ०००३३०२९ |७"५३२०४१९ |०००३६४०४४ | !११८९०५ 
२ सू.सि, '००२३६०९ | ७"३८६२१२२८ '०७०२४३४५ . ८४९९४ 
३े आ. सि, “००२२८६० |७३७१३२३४२ | “>०२३५६३ | ८२२९८ 
४ ब्र,सि '००२०४६९ | ७'६२४१५८४ | '०६०२१०९४  ७'३६७५ 
५ नाक्षत्र "*0०0७४६००७०७ | ०'००००००० /0०००००० 07/0600०० 
६ सायन '७१९६३१०४१६ | ८"१५७७०७५०६६ "०१४३७०० | ५० ८९६ 





१४ जब कि बेद, वेदांग, तंत्र और सिद्धांतादि संपूर्ण भारताय प्रंथों में नक्षत्र व 
भगणांद्वारा यानी अचछ ताराओं से पंचांग साधन % कहा है। 
तार का पुजा के अश्वमुखादि आर्क्षत विशेष से अश्विनी आदि 
नक्षत्रों के और पोर्णिमांत काल मे चित्रादि नक्षत्रों के योगसे चत्रादि 
महीनों के, श्सीतरह मेषादि राशियों के अन्बर्थक नाम कहे गए है. इस प्रकार भारतीय 
प्रंथों के परंपर। प्रामाण्य से [सिद्ध हाता हे नैसाकि आजतक के पंचांग [साधन] शुद्ध नाक्षत्रसार 
गणनासे ही किये जाते थे । इसडिये नाक्षत्र गणनाही मुझ्य है । 


नाक्षत्र परिध्ााणका प२- 
पशण श्रामाण्य, 








» नक्षऋं से दी आकाश को गणना हो सकती है ऐसा वेद में लिखा है “ सलिलहुवा 
इदमतरासीत्‌ | यदतरन्‌ | तत्तारकाणां तारकत्वम्‌ | ये। वा इहयजते अमुश्सलछोक॑ नक्षते तन्नक्ष- 
त्राणां नक्षत्रत्व | देवगह्वे नक्षत्राणि | यएवं वेद गह्मेवमतरति | यानिवाइमाने पथिव्याथ्रित्राणे 
तानिनक्षत्राणि । तस्मादछीलनाम<श्रित्रे नावस्येन्ननजेत | यथापापहि कुरुत तद्ददेवतत्‌। ” 
( तेत्तिरीयब्राह्मण १-५-३ ) इत्यादि अनेक प्रमाण ६। 
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१७ गोछ गणित से देखा जायतो नाक्षत्रसीर वषमान के यानी अचछ आरंभ स्थान 
के बिना केंद्रीय या अयन सांपातिक मानसे शा्नशुद्धता आ नहीं 

नाक्षत्र सकती क्योंकि यह चलबिन्दु होनेते इनके गति में काढन्तर 
जन्य फक पडना स्वाभाविक बात है । 


आक्ृत द्वारा 
मानकी शुद्धता । 


आकृति नवबर १ देखिये. 


१८ आकृति १ के देखने से आपको माछ्म हो जायगा कि जिस अचढछ तरेपर 
मध्यम सूर्य की स्थिति थी फिर दूसरे वष में उसी तारेपर आने से 
गणित शाज्त्र से शुद्ध ३६० अशम्ा चक्र मोग प्रणे होता है । किंतु 
उतने समय में मंद केंद्रीय+११.९, सूये सिद्धान्तीय+८ "९, आये 
सिद्धान्तीय +८ २ और ब्रह्मसिद्वान्तीय मान +७”,४ विकला आगे बढ जाने से तथ। अयन 
सांपातिक मान --१५०*३ विकला पीछे हट जानेसे शुद्ध चक्र भोग ३६० अंशों से इनका 
वपमान ज्यादा कम हेोजाता है। तथा अयन गतिका कारू,न्तर संस्कार-- (०"०००११८९ 
वष गण )-न्‍बहुत बडा होनेसे सोपचास वर्ष मेंही सायन वर्षमान और अयनगति में बहुत 
अंतर पड जाता है। इसलिये उक्त चछ परिमार्णों से निश्चयात्मक शुद्ध परिमाण समझने 
में बडी कठिनाई जाती है। इससे दीघकाल के तथा सूक्ष्म परिमाण के गणित करने में 
गोलीय शास्त्र से यह अशुद्ध हैं। » 


शास्नीय दृष्टिस नाक्षत्र 
मान दी शुद्ध हे । 


१९, किंतु यहां ऐंसा प्रश्न खडा होसकता है-- “ जब कि मंदफल, मंदकण्ण, 
रविमध्यशर दिनगाति और शांघ्र फरादि भूगर्भीय परिमाणों की समानता मंदकेंद्रीय व्षे- 
मान द्वारा, ” तथा - “ ऋतु अयन, उदयास्‍्त, नत, अग्रा, दिनमान ओर छम्न साधनादि 
भूपृष्टीय परिमाणों की समानता सायन वषेमान द्वारा-से ही प्राप्त होसकती है । और 
वेधक्रिया से इनका संपातबिन्दु भी निश्चित होसकता है | तब पंचांग गणित मे इनके ही 
वर्षेमान को मुख्य स्थान कयें। नहीं देना चाहिये ? क्योंकि इसी मानका विशेष उपयोग 
होता है । इसलिये इसमें यदि कुछ र्थूलता आगई हो से सूक्ष्मगणित के बेध द्वारा निकाल- 
कर इसे झद्धरूप कर सकते हैं। और विछोम गति का संस्कार करके दूसरे परिमाणों! को 
भी निश्चत कर सकते हैं. 

२० इस प्रश्न का थोडे से में यही उत्तर पयाप्त है 'कि “ सूय चंद्रादि ग्रहों का 


हक 


हे लिये डर रु ज हक ०३ बिक 
आकाशीय स्थान निर्देशका नाक्षत्र मन से चाहे जब हजारों ताराओंम से चाहे तब बेध 
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» इस विषय का और मी विस्तृत विवेचन देखना हो तो हमारे वेद कार निणय ( पृष्ठ 
६८--८०, १००-११०, १४३-१५२ ) में देखिय । 
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द्वार अतर नापकर जेसे सरलता से निश्चित होसकता है। वेसे केंद्रीय या सायन मान से 
हो नहीं सकता क्यें।कि यह दोनों परिमाण चर हैं चलबैंदु से अचल अनंतपदार्थों को 
चढित करने में प्रतिदिन का यह द्वाविडी प्र णायाम किये बिना सूक्ष्मता आ। नहीं सकती. 
उदाहरण के लिये नाटिकछ ऑस्मनाक को देखिये उसमें सायन मान के ग्रहादि होने से 
इसके कुछ ६५० पृष्ठे मं से २२८ पृष्ठ * १९०४ ताराओं को प्रतिदिन का चालन देकर 
शुद्ध- अचल व निरयण ताशाओं को भशुद्ध रूप के ' चछ व सायन बनाने में? प्रतिव्धे 
प्रकाशित किये जाते हैं | बह दूसरे बष काम नहीं देसकते हैं । 

२१ दूसरा उदाहरण घडी (बाच ) का देखिये ; इसके छोटे बडे चल कांट घंटा 
मिनिट और सेकिन आदि के अंकित अचल चिद्दो के बिना जैसे सूक्ष्मकाल के दशक नहीं 
होसकते हैं । इसी तरह केंद्रीय या सायन मान चल होने से इससे चल ग्रहों के स्थान ठीक 
ठीक निश्चित न्दीं होसकते। और खुड्नाक्षत्रीय मान के कदंब प्रोत भोग शर अचल नक्षत्रों 
के एक बार निश्चित करलेनेस सेकडा हजारों वषे तक का गाणित; यथार्थ व शास्त्रीय रीति ४ 
हो सकता है। ओर इसी नाक्षत्र परिमाण के द्वारा मंदकेंद्रीय तथा सायन मान भी उन २ 
के गति को घनण करने से यथार्थ निश्चित होसकते हैं। इत्यादि कारणों से तथा पंचांग 
शेधन काय में शाक् शुद्ध सूक्ष्मनर्यण वषमानका ही आज तक उपयोग किया गया है 


इससे; सिद्ध होता है कि हमने भी निरयण मान के गणित द्वारा पंचांग शोधन करना 
चाहिये । द 


२२ किंतु यह वषमान स्पष्ट सूचे से नहीं बन सकेगा। क्योंकि उच्च गति और 
कक्षा केंद्रच्युति के गति के कारण अलग २ समय में मंदफल कम ज्यादा होने से हरएक 
राशि अशसाम्य का वर्षमान अछ्ग २ आवेगा | जैसे कि साम्प्रतिक सोखप शुद्ध सूक्षम 
नाक्षत्र परिमाण से नीचे लिख कोष्टक ४ में बारा राशियों का वषमान मिन्न २ रूप का 
बनता दे। एक रूप का बनत। नहीं है। 

कोष्टक ४ 

२३ शाद्व नाक्षत्र सोरव्ष के ११५ दिन १५ घटी और नीचे लिखे प्रकार पल 

होते हैं। 
मेष २३०८४, कके २२९२६, तुझा २२"७९६, मकर २३३६७, 

वृत्च॒ २२९८८५५, सिंह २२९९००, इश्वेक २३'०२६, कुंभ २१*३६७, 

मिथुन २९६९२, कन्या २२"५९५, घनुः २३२"९२१३१, मीन २३२७२, 

२७ ऐसी स्थिति में हम मध्यम मान का ही उपयोग करना चाहिये कभीकि जैसे 
अचल नक्षत्रों के बिना एकवाक्यता शाद्नलसिद्धमान में निश्चित हा नहीं हो सकती वेसे ही 
मध्यम मान के बिना स्पष्ट मान से भी सभी के वषमान की एकवाक्यता नहीं हो सकती। 
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न उसमें शुद्धता जाती है। और हमारे ग्रंथों में भगणादि मान मध्यम मानकेदी कहे गये 
हैं। और अद्वप तिथि शुद्धि आदि भी मध्यम मान से किये जाते हैं। इससे यद्द बात सिद्ध 
है कि सूयादि ग्रहों के वषमान मध्यम गति से ही लेना चाहिये। 


२५, वराहमाहिर ने (शाके ४२७ में ) अपनी पंच सखिद्धांतिका (अध्याय ९ व 
१६ में ) में जो सूय सिद्धांत के भगणादि परिमाण लिखे हैं; वही मूल सूय सिद्धांत है। 
यह वराहामिद्दिर के रुमय में इक्प्रतीतिकारक स्पष्ट गणित का था. इसलिये इसके उपलक्ष्य 
में वराहमिहिर ने “ स्पष्टतर: साबित्रः ” कहा है। आगे इसीके आधार पर मयासुर या 
आयेमट ने नव्य सूर्य सिद्धांत की रचना की है। क्योंकि उसमें इसके सम्बन्ध में कहा है 
कि 
४ शास्त्रमायं तदेवेदं यत्पूव प्राहभासकरः || 
८४७५, * ७ कर कु (५ 
युगानांपरिभदेन कालमेदोडत्रकेबलछम्‌ ॥ ( नव्य सू. सि. १-९ ) 
अथात «“ इन सिद्धांत को पटिले भास्कर ( सूथ ) ने कहा था उनीके अनुसार यह 
बनाया गया है। किन्तु इसमेंजो अतर दष्टिगोंचर होता द सो युग की भिन्नता से केवल 
काडान्तरजन्य भद है ? 
२६. पंचसिद्वांतिका के आधार पर युगा के परिमर्णं का देखना चाहे तो उसमें 
नौचे लिखे प्रकार युगें के वर्ष कहे गये हैं। 


पितामह रिद्धांत में «६ वबष का युग ) 

वशिप्रात्रिपराशर तंत्र मे शक बा. अब 

बाहस्पत्य (बृहत्सह्विता ) में न कं की ॥ बन में ( चतुयुग का ) 

मूल पोलिश सिद्धांत मे १२० ५» ७9 | उठत त्रता द्वापर व काहैक|ा 
» रमक सिद्धान्त में १५० ,,. »  / उलेख तक नहीं होकर 
» सूंय सिद्धांत में ८०० ,,  ,, | वर्ष संख्या भी क्रम से 

बराहक्त १रणाध्याय (शाके ४२७ में) + बढ़ती गईं है । 
रामकानुसार २८५० ,,  )) 

मूल सोरमतानुस.र (८०००० ,, »+ 


२७ किंतु नब्य सूरे सिद्धांत के अनुसार चतुयुग संख्या का एकयुग ४१,२०,००० 
तथा इसके हजार संख्याक। कल्प लिखा होने से तंथा अस्मिन्‍्कृतयुगस्यान्ते सर्वेमध्य गंतौ 
भ्रहाः ( सृ. से. १५७ ) इस कथन से सूथ सिद्धांत के कालठसे आज (शाक्रे १८९३ ) 
तक २२६००३२ ग्रंथ गताब्दकी अपूर्बोक्त बर्डा मारी संख्या होनेसे भगणों के स्त्र्पान्तर से 
भी वतमान में वेबसिद्वमानद्वारा बहुत अंतर दृष्टि गोचर होता है। इस प्रकार का अंतर 
और दीधे गणित काने का परिश्रम मूठ सूयसिद्धांत से करने में नहीं पडता है । इतना ही 
नहीं तो नव्य सूयय सिद्धांतकी भ्षपेक्षा मूल सूर्य सिद्धांत के भगण दिवसादि परिमाण शुद्ध 


१०६ पचांग शोधन के मूल तत्व. [ पचाँग कमेटी का 


[कर 


हैं क्योंकि वह शुद्ध नाक्षत्र परिमाणोंके स्वल्पान्तर से तुल्य हैं । इसीलिये गणश दवज्ञादि 
करण ग्रंथकारोंने मूल सूर्य सिद्धांतोक्त वर्षमान -( ३६५।१०।३१।३० ) को तथा भास्वती 
करण में सोशक्त सभी ग्रहाके परिमाणोंकों प्रमाणभूत माने हैं । 

२८ इसलिये अब हम मूल सूयसिद्धांत के भगणादिकों की ( आधुनिक वेघसिद्ध- 
मानोंसे बने हुए ) छुद्ध नाक्षत्र परिमाणों से तुलना करके बताते है । ताके इसके दंखने 
से पाठकों को स्त्रयं माढम होजायगा कि; व'स्तविक सूक्ष्ममान से इसमें कितना रवल्प 
अंतर है | 


न्यास. 
सिद्धांतोक्त परिमाण -+ संस्कार वास्तविक वारमाण 

[ सूय सिद्धांतोक्त भगण दिन + अंतर दिन - शुद्ध नाक्षत्र सौर के दिन ] 
बुध ८७,९७9 ००० ८७,९०७ 

शुक्र २२४.७० ०,०० २९४.७०० 

सूय २६०.२१०८७५ “-०.००२३८ ३५५०७५,२५६२० 
मंगल ६(७9,०० -0०,०२ ६८६.६९६८ 

गुरु ४३३२.३२ +०,२६ ४३३२.५८ 

शनि १०७६ ०.०६६ “०,८४६ १०७५९,२०० 

चंद्र २७.३२ १६७३३ -“०,९०८०१ १९, २७ ३२१६६ १४ 
चंद्र ३२३ १.९८७७ +०.५८८ ३२३२.५७५० 
राह ६७९४-६९ “१.१३ २७९३-३९ 


२९ उपराक्त न्यास में बताइ हुई तुडना को देखनेस निश्चित हांता है कि बुध और 
शुक्र में तो बिलकुल अंतर नहीं है । चंद्रोच्र, सूय व मंगल में थोडा अंतर है सो सूर्योच 
गति मिश्रित होने से तथा गुरु शनि म॑ उनके परर्पर के आकपण से अंतर पडा है किंतु 
वह भी बहुत थाडा है। फक्त राहु भे .एक दिनका अंतर पडा है; सो फल चतुष्टय साधित 
स्पष्ट चंद्र के कारण हुआ है | संभव है प्राचीन काछ में यहमान झुद्ध हा किंतु वर्तमान में 
वधापिद्ध परिम णांकी तुलना में जब कि इतना अंतर आता है सो इतन अंतर ग्रहा की 
कक्षा उहास के कारण कालान्‍्तर जन्यभी हो सकता हैं । 

सूय सिद्धान्त में बीज संस्कार 

३२० इशालय वराह मिहरन ऊझपदी पंचासद्वांतका में उक्त सूय 'शद्धांताक्त ग्रद्दके 
भग्णों! में तथा वष की मध्यम गतिम दे। जगह बीजसंस्कार लिया है। श्समें से अब 
यहां पहिले बषमान का बीजरस्क्रार लिखते हैं । 

“४ झ्लेप्या: शरेन्दु १९ बिकला: प्रतिव्ष मध्यम क्षितिजे ” दश १० दश 
गुरावशोध्या: झनश्वरे साधसप्त ७'३० युता:॥ पंचदया ६५ विशोध्याः सिते बुध 
स्वाश्विचंद्रयुता:।। ख ख वंद॒न्दु विकलिका:, शांध्याः सुरपूजितस्थ मध्यात्स्यु: ॥१०-११॥ 

पंचतिद्वांतिका ( भ, १५ ) 
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११० पंचांग शोधन के मूलतत्व, [ पंच/ग कमेटी का 


अन्नोपपत्तिः 
अ,»८१०० ८७९७ न दि 

बुध कम 0 2 लक ग्रथोक्त भगणादेन 

संस्कारः ( तत्परा: तस्थानात्परा: हीना; ) 5 '००,०७४२ बाजम्‌ . 

बुध भगणदिवसा: शुद्धाः कल ८७९६९२५८ नाक्षत्रदिन 

अनेन चक्रांशा: १६० भक्तान्बुध दिनगति: ४"०९२३३९ अशाः 

३६ शाक्र का भगणकार शोघन ओर गद्ध मध्यमगति. “शितशीघ्र दशगणिते दगण 
भक्ते स्वराणवाश्रियमे: ॥ ( “ अर्द्धुकादश देया विलिप्तिका भ्गणसंगुणिताः ” प॑ सि, ८ ) 
स्वस्वसुनगाश्च देया खखपरा भगणसंगुिता; ॥ २॥” वासना- * द्रगणडदगेण द शगुणित 
स्वराणबाखियम २२४७भेक्ते, सति भगणादं सितस्म श॒क्रस्य शीघ्रोच्च भबत्‌ | परन्लवत्र तत्परा 
उक्त भगणदिवसांशभगगेषु दशस्थानात्पराः खखपरा: स्वशबसुनगाश्व ००७८७ भगणसंगुणिता 
देया भगणदि्विसेषु योज्या तदा (१२४ ७+'०,८०७८७-२२४ ,७००७८७ ) सुक्रशीत्रोच् 
भगणदिवसा भवतीद्यर्थ: | ” 





अन्नोपपत्तिः 
११ २२४७ गा अ5क 
शुक्रशीध्र-- 7 २४२७ ते ५६ भगणदिवसा ३२४ ७ प्रथोक्ता: 
संस्कारा: ( तत्परा द्रास्था नात्रा। योज्या: ) न "००७८७ ८ बरी | 
शुक्र भगणदिबताः शुद्धा। .... .... २२४"७००७८७ ८ नाक्षत्र 


अनेनेचक्रांशा भक्तान्शुक्रशीघ्रोच्च दिनगतिः +- 





१"६०२१३१ अशा: 
३७ सूयका भगणकाछढ शोधन और शुद्ध मध्यमगति-- 
सूयेस्यायुतनिप्ने श्रुतिर्सपंचाश्रिभूतरसछो के: || 
भक्त द्यगण मध्यः पराश्चवहयात्ररसपक्षा: | ३॥ # 


# “ द्गणेडकोष्टशतप्नैविपक्षवेदाणेवे'5कैसिद्धान्ते || स्वरखद्विद्विनवयमोद' 
दलेडवन्त्याम्‌ ॥ ' (प. सि. ९-१ ) 
वासना-- “ मंदर्कंद्रीयरविसाधनमाह द्युगणे5कइति । अत्नोपपत्ति:-- 


केंद्रासनरवि> >> अतः “7 5६५२०८७५ भगणदि 
धद्रा का 0२२०७ 02 ८७५ भगणा[दवता 


टपंक्रमा। दहन * 


जुद्धकेंद्रार्थसिद्वान्तेकक्ता उच्चगतिः “०००९६ २ 
शास््रशुद्धमंदकेंद्रीय वषमानस्‌ू. ३६५"२५९७१२ 
शुद्ध उच्चनतिदिवसा: ऊनिताकायो-- "००३३३८ 
: द् नाक्षत्र सोरवर्ष भगणदिवसा: ३६७५२५६३७४ मे 

ति प्रकारान्तेरेणानीतपरिमाणस्य ( २५,३२८ स्तंबोक्ते: ) तुल्यत्वेठपपन्नामिदम , 


रिपोर्ट ] व्षधान शोधन., १११ 


बासना- “ दुगणे5हगंणे अयुतनिन्न दशसहस्रैगुणित श्रुतिरसपंचाशिभूतरसलेके ३६५२५६४ 
भक्त संतिमध्य: मध्यमरवभगण।यस्यात्‌ । परन्त्नत्र लब्धघोत्तरांकपरा: दशसहस्रस्थानाप्परां- 
शस्थानषुरसपक्षा: २६५ हेयाऊनताकायारतदा वास्तवामध्यमसूयः स्थात्‌ | ”' 





अन्नोपपत्ति: 
हे अ,>८१० ०० ३६५२५६४ 
मध्यमर।वः 5 खत: “एन ३६०'२५ भगण [: 
शव ६५२६६४ कक २६०'२५६४ भगणादवस 
संस्कार: -+7 “००००,२६ बीज ,, 
रेभगणदिवत!: ३६५'२५६३७४नाक्षत्र ,, 
अनेन चक्रांशा ३६० भक्ता रेमध्यपरारेनगतिः 5०"९८५६०९३ अशा: 


३८. मंगल का भगण कार शोघन ओर शुद्ध मध्यम गति, 
' द्यगण कुजस्य चंद्राहतन्तु सप्राष्टपटभक्तम || 
कृताविषयक्रमकृतिखेस्तत्परे रूनिता घत्रा:॥ ४ ॥7] 
बासना--“ चंद्रणेकन गुणित द्ुगणमहगंणं सप्ताप्फड्भ॑ ६८७ भेजेत्‌ यलुब्घ ते 
कुजस्य मंगरुस्य भगण दिवसा; । परन्‍्त्वत्र क्रविषय क्रमकृतिखे ("“०२०३५४ ) स्ततपरे 
रशेरूनिता: सन्त: प्रा सावयवभगण दिवसा वास्तबिका भवंतीयर्थः | ! 


अन्नोपपात्ति: 
अ, 2८ ९ ८७9 हा 2 
भीमस्य ८ हा अतः: हे - न्‍॑ै गमेगेण [दबसा: ६८७'५२४०३२८ ग्रथाक्ताः 
८, 9 
संस्कार - “०९०२५४ बीज 
भामस्य भगण [दवसा: श ६८६"९७९६४६ नाक्षत्र, 


अनेन चक्रांशा भक्त: ८5 अशा हाका भोमस्य दिनगति;:. *५२४०३२८ अंशाः 
३२९, गुरु का भग्ण काल शावन और शुद्ध मध्यम गति. 
८5 « ८ 5 ८५ &5 ५ और 
जीवस्य शताभ्यधह्तं द्वित्रियमारिनत्रि सागरे-विभजेत्‌ ॥ 
री री 5 औ, (४5५१ ४५ ०» 6७ है 
प्रकृतिगजाब्धिरसयम-दंवसपरयाजते सामग्र॥ | ५ ॥ |; 


बासना-/गणकः शत|भ्पस्तं शतगुणितं द्यगणमहगेणं द्वित्रेयमर्नित्रेतागरे ४३३२३९ 
विमेजत्‌ यलुब्य॑ स्यात्तदशा दशमलवांशा: प्रक्ताते गजाब्यरसयमेदिवसपरें *२६४८२१ 
य।जत सति जीवस्य गरा: साग्रा: सावयवा भगण [दिवसा मबन्तात्यथः । !! 


हिल अल कम अर अवकक जन 


पंच सिद्धांतिका में कहा हुआ भगण काल मे बीज सत्कार- 
॥ 7 दश दश भगणे भगण सशाध्यस्तत्परा: सुरजत्य ॥ 
| मनवः कुजस्य देया। 





लाया जता 5ू 





किस न कल जा" टन नटिल ५ क। + ननिजित-+-++++++ नज++ 


११२ पंचांग शोधन के मूलतःब, [ पंचांग कप्मेटा का 


अतन्नोपपात्ति: । 
5, _अ, ग. १० ४३४९२ 





गरा; ४१३२६२ अत; जम भगण ४३३२"'३२ [दवसा पग्रथाक्त: | 
संस्कारण ( अन्नतुदिवसपरांशा उक्तलात्‌ ) + २१४८२१ बीज 

सस्क्ृता वास्ताविका भगण [दिवसा: ४३३२"५८४८२१ नाक्षत्र 
एभिश्वक्रांश।भक्ता युरादिनगयंशा: “5८३०९ १२ ,; 


४०, शनि का भगण कार शोघन और शुद्ध मध्यम गति 
सोरस्य सहस्रगुणा-दृतुरसशूस्या | अ्रषटकमसुनिख के: ॥ 
त्रवसुकुरसयुगगज-द्वसपररूनतशुद्धा: ॥ ६ ॥ है 


व[सना-- “ सहस्रगुणादहगंणात्सकाशात; ऋतुरसशूल्याश्रपःकमुनिव के। १०७६- 
००६६ स्वृतायलु॑ब्ध तदग्रथाक्त भगणा[दवसाःस्युस्तास्मनू सहस्रभक्त दिवसाडद्राषु देवसपर 
दशमल्वादवस।बन्दुरुत्तरां शाख्रवसु कुरसयुगग जा "८४६ १८३ ऊन ते सात साभ्त्य शन- 
धरस्प सामयव मगणदिवतत!: शुद्धा रुगाणतेक्यरूपा वाला!वरका मबन्तायथः | 


भत्रो पपत्ति 
पृ. >१०८ १०७२३००६६ & दिये; 
सारस्य--- अतः कु 5++ के १०७३०"०६३६ भगण दिवसा; 
१०७६००६२ १००० । 
बीज सस्कार: «-८४६१८३ ,; 
शनेभण देवपा; रावयवा: शु १०७६९'२१९८१७  ,, 
अनेन चक्रांशा मफ #च|्शानेरशास्मिका दिनग। ०'५२३४५९७ अश!: 


४१, चद्र का भाण काछ शाघन आर झुद्ध मध्यम गति. 
नवशनसब्स्रगुनित स्वरैकपकषंबरस्व॒रतूने || 
पटशून्प द्रयनव वसावपयाजनभाजत चढद्रः।॥ 
शुन्याकेखाश्नखखा दिवसपराश्थ/निता भागा: ॥ ७ || 5 


॥ शनेश्व बाणा वि ध्याततु ॥ ४ ॥ ( पंच ।लद्भधाःतेका अध्याय १६ ) 
४ शिुल्यतुपरकमानख के ! इाते मुद्बत पुस्तक पाठस्तत्र- 
१०७६६"'०६६९ । आायाया उत्तराप- 
८ ९ अ्रच गग दिनेश्वोनितेशु * 8] 
6 (४५८23 निवसुकुरसयुगगजः षड़'देनश्वानितेशुद्वा: | ६ ॥ 
( ०५३८० ५०५९ ८१०५ | ह।त बाठ: वठचाय: | 
5६5 ४# शादशावपयप्नानानदा; साकः ग्रह्त।न मडछा।न क्रणम्‌ ॥ 
सस्‍्वच्चे दिप्प्ञानि बने, स्वरनदयमोदशूत विकछा)॥ ( पंचास, ९.४ ) 
इस वशह।िहिरोक्त बीज संस्कार के तुल्य ही चद्र ओर चंद्रोश्चव में बीज संस्कार ऊपर 
कहा गया ६€ करते उसका एथक ।नदश सूक्षा पारताण। की एकवाक्यता प्रस्थावत करने 
के ।लिये है। 


पी ] सूर्य सिद्धांत में वीज संसुकार. ११३ 


वासना--'* अहगीण नवशत सहतस्त्र ९००००० गुणित ततः स्वरेकपक्षांबरखरतुमि 
६७०२१७ विरहितेडबशिष्ट ( इति क्षपकार्थिकोक्तै:) कथभूते षट्शून्यद्वियनववसुविषय 
जिने २४५८९५०६ (दूत भगणादिकश्रंद्रग्स्यात्‌ | परंचास्मिनुपूवानीत भगण दिवसपरभाग- 
षु शून्याकंखाश्रखवद्धा "००००१२० दिवसपराभग्गा दिनचिह्तबिन्दोंः सकाशादुत्तराभागा: 
ऊनिता: कायास्तदाचंद्रस्यसाग्रा भगणदिवप्ता भवन्तीद्यथः। ! 


अत्रोपपात्ति! । 
अ, ग.%(९ ००००० २९०५८९५ ०६ गो मद 
8 आर मर ह: 5 2 मा ब्/ ७९ कै है बसा; 
लकी 3 आग 2 (७'३२१६४२४ भ. [दिवसा 
बीज संस्कारः --*००००१२० पा 
शद्ध नाक्षत्रमानेन चेद्रमगणादिवसा: २७'३२१६६१४ १ 
अनेन चक्रांशाभक्ता-चंद्रस्य दिनगते: १३'१७३६२३५८३ अशापस्यु: 


४२ चद्रोच्र का भगण काछ शोधन ओर शुद्ध मध्यम गति 


नवशतगुणितेद््या-दसविषयगुणांबरतुय धपक्षान ॥ 
नश्वसुसप्राशंबर-नवाश्रिभक्ते शशांकोचम्‌ ।। 
स्वोच दिग्प्वानि धने, रसांकदशयमोदघूृते विकला: ॥ ८॥ 


वासना-“अहर्गणे नवशत ९०० गुणिते ततः रसविषय गुणांबरतुयमयक्षन्‌ २२६०३५६ 
प्रक्षिप्प योगे नववसुसप्ताशंबरनवाश्रिभि २९०८७८९, भक्ते भगणायं शशांकोश्च भवति | 
परंलत्रस्वोच्चदिग्ना नीत्यनेन धनसंस्कारेण संस्क्ृतं वास्तविकमुर्च मवतीत्यथ : ” 








अत्रोपपत्ति: । 
डी अ. ग.><९.०० ९०८७८९ 
5 0 आह 7 उकाउफ खह अत धञजआ २२३१"०९८९ भगणादवसा 
० भग ण्‌ प्‌ १ ९ ३ 0 
सस्कार;८ प्र न च्च अतः र्‌ जप हर र्‌ ल्‍ २१० ५१'६ विकलरा पलरूप बाज 


|» सन “5. _कलामिरंशाममक:संस्कारः + "५८६३ स्वत्पान्तराईनरूपः 


शुद्धनाक्षत्रमानेन चंद्रीचभगणदिवस।: ३२३२९५७५ 
अनेन चक्रांशा भक्ता न चंद्रे|्चदिनगते: . ०'११३६६३ अंशाःस्थुः 


११४ पंचांग शे।धन के सूलतत्व [ पचांग कपम्मेटी का 


४३ राहुका भगणकाल शोधन और शुद्ध मध्यमगति. 
त्रिघनदुशप्ने लवके--कपक्षर/मेन्दुद्हरशब्दाः 

३ पकिक, ्‌ कप 
साहेते यमवसुभूता--णवरुणध्रातिभिः ऋमाद्राद्दा: ॥ 
हेयो भगण परत - संस्कारखिघनेन्दुद्निकयुतः ॥ ९ ॥ 





व/सना--“ अहगंणे त्रिवनदशाभि२७०गुणिते । क्षेपयुक्ते। यमबसुमूताणवगुणध्रृतिमि 

१८३४५८२मंक्ते राहोभगणस्य द्विसरूप: काछःस्पातू | परंत्वत्र भगणे प्रतिमगणे त्रिघनेन्दु 

दिनेकयुत: १"१२५७ संस्कार: परतः दिनचिह्ादत्ततंश स्थानेषु हेयः ऊनितः कायस्तदा राहो- 
स्तविकभाणदिवसा भवतीदथः | ” 


अन्नोपपत्ति: 


राहोः- ००३ अल ८ ६७९४ ५१५१८ भगणदिवसा 
बीजसस्कार :< 0 शक 25. 
शुद्दनाक्षत्रमानेन राहुमगणकाल: ६७९३'३९१ ११ 
अनेन चक्रांशा भक्ता राहादिनगति: ०"०५२९९३१३ अशा। 


४४ अब जब उक्त प्रकार से वराहमिहिरने ही सूय सिद्धान्त के मूलांक भें दो जगह 
बीजसंस्कार देकर उते थ॒द्ध बनाने का अथार्ण इकतुल्य में छानेका प्रयज्ञ किया है । कितु 
इसका अब जबाके कराब (॥ हजार वध हागए हूं तब इसमे भी फ# पडना स्वाभावक है। 
यानी अभब वह मान वेधघढने से दक्रप्रययम आनहां सकते, इसालेय हम पराक्त 
( सिर्फ एकही ) बीज संस्कार देकर सूयप्तिद्वांतोत्त परिमाणों को द्क्प्रत्यय में आने 
लायक शुद्ध करके उपपत्ति सहित बता दिये हैं। सो इससे या सिद्धांत प्रभाकर के दाद्ध 
मूलांकी से ग्रहों के वषमान यानी भमगणूदिवरसों का साधन करके उसके द्वारा ग्रहोंक्री शाद्ध 
मध्यमगति का निश्चकर पंचसिद्वांतिका के शुद्ध किये हुए उपरोक्त क्षिपकों द्वारा शुद्ध 
नाक्षत्रमान के रूध्यम ग्रहोंकी बना सकते हैं । 


ग्रह लाघव में बीज सरकार 


१ आज भारतवर्ष में जितने पंचांग बनते हैं वे सत्र प्रायः ग्रहछाघव नामक करण- 
प्रंथ के ही आधार पर बनाए जाते हैं। इस ग्रेथकाो केशब देवज्ज के पुत्र गणश देवज्ञने 
संबत्‌ १५७७ शाके १४४२ में बनाया है। इस समय वराहमिहिऐक्त बीज संस्कार देकर 
प्राचीनसूयसिद्धांतके; तथा छछ्ाचायें व भास्कराचार्य के कहें हुए बाज संस्कार देकर 
आयेभट, मय, ब्रह्मगुप्तछतसिद्धांत्रंथोंके आधारपर पंचांग बनाए जाते थे किंतु उस 


रिपोर्ट ] प्रहलाघव में बीज खस्कार. ११५ 


समय उक्त ग्रंथों के काल को बहुत वष होजाने से उस पद्धति के गणित में बहुत अंतर 
पडने लगगया था, इसढिये गणेश देवज्ञने वेधद्वारा ग्रहों के स्थान का तपासकर ग्रहों के 
साधन में ।जिस पक्षपत्ते सबसे कम अंतर पडता था उनमें उतनाही बीज संस्कार देकर शक्य 
उतने शुद्ध करके ग्रह लाधव में उनके ही ध्रुव और क्षेपकी को लिख दिये हें। अतए्‌व 
अन्यान्य प्राचीन ग्रंथों की अपेक्षा ग्रह छाघव झ॒द्ग है । 


२ इसी प्रकार ग्रहलाघब के बार “ नागेशकृत ग्रहप्रवेध ( शाके १६९४१ ), 
निदानदक्कत सिद्धांतताज ( १५६१ ), कष्णकृत करण कोस्तुभ ( १५७९५ ) निणयरिंघुकार 
कमलाकरमभट्ट कृत सिद्धांत तल्वविवेक ( १५८० ), रत्नकठ कृत पंचांग क्रोतुक ( १५८० ) 
जयपुगधघीश्वर महाराज श्री जयरसिंह ने जयपुर, दिल्ली, काशी, मथुरा ओर उज्जेन में वेधशाला 
स्थापन करके जगन्नाथ नामक पंडित द्वारा बनाया हुआ सिद्धांत सम्राद [ १६६३ ], माणि- 
रामकृत ग्रह गणित चिंतामणि ( १६९६ ) और इसके बादभी आजतक भारतीय तथा 
आऑग्ल पद्धति के कई ग्रंथ बने हैं। और उनमें से कतिपय म्रंथों में ग्रदछाघव से कई 
बातों में विशेषता व सूक्षाता भी स|धित हुई है किंतु जिस शैडीका ( बीज पंस्कारादि एवं 
गणित पद्धति का ) गणश दंवज्ञने अगीकार किया है. उस तन्ह किसने किया नहीं है । 
इसछिये कहना पडता ह कि ४6 जा प्रार्च न श्रतिस्मृत्यक्त प्रणाडी स यानी हमारे घमशात्त्र 
के अनुसार बना होते हुएमी; जिसके पार्म.ण हुझ्भ गणित के, सःलता से बनाने लायक 
ओर वंधक्रिया मे टीकटठोक दतुल्प ।मेलते हां एसा ग्रेयथ ग्रह लघब के आतेरिक्त उपलब्ध 
नहीं है। इसीलिय आजतक ग्रहछाघ के ही पंचांगी का प्रचार बहुधा सबत्र प्रचलित है। 
अतरव हमारा अब यह कठव्य है कि उत्ताको; बाज रंस्कार देकर शुद्ध नक्षत्र मानका एवं 
इगाणितेक्ययुक्त सूक्ष्मपरिमाणेंं। का कर देना योग्य है. ताकि इसके पढने वाले . छोग 
प्रस्तुत शोघनयुक्त इसी ग्रंथ के द्वारा शुद्ध सूक्ष गणित का पंचांग सरलूतासे बना सर्क। 

३ इसके डिये पहिठे हम यह बता देना चाहते हैं |के तीनू सिद्धांतों के आधर पर 
बनाए हुए ग्रहलाधवोक्त क्षेपक्तव ध्त्रकों में शुध्दनाक्षत्र मानस कितना अंतर था; उसे 


निकाटने के लिये गणेश देवज्ञन कितना बीज संस्कार दिया है और अब्र हम कितना देना 
बाकी है सो निम्नलिखित कोष्टक्रा से ज्ञात होगा। 


काए्क न. १. 


ग्रहलाघवबाक्त क्षपकों म॑ बीज सस्कार. 


( ग्रहलधव ग्रथारंभ समय के यानी शाके १४४१ फाल्गुन ( 


त्र) कऊंष्ण ३० साम- 
बार प्रातःकाल के ग्रंथोक्त और चालन देकर श॒द्ध किये हुए ग्रह के धे 


न्चे 
के क्षपक ) 


$/४७५ 
#/च्? 
>4चर 











|| 
कट 
न ४रि र् न क 
ता हि जल पा रे 
* | [6 प्र कर रे टट > 
कैजनजन िः ९१ (8 दा प्पफ । ह 
[छ [2 प्र + “० हू 2 | 
प “+- छि बन अन्‍णट ॥>«» मा, 3 
प छः फ् 5 ४०5 ॥2८ ॥2 2० 458 + य् 
विकल | 6 ण्ण गः पड ४ ० 
पद फ कट | मा 3 | दा ः ः हे 
पट #क (० दि (7 नह 5 ' 
(४ छः 7 पद हि ए ५७" / ०८ क्‍ ; 
| पट है ए || ५ *[]: अप्काष्याड- 00 2 28 हा से 
कष्ट एः (2 रा #& टि ० नर प्र मा 
०५2 + एट आई 0९ ७० गा 3 तर पट 
फ 4! ए कल 333विनन वियन 9० ॥ जा छठे ब्ट प्र 8 
< पर ट्ः ््र सर जा 0४४ 3 (४ है पल पु लन्ड ५ 
[5 ] हे हर " ः 
& (ता ५ शनि ना ४ ४ 
ऊँ हू क्‍ हि के  ' ढ्स्व जा ७? ० ठ 
5 फ | है अडम त कक, 
सकता 55 ५ कर 
। कर बी थ ि 2 ५ 2 
किक 0७ ४ 2०० हू 
# ० छ के 
या |. हे ० पल जब 38 (शा 3 दि । 62 . 
|, शक #$ रे रह अकान+ (२ 9 ति> दख्य 288 कप अं > 7 
| 5 डु ५ | रा 
»/ग्ः फ़ | ररि कि व गा हक ० ५ 2: 2 
न ३ ही गा 8 > रे : 7 
प्र ता | | हल हद! न हे प्र 
| हे रा; ह: | अत हा ह 
“2 हर 5 दा कट नी 5 27 ह 
्कः, >> कक (०० 
्ि 55 की न्ट्टवन 
जि जननी ष्ढ एः 7" अा १ हे तट न्‍्द - 
५2 कि फि उु>ड़ हम डे 
नर ०४ 0 __ 0४४० जा स््ट्ल 
मा हक हद 
दि. | नि ० हम कक 33 ः 
है > >: शी पड 0 ९? ह्रदय 3 ०० ० 
हि हि ा ०0 हे | 
ै ' हे हज 0272 ०0५ कि सह न १ 
न है ०» (ट न हे न 
्ट / ४5 रण ( "८ ++ ५ _ कि न ; | 
ि 0 | [5 / पर छ& भआप्रहठह पक लक डे ः 
2 फ़ हर हे 
छः नि. ० कि टद 
कि पट 2] हि ९. ४ ठ जे ड़ ८: नि 
अ्ककाक गा पी जी न्‍ ः । हल 
हि | धवक ग्+ 5 ठ 2 ० ४०४ हा ह डा 
३. हु ह - ५ 
७ >> ५९ ० 9 -.7कडनक ०८ के ट्ड हु 
* । न्‍ व यम हह *2॥ ०) ० कि ० ब्क ठ् 
हे | बा पे पट ४63४6 #* (४ ०४ ० > ३ 
| हिट ही ० ०४०८० ८ न 
दे फ प्र 5 र हा हलक क्या स् पा रा 
ह। ( लक का 0९८१ ० ० 
घ 5 रे कु डर ०८ ॥॒ 2 ० ० बहा तल ( 
हि लक ््ष 29 ्् 5 ढ्ट बट ला 5 > 
शा सायमलादाहालााबानाा (९ बम जल ० 5 हे 
0 ब्हछ पट 
. पक कण हे 
तर ठः । 
८०७ (ए | ह । 
पति ५ पता ना हि । 
7 69 6? ध् सर 
ह धु& प्र 
| ५० पर ॥५ 
फिर दंह ऐ 556 इकफ # 
] ्िसिश्७ ० “ 
प्०ि छः थे +थ्थि (९ ट् ् ४ 
४ “ न्‍ [६७ 7 2, 
5 हिट फ्िंह 
छि ८5 ५ न: त टर फ हि ्फ 
5 कि (5 एः ऋ ह्िं 
फ््णिफिांतकि पड रू 
४ फ्रि छिप कट ; 
ध पर कि | (५३ 
सिन्मडअे कैफ, ्ि फि 
१? 








पंचांग शोधन के मूछतत्व 


तत्कालीन मध्यम ग्रह 


[ पंचांग कमेटी का 





























रिपोर्ट 


ग्रहलाघव भें बीज संस्कार, ११७ 


उपरोक्त केष्टक को देखने से स्पष्टतापूतरक मातम हो जाता है कि शुद्ध नाक्षत्रमान से 
सिद्धांतीय ग्रहों मं जो कुछ [ क-ग ] अंतर था उसमें का बहुतसा भाग [ क-ख ] बीज 
संस्कार देकर गणेश दवज्ञ ने शुद्ध कर दिया था इसालिये अब हमे सिर्फ प्रहलाघव [ख ] 
में थोडाही संस्कार [ ख-ग | देन से यह क्षेपक शुद्ध नाक्षत्र परिमाण [ग | के तुस्य 
गुद्ध हो जाते हैं | 

०५ यदि कहें कि ऐसा करने से प्राचीन ग्रंथों का उपयोग व महत्व कम हो जायगा 
किंतु ऐसी बात नहीं है ऐसा करने से तो उनका महत्व कायम रहा है क्योंकि छल्लाचाय 
और भारकराचाय ने जे। बीज संस्कार कहे हैं वह उसके उपयोग को कायम 
रखने के <िये कहे गये हैं ओर वह बीज संस्कार देते रहने से ही आजतक पंचांग साधन 
में उन सिद्धांत ग्रेथां का महत्व कायम रहद्दया है। याद तुलना करके देखा जायतो लल्ल व 
भास्कर बीज से हमारा कहाहुआ बीज रुस्कार बहुत थोडा है। सो निम्नलिखित कोष्टक 
से स्पष्ट करके बताते हैं । 


के!ष्क नेबर २ 
ग्रथोक्त बीज सस्कार और बीज संस्कृत क्षपक. 


हमारा बताया 


मु भास्प्राचा-। लल्लोक्त के बीज रूस्ऊत | अंशात्मक 

मध्यम्प्रह | पक है हुआ बाज > ५ 
याक्त बाज 4 जज. संस्कार. घपक दध्पक 
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११८ द पंचांग शोधन के मूल तत्व, [ पंचांग कमेटी का 


कोष्टठक नंबर ३. 


बीज सश्कृत भ्रवक और अहगण ४०१६ की शुद्ध नाक्षत्रीय मध्यम गति, 
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रिपोर्ट ] गअहलाघव मे धीज संस्कार, ११९, 


६ अक्त कोष्टक (३) को देखने से आपकी माढठ्प है| जायगा कि ग्रहछाघव काढिक 
क्षेवकों में भासकराचार्य और छल्लाचार्य के बीज की अपेक्षा हमास कहाहआ बीज कितना 
अतल्यल्प है। इससे सिद्ध होता है कि ग्रइछ|घर्बक्त क्षेप्क्त वास्तविक्ष मानके स्वव्यान्तर से 
शुद्ध हैं। अतएव उक्त वीज संस्कृत क्षपक्र में प्रहलछाधंवोक्त मध्यम दिवगति को जोड 
दनेपर तत्काढीन मध्यम ग्रठभी श॒द्ध नक्षत्रवान के हो जाति हैं। क्‍योंकि ग्रहछाघवोक्त 
दिनगति में वास्तविक मानसे विशेष अंतर नहीं है, किंतु करीब ११ बष के बाद उससें 
थोडा थोडा फके होन लगता है । इसलिये गणेश देवज्ञने ग्यारह बष के महगेण ४०१३६ का 
एक चक्रमानकर जे। घ्रत्रक के हैं; उनमें हमारा बताया हुआ जीज संस्कार करने पर कोष्टक 
नंत्रर ३ के अनुसार बाज संस्कृत-प्रतक्त निश्चित होते है । 


७, नक्त कोष्टक नं.३ में जो मध्यम गति और बीज संस्क्ृत श्त्रक ।लिखे हैं, सो एक चक्र 
के अहगण ४०१६ को उपयुक्त मिद्धांत प्रभाकरेक्त मगण दिनों का भाग देकर टब्ब भगरणों 
का त्याग कर शेष भाग को ३६० गुणा करके उसी भवण दिनो का भाग दते हुए अशात्मक 
मध्यम गाते लाई है। इसी को चक्र ३६० भशां में श॒द्ध करके श्रुवक छिखे गये हैं से 
प्राचीन सूथ सिद्धांते।क्त परिमाणों के तुल्य है | तथा प्रचलित द्विद्धान्तत्रय ग्रंथों के मान से 
भी ( ११ व में इतना स्वत्य याना ४-३ कछाआ के अरर हो बीज सक्कार दाना माना 
स्वट्पात्तर स तुलल्‍्य एवं शब्द है। 

८... ग्रह छाघब के भोमादि मध्यम अदा थे शीघ्र फछाव भाग ( प्राइमध्यमे चछफल- 

मंद स्पष्ठ एवं. जद वद॒ब्यतू-- भ्र, छा, ३.१० ) मेठाकर बाद मे मे द्र साधन 
विभध्य मद. कहा हैं इ+लेये ग्र. ढठा. मे मदोया को राशि मात्र कहीं हैं। अशादि 
कह नह हूँ. किन्तु श॒द्ध गादाय गाणित से ग्रह्य को वास्तावेक रवेमध्य इश्य कक्षाओं को 
देखते ऐसा करना “* सूक्ष्म दग्गणतक्य ” कारक नहीं है। तो भी यह प्रार्चीन शोघ है 
जब कि इतने सूक्ष्म यंत्रादि नहीं थे उस समय में भी स्वत्पान्तर स॑ स्पष्ठ ग्रद्ं का मिला 
देना कुछ छोटी बात नहीं है। कागद में छिख अका से चहे सूक्ष्माति सूक्ष्म अंक छान! 
साधारण गणितज्ञ भी कर सकता ६ लेकिन आकाश मे वेध लेकर ग्रह के भ्रमेयां को 
निश्चित करना बहुत कठिन बात है। 

९, इसलिये अब आगे हमने ग्रहों का साघन तो रवि को मध्य केंद्र में मानी हुई- 
कक्ष।ओं से किया है लेकिन ग्रह लाघवोक्त परिणर्णा की साम्यता बतलाने के |ढेये तुलना 
व्क पद्धति से कोष्टक लिखकर बाद भ रबिमध्य गणित और भूमध्य गणित बतछा दिया 
है। ताक कोप्टकों के सहारे झुद्ध सूक्ष्म गाणित के स्पष्ट ग्रहों का साधन हो सकता है। 


१०. ग्रह छाघव में 'डिखे हुए गणित क्रम से इृष्ट दिन का चक्र और अहगण 
साधन करके कोाष्टफ़ ३ में डिछ्े हुए बीज संस्कृत शुद्ध नाक्षत्र मान के 


प्रवकों का चक्र स गुणकर, कोष्टक ३ में ।ढिखे डुए बीज संस्कृत 
क्षेपकों में घटा देनेपर वह शुद्ध मानके ध्ुत्रोन क्षेपक्र होते हैं। जैसे ३७ चक्र से गुणे 


भे 
के 


मध्यम भद साधन 


० के *_+ ; «० $ ५ के 
१२० पंचांग शोधन के सूलतत्वं. [ पंचांग कमेटी को 


हुए धवका का क्षपका में घटा दनेपर संवत्‌ १९८९ शाके १८४९ के ( चक्र वष ११८३७ 
 8०७+१४४२८१८४९, के ) आरभ के यह मध्यम ग्रड हुए। इस प्रकार ग्यारह र्यारह वर 
के ध्रवोन क्षपक तेयार कर लेने से बाकी अहगण बोही लेने से शुद्ध मध्यम ग्रह बन सकते है । 
कक्षावृर्तीाय मध्यम ग्रह साधन के लिय समीकरण. 
धवोन क्षपक 5 बीज संस्कृत क्षपक-चक्र गुणित प्र॒वक 
अहगंण गाति 5 ग्रह लाघब साधित गति +विक्रलात्मक घव बीज * अहगण 
१६ 
मध्यम ग्रह > घ॒वोन क्षेपक्त + अहगणेल्पन्न मध्यम गति. 
७ ए 
ज ४ ब्र अखडा हग]।ण श्र दम 
> बज सरकृत क्षपक-+- (प्रभाषगक्ष गण है ) भगण। [द्‌ ध्यम गति 
| प्रभाकरोक्त भगण [देन 
११, उक्त प्रकार से श॒द्ध नाक्षत्र मान के कक्षावृत्तीय मध्यम ग्रह साघन किये बंद 
उनका मंदफल ओर शांघप्र फल लाने के लिये ग्रहलाघबरोक्त उच्च व फल 
परिमाणों की वारतबिक मान से तुडना करके उन| कितना बीज देने 
से ग्रहों के शुद्ध मंदोच्च मंदफल ओर शीघ्र फलादे हे। सकते हैं सा ननेम्नांकित कोष्टकां 
द्वारा स्पष्ट मादम हो जाता है। 


+ _ ७. 


मदानच्र काष्टक नत्र! ४. 


१9 


शुद्ध मंदेल साधन, 





ले ५» ] हि व ढ़ कि 
तुढदना के व स्थूः प्ररगाणत क लय सूक्ष्म मदाच्र 





मंदोच्च के अश 
शाके १४४२ मर ह मं ) मिल रे 
० ७५ ९ ७. * + ७५३ ७७ शाके १४४२ चक्र (१ वष) शाक १८५०२ मे 
[६ ७ है| 
न ही कब । पिसूक्षमानसे गति | रिप गति सूक्ष्ममान से 
ग्रह | ग्रह बीज सूक्षमान। अंश कलछाविकढा विक्का | अंश 
लछाघव में 
सूये | ७८" ०९८ ७८९| ७७.७०९ | २। ९.९४ ११,८१२ ७८,८५३ 


|| 


मंगल ((२०+ १० ८ १३० ३०,००० | है। ५.९० १६.९०० १३१.९२४ 


बुध १०+२३ ८ २३३ ३२,८२१ | । ७.६६ ६,१५१ २३३.५२१ 
गुरु ((८०- १० ८ १७० [१६९,०६० | | १२.९४ ६,६३१ १७०,३१६ 
#जुक्र (७० + १८ ८5 २८८ २८७,८१५ |- १६.४९ १.४९९ २८७.,६४४ 
शनि (२४० +क॑ ७ ८ २४७ [२४६.८६२ | २। ५५.६७ १५,९७० २४८.,६८ १ 


प्रह लाघव में शुक्र के मंदोच को अनुलोम गति मानकर मंदोच्च की ३ रांशि अर्थात्‌ 
९.० अंश लिखे हैं | वस्तुत: उसकी बिलोम गति होनेसे तुलना के ढिये चक्र शुद्ध करके 
२७० अश ढिखे हैं । 
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रिपोर्ट ] प्रहलाघव में बीज़संस्कार. १२३ 
+ 6 ७. 
मदकण काष्टक ४७. 
( खूथे से पृर्वापयत ९७०००००० माइल अंतर को 
- १ सानकर अक लिखे हैं ) 
प्रहों के मंद कर्ण ( ग्रह से सूर्य तक रेषाकार अंतर ) उपकरण मंद केंद्र. 
उपकरण| रवि, मंगल, बुध. गुरु, शुक्र. शनि, (उपकरण. 
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पात काष्टक < 
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९ उस ० + > 
रपोर्ट | « अहलाधघव मे बीज़सस्कार, १२५९; 


सॉवेमध्य गणित, 


११ उपयुक्त कोष्टक ४ से इष्ट वष के सूक्ष्म मंदोच्च और काष्टक < से सूक्ष्मपात 
“घन करके मध्यम श्रहों के नाच लिख लेव | आगे मंदोच्च में मध्यम ग्रह कग करलेने पर 
| मंदर्कद््‌ ८ मंदोच्च -- कक्षा बृतीय रवि मध्य ग्रह। ] मंदकंद्र होता हे । इस मंदककंद्र के 
उपकरण से कोष्ठक ५ से सूक्ष्ममान जा मंदकछ छाकर मध्यम ग्रह में जोड दबे तो यह मंद- 
स्पष्ट ( विध्वेप वृर्ताय रवि मध्य ) ग्रह होता है। आगे उपरोक्त पात को उक्त मंदस्पष्ट ग्रह में 
कम करदेने पर पातोन रवि मध्यग्रह बनाकर इस उपकरण से कोष्टक ९ से परिणति संस्कार 
तथा काष्टक १० से राव मध्यशर लेआना चाहिये। और पूतषं साघधित मंदस्पष्टग्रह में इस 
परिणति संस्कार के करने थे सूक्ष्म न कः ऋ्रांतिवृर्त्ताय रवि मध्यग्रद हो जाता है। 


2 


2 २ 


(३ पूर्व साधित ग्रहों के मंदकेंद्र के उपकरण से कोष्टकऋ ७ द्वार मंदकर्ण साधन 
*ु (६ (२ 0 ७. । ८5 ७ 
करके मध्यम ग्रह के नीच क्रम से उनके मंदकण छिखलेना चाहिये. 
यूं धर कर १] लव ८ कर मे ष्ट प किक 
खुद भाव से भूमध्य गणित. 


? 


१४ सूक्ष्ममान से शीघ्रफल साधन करके क्रांतिवृत्तीय रविमध्यम ग्रह में फल संस्कार 
करनेपर भूमध्य इश्य ग्रह होता है इसके लिये नीचे शि्खे प्रकार गणित करना चाहिये। 
उसमे बुध और झुक्र यह दो अ्रह अतग्रद्द हैं क्योंकि सूय से भूकक्षा का अंतर ( मंदकण ) 
एक अक मानने से इन दोना ग्र८। की मध्यम कक्षा ०"३८७१ और «७२३१३ होने सणए्क 
के यानी पृथ्ची कक्ष के अंदर है। व्सके लिये ग्रह छत में इनके मध्यम भेग के बुध 
शीघ्र, व श॒क्र शीघ्र नाम से रिखा है तथा इनका शाघ्रद्वल संस्कार भी स्पष्ट सू4 में देनेपर 
यह दोना स्पष्ट हो जाते ६ । 


समीकरण | 
+ ९ बिच बे ४  ब 
१५ अतग्रह ( बुध व शुक्र ) का स्पष्ट करने के लिये गाणित --- 
शीघ्रसद्रध >» रविभध्यग्रह ---- मंदस्पष्ट रत्ि. ८ [क] 
कार्घ - ग्रह के शीघरकद का अधविभाग | 


काघ स्पशरपा न शत्रिकेंद्राण की छाया । 
जी श्र ] ( 
हा रविमदकण -- प्रहम5 कण र 
ख/+च्छाया ८ 2 बाकी > कार्थच्छाया | 
रावमदकण+भग्रहमदकण 
शीघ्रककछ. > काथे - खाध | 
स्पष्टग्रह ल्‍ मंदरपष्टरवि +॑ शीप्रफल । 
इसकी उपयति माद्म दने के लिये आकृति संप्रहमे इसको निद्शक आकृति ( आलेख्य ) 
९ ३ हे 33 कक हम स सम ल्ल्प हम मु 2 हर उु प्‌ किए पक ४ ; पल: 2 भू हे 
बता; गर्यी है हाकि उसके सहारे शीघ्रकछ को उपपात्ति पाठकगण सरछ्ता से समझ जांयगे, 


१३० पंचांग शोधन के मूलतत्व. [ बचौंग कमेटी का 


१६, मंगल, गुरु और शनि यह बहिय्रेह हैं क्‍योंकि सूर्य से इनकी कक्षा का 
मध्यमान्तर ( मध्यम मंदकर्ण ) क्रम से मंगड का १९५२३७, गुरुका ५२०३ और शनि 
का ९५५० है। सो भू कक्षा एक से अधिक होने से इनको बहिर्ग्रह कहे हैं | इनके शीघ्र 
फल साधन के लिये विलोम रीति से शीघ्र केंद्र बनाकर फल संस्कार इनके ( क्रांतिवृत्तीय ) 
रावमध्य ग्रह में देने पर यह भूमध्य दृश्य ( स्पष्ट ) होते हैं । 


१७ बहियग्रह ( मंगल, गुरु और शनि ) को स्पष्ट करने के डिये-- 
समोकरण 
शीघ्र केंद्र # मंदस्पष्ट रवि --- रवि मध्य ग्रह ८ (क). 
खाधेच्छाया ग्रह मंदकण --रवि मंदकण 9८ कार्थन्छाया 
शघप्रहहल. > का -- खा | 
स्पष्टप्रह रवि मध्य ग्रह + शांप्र फछ । 


स्थूलमान से मूमध्य गाणित । 


१८ उपयुक्त समीकरणों से सूक्ष्मान का शीक्र फछ आता है किंतु इसके डियेज्या- 
चाप का गणित और अश कला तक की भुजज्या, कोटीज्या व स्पर्श रपा (छाया ) के 
बने हुवे काष्टफों ( टेबा ) से हो सकता है। उसमे भी छात्रथम्‌ ( घातांक गाणत ) के 
आश्रय से उक्त गणित किया जा सकता है | इसलिये जिनके यह गणित आता नहीं है 
उन्होने ग्रहछाघब।क पद्धति से ग्रह के शीघ्र केंद्र साघन करके उसके उपकरण से वाष्टक 
नंबर ६ के द्वारा ( सूक्ष्म मानका ) शीघ्र फछ लाकर मध्यम ग्रह में संस्कार ( घनणे ) करें 
तो भूमध्य दृश्य क्रांतिदत्तीय स्पष्टासन्न ग्रह होता है। और यह ग्रह छापत्र साथित ग्रह से 
सूक्ष्म अतख़ हक्प्रत्यय कारक होता है । 


१९. ऐसा ही उपयुक्त ग्रहोंके शीघ्र केंद्र के उपकरण से केष्टक ११ द्वारा ग्रहों का 
९ ९ 


शीघ्र कण ( ग्रह से पृथ्वी तक का स्रछ रेखाकार अन्तर ) ज्ञत हो सकता है। 


९: ७ बा आ। (2 
२० उपयुक्त रवि मध्य शरकों मंद कण से गुणकर शीघ्र कण्ण का भाग देने पर 
भूमध्य दृश्यशर होता है अथात्‌ भूमध्यशर -- रविमध्यशर »< मंदकर्ण + शांम्रि कर्ण। 


२१ उक्त शीत्र केंद्र के उपकरण से कोष्ट नंबर १२ के द्वारा ग्रदी के भूमध्य गति 
फुछ लाकर; रबे मध्य गति (५ ५९*"१ ) + गति फू कला 5 स्पष्ट दिन गति कहा; 
होती हैं । 


रिपोर्ट ] | पअहलाघव मे बौज्ञ संस्कार, १३१ 
चेद्र गणित । 


२२ जिस प्रकार मध्यम रावे म॑ सिफे एक मंदकलछ ससस्‍्कार करने पर वह स्पष्ट ( भूमध्य 
दृश्य ) है जाता है; ऐसा मध्यम चन्द्र में एक मंदकफर संस्कार करने पर वह स्पष्ट नहीं हो 
सकता क्योंके स्पष्ट रवि करने में पृथ्वी और सूये इन दो गोल के आकपेण से गोलदवय 
प्रश्न के शाख्रानुसार सिफरे एक ही करू संस्कार करना पड़ता है। किंतु चंद्र स्पष्ट करने में 
केवल चंद्र और प्रथ्वी इन दो गोछका ही विचार करना नहीं है । इसमें एक तीसरे गोल 
सूये के आकर्षण का भी विचार करना पडता है। इम्लिये गोल्त्रय प्रश्न के शाख्रानुसार 
(१) सूर्य के मंद फल के ( धनण के ) कारण उघन्न होनेबाछा उदयान्तर ( गाति ) संस्कार, 
(२) तिथ्यंतर के कारण उत्पन्न होने वाला तिथि संस्कार, ( ३) दीघेवतुलीय कक्षा के 
कारण उत्पन्न होने वाछा च्युति संस्कार, ( ४ ) चद्रोच्च के कारण उप्तन्र होने वार। मंदफल 
संस्कार और (५) चंद्रशर के कारण उप्तन्न होनेवछा कक्षा परिणति संस्कार यद्द पांच 
संस्कार करने पर भूमध्य दृश्य स्पष्ट चेद्र हो सकता ६। झिफ एक मंदफछ से नहीं हो 
सकता एसा सब गोछ गणितज्ञों का सिद्धांत है। इसके सब भाव का बतढाने के लिये चित्र 
नंबर $ में स्थूल तिथि गोछाक्ृते एंब सूक्ष्म तिथि अण्ड।कृते रूप बता३ 


बीज ओर ससस्‍्कार. 





बीज: क्‍ सस्कार. 
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टृग्गणितिक्य के लिये अवश्य है. इसकी | दृग्गाणितेक्य के लिये अवश्य है. इसकी 
ल्पपत्ति शासत्र से नहीं रहती. उपपत्ति शाखत्र से रश्ती ६ 





२३. ग्रहलाघव फे क्षेपक्त और ध्रुवकों में भास्कराचाय और लल्ाचार्य आदि का 
कद्दा हुआ कितना बहुत बीज दिया जाता था और हमने कितना अल्मल्प कहा है सो 
कोष्टक ( १-४ ) से ज्ञात होगा और कोष्टक ( ५-१४ ) से तथा अंथोक्त असक्ृत्कम के 
देखने से आपको ज्ञात होगा कि हमारे कहे हुए फलसंसस्‍्कार एवं उनके मूलांक शास्त्रीय 
उपपत्ति से कितने युक्त और थोडे हैं कि जिनके द्वारा दक्ग्रत्यय युक्त ग्रहस्पष्ट होसकते हैं । 
ऐसे प्रहछाघव से हो नहीं सकते तथापि कोष्टक ( ४-६ ) में उनकी तुलना करके बतादी 


है। 


१३२ पंचांग शोधन के सूलतत्व, [ पंचांग कमेटी का 


२४ यद्यपि चंद्रको त्रिफल संस्कार के अतिरिक्त ग्रहलाघब में उपयुक्त ५ संस्कार 
कहे नहीं। है तोभी मध्यम चंद्र में ५ अक कलिकोनाब्ज: ” नोकठा कम करने का बीज 
कहा है। ओर दूसरे प्रंथकारों ने संस्क्वर मी कहे हैँ # तथा प्रो० छलत्रे ज्या, केतकर आदि 
आधुनिक ज्योतिर्विदों ने चंद्र को यही पांच संस्कार कहे हैं। दक्प्रत्ययावह सूक्ष्मचंद्र साधन 
के लिप इस प्रकार के संस्कार करने का जबाके शार्त्रीय निषेष न होते हुए इसीसे ही 
सूक्ष्मचंद्र साध्य होता है तब हमने भी कोष्टक ( १३-१४) में पांचों संस्कारों के फछ 
लिख कर उसी के द्वारा सूक्ष्गणित का इक्प्रययावह चेद्रताथन कहा है। अथांत्‌ कछुम 
९ में लिख प्रकार मध्यमग्रहसाथन पद्दति से सूक्ष्ममान के मध्यमचंद्र, चेद्रोच और राहु का 
साधन करके नीचे लिखे प्रकार ( कोष्टक १३ ) द्वारा चंद्रकों स्पष्ट कर. 


२५ पृवानीत रविकेंद्र ( रव्युत्च - मध्यमरबि 5 केंद्र ) से लाए हुए रबिमंद फछ का 
दरश्शांश अथवा कोष्टक ( १३) स [ १ ] प्रथम उदयान्तर यानी वापिक गतिफ्रल संस्कार 
[ २ ] मध्यमरब्यूनचंद्र तिथि क्र होता है इस उपकरण से मासिकगति संस्कार, [३ | 
चद्रोचयुक्त मध्यमचंद्र मे द्विगुणमध्यमरवि घटाने पर च्युति कंद्र होता है इस उपकरण से 
च्युत ससकार टकर, | ४ |] उक्त तांना सकारा का - चद्राच्र में मध्यमचद्र कम करने पर 
मंदकद्र हाता हैं उसमे उक्ततीनू स्स्‍्कार युक्त कर देने पर त्रिफल संस्कृत चतुथ उपकरण 
होता है इससे मंदकल संस्कार लेकर यह चारों रस्कार चार कंद्रों के घनासुसार सध्यम- 
चंद्र में जीड देना चाहिये ती कक्षावृत्तीय भूमध्यद्रर्य स्पष्टचद्र होता ह ।| ५ | इसम र 
कम करन पर पात कद्र होता है इस उपकरण स कक्षा पारेणांत नामक पांचवां ससकार कर 
देने पर क्रांति बृत्तीय भूमध्य दृश्य रपष्टचद्र सूक्ष्मन का चंद्रमाग होता है । 


२६ इसी पांचवे उपकरणसे तथा चद्र + राहु -२ रबर अथवा दिगुणाद्वेतायापकरण 
में पांचवां उपकरण कम करन पर से इसी काष्टक १३ के छई। वे सातवीं कलमस चद्गशर 
ओर चंद्रशर संस्कार लेकर स्पष्टशर बना रब | 


कह ले को आजजत “++-++ लक लक बी व खनिज लत पु #. -५४००९०-३५९०७५०७०९-५०.. ५ ७0०१५-५५५९७०७०९५०५०-५-० >>क 


# .  इन्दूच्ोनाक कोठिप्ना गठ्यंशा विभवा विधो: ॥ गुणों व्यवन्दुदी: कोटबे रूप- 
पंचाप्तयो: क्रमात्‌ ॥ १ ॥ फले शशांक तद्द्योल्तियये स्वृणयोबधे ॥ ऋणंचेद्रेधन मुक्ते 
स्वगसम्यश्घेडन्यथा || २॥ ” ऐसा मेजाछ ने लिखा हैं | तथा “ एक्रादशर्मिः भागेरधिवर्ति- 
ते: शुद्गच॑द्रगतिभाग: । स्फुटसूयत्‌ चंद्रोचस्यक्तवा तत्कीटि जीवाय। | १॥ गुणित स्पादगुण- 
कारेंघेनण संज्ञा प्रयात्येषा || २॥ एस कब्पब्द्धी ठघुमानसल टीका में और ८ झुद्धन्दी 
स्फुटसूथ विशोध्यको रिज्यकां भुजज्यांच ॥ ज्ञाचातयोपनाख्यामृणसंज्ञावा यथोचितां ऋृत्वा 
॥ ३ ॥ भुजकोटिज्येगुणितेतनगुणेनेवतमुजेक्रमशः ॥ रूपेणपंच/मर्य लिप्ताग्रेशीतगोश्चत द्भक्ते 
॥ ४ ॥ तथा रामबीजादि ( १) देशांतर (२) अब्दबीज (३ ) रामबीज (४) भांशफल- 
(५ ) उदयान्तर और ( ६) चरकम इत्यादि चंद्र में सरकार कहे गए हैं। 


श्पोर गप्रहलाध में बीज संस्कार, १३३ 


२७ रविकेद्रोपफरण से कोष्टक १३ में छिखे प्रकार रवि की स्पष्ट दिनगति व रवि- 
बिंब और चंद्रके ३ । ४ । ५ से कोष्टक १४ द्वारा चेद्र की स्पष्ट दिननति का साधन करे । 
आगे इसी चंद्रगति के उपकरण से चंद्र॒त्रिं और क्षितिजलंबन का साधन करें | ताकि 
इसके द्वारा तारा चंद्रयुति, ताराग्रह युति, ग्रह ग्रह युति, उदयास्त, और ग्रहण इत्यादि यथार्थ 
काल में स्पष्ट दिख सकते हैं। %# 

२८ कोष्टक ८ में सूये का ऋतिपत याने अयनांश कह्दे गए हैं। उसके द्वारा शाके 
१८५० संबत्‌ १९८० के मेष संक्रमण के समय के अयनांश २९९। ५०” २५९। होते हैं । 
उसके आगे पीछे के अयनांश बनाना होते। अयन बष गति ५०“। २३५७२ विकछा मान- 
कर इष्टदिन के अयनांश बना सकते हैं । यह अयनांश “ तथा वर्षगति ३६५" २५६३७४ 
दिन; ३७१०३१२४१४ तिथि ” इस कमंटी को चोथी |मेटिंग ( ताराख १६-११-२९ ) 
में प्रफेसर गोछे साहब की उप सूचना से सब सम्मति से पास किये गए हैं | इस समय 
रवि की परमक्रांति २३२ | २६ ८ है । 
ः भूषष्ठीप गाणित 

२९ इस प्रकार स्पष्टग्रहों के भोग और शर आदि का जो साधन किया गया है यह 
सब भृमध्य दृश्य यानी भूगर्भीय है । किंतु दिनमान आदि बनाने के लिये भूपृष्ठीय परिमाणों 
का गणित करना पडता है वह सब उक्त परिमाणों द्वारा किंवा ग्रहलाघवपद्धतिसे कर सकते 
हैं। यदि बह सूक्ष्ममणित से करना होते। नाचे लिखे समीकरणें। द्वारा करें । 

(१) पचांगस्थ स्पष्टप्रहामं अयनांश मिछ। देने पर साथन ग्रह होजातेह । 

(२) विषुवांशस्पशरंषा न्‍। सायनभागस्पशरेषा »% परमक्रांति कोतिज्या । 

(३) विषुवकाल्धव्य: ल्‍ विषुवांशा: + ६ 
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श४२ ... सभासदा के अभिप्राय. [ पंचांग कमेटी का 


पंचांग शोधन कमेटी के सभासदों के अभिप्राय. 
भा. ने, ३८ द श्री. इन्दौर , तारीख ९ डिसेंबर १९२९. 
श्रीमान प्रोफेसर गोव्ठे साहब का पत्र. 
भी ० अध्यक्ष मोहदय पंचांग कमेटी इन्दौर स्टेट. 
कं. सा. न. वि. वि. 
आज के सभा का, कुछ जरूरी काम होने से, में नहीं आघकूंगा. इसकी क्षमा करें. 
आप जिस रिपोर्ट पर मेरी सही चाहते हो, वो रिपोर्ट मेरे पास भेन्न देना तो में सही कर 
दूंगा. जिन बातों में मैं आपते सहमत हूं वह सब्र बातें मैंने गत सभामें आपको निवेदन 
कर दी थीं. अब तिथि ओर पाक्षिक पचांग के बारे में मेम्बर महाशयों नें आप आपने भिन्न 
मत ०ख देना ऐसा ठहरा था. उसके अनुसार मरा मत में नीचे लिखता हूं. 
ग्रहछाघबीय याने “ स्थूछ तिथि ” और “ सूक्ष्म तिथि” ऐसे दोनों कारूम पंचांग में 
दना. बाकी नक्षत्र, योग, करण, बंगेरा शुद्ध तिथि के अनुसार देना. अब रिमाक काठम में 
जो ब्रत, उपोषण, छुड्टीयां ( जैन दीपावडी, दसतरा, डोलग्यारस, गणेशचतुर्थी, प्रदोष, 
एकादशी, वगरे ) बतछाना, उसमें अगर स्थूछ तिथि और झुद्ध तिथि के मान से फरक 
आता हो तब यह तत्व पर चलना के, जब दिन निणेय, व तिथि कोई मयांदित काल्‍छ- 
विभाग में व्याक्ति करती है या नहीं, इस बात पर अवरम्बित हो, तब स्थूल तिथि से 
निर्णय छगाकर रिमाक केंलम में बतछाना, और जब दिन निणेय यह बात पर अवरूम्बित 
हो की चंद्रमा कालके कोई विवक्षित क्षण में ( जैस सूर्योदय क्षण, भथव। चंद्रोदय क्षण ) 
कितने अश पर है, तब सूक्ष्मतिथि से निणय बतछाना इद्यअछम.. भवदीय नम्र 
विश्वनाथ गोपाव्ठ गोव्ठे 
प्रोफेसर होलकर केलेज, 


श्रीमन्‍त राज ज्योतिषी पंडित बाब्ठकृष्ण जोशी के पत्र, 


आ, ने. ३९ ता- १८-११-२९ ई. 
ब्रेदमूर्ति राजमान्य राजेश्री. श्रीमान्‌ विद्याभूषण दौनानाथजी शास्त्रीजी चुढेठ _ 
इनकी सेवाम, 


साष्टांग नमस्कार विनंती विशेष, आपके तरफ से जावक नंबर २१ ता. १०-११-२९ 
६. का “ हमारे सिद्धांत ग्रंथों के मूलांको में कितना बीज संस्कार दिया जाय कि बह 
हमारे धर्मशासत्र से विरुद्ध न होते हुवे जिसके द्वारा ब्माणितिक्य हे जाय ” वगैरा मजकूर 
का आने से सबिनय प्रार्थना है कि. 

अपने यहां सिद्धांत ग्रंथ तो बहोत से हैं व उनके मुलांकों में फरक करना यह भी 
सेचने की बात है. जूनी सिद्धांतोक्त आमनाय वैसी ही रख के मध्यम ग्रहों में अभी 
जितना अंतर आता होय उतना बीज संस्कार कमेटी में जो ठहरे व वेधोपछूब्ध करने 


रिपोरटे समभाखदों के अभिप्राय- द १७४ 


की जो क्रिया आगे लिखी है वो करने से वेधतुल्य आबे ऐसा करना ठीक होगा. 
कारण हमारी जूनी आमना बदलना मायने उनके मुलांको में गडबड करना कोई भी 
उचित नहीं समझेगा. वो आमनाय चली आई हुई चलाना यही तो मुख्य सिद्धांतों का 
हेतु है. सिद्धांतरीत्या मध्यम ग्रह बने बाद उसमें संस्कार करना योग्य हे. ऐसे मंदफल 
संस्कृत रविचंद्रो पर से पंचांग बनना भी युक्त है पचांग के लिये छायातुल्य ही सूयचेद्र 
होना. किंवा बैसे करे हुवे पंचांगों के समान होना यह भी अवइय नहीं ऐसी सिद्धांतकारों 
की मनशा माद्म पडती है. 

छाया तुल्य ग्रहों पर से जो जो काये लेना सिद्धांतकारों ने ठद्दराया है वही काये 
हृग्प्र्ययतुल्य ग्रहों से होना ठीक है. ओर जो संस्कार किया जाना कमेटी में ठहरे 
वो सवभान्य होना भी अवश्य है. सो बरिदित किया है. यह विनंती, ता. १८ माहे 
नवबर सन १९२९ ई. 

बाव्कृष्ण केशव जोशी. 


श्रीमत होममिनिस्टर एवं डेप्युटी प्राइम्‌ मिनिस्टर साहब के सामके 
श्रीयुत बालकृष्णजी ज्योतिषी इन्दोर का कह्दा हुआ बृत्तांत । 


तारीख ९-२-३० ई. 

पंडित बालकृण्णजी का कहना है कि जहांतक सिद्धांत ग्रंथ के मूठंक में कितना 
बीजसंस्कार करने से हकतुल्य ग्रह आंगेंगे यह मुद्दा था ओर उसपर वाद विवाद भी हुआ 
परंतु उसका निर्णय नहीं हुआ। पंडित दीनानाथजी के कहने में आया कि सभी सिद्धांतों 
भें अतर पढ़ता है उसपर मेरा निवेदन है कि सिद्धांत ग्रेथ के हात छगाना याने मूझछांकों मे 
फरक करगा हमारे प्रकृति के बाहर है। जो उसमें हम फरक करेंगे तो हमारी जूनी 
सिद्धांत आम्नाय बिगड़ जविगी. उसका पठन पाठन व्यर्थ हो जायगा। वास्ते सिद्धांत के 
मध्यम ग्रह साधन करे उपरांत बीजसंस्कार देना ये:ग्य है वो क्रितना दिया जाय सोमभो 
आकांक्षा में दिखा दिया जय कि उस रीति से स्पष्ट ग्रह करे उपरांत इक्प्रय्ययतुल्य करने 
की आगे जे| क्रिया लिखी है वह करे बाद दक्प्र्यय बरातर अःवे; वह संस्कार सर्वमान्य 
होवे उसकी रचना (अभीतक) कमेटी में नहीं हुई. तारीख ९-२-३० 


प्रस्फुद पत्र और कमेटी के समासदों के आमिप्राय | 


उपगेक्त सूक्ष्म गणित पद्धति के एवं बिद्याभूषण दीनानाथ शास्त्री के बनाए हुए 
सिद्धांन्त प्रभाकरोक्त गणित के आधारपर ज्योतिषतीर्थ नीलकंठ मंगछलजी जोशी के 
बनाये हुए संत्रत्‌ १९८७ शाके १८९२ के पंचांग को कमेटी में तपासने के लिये श्रीमंत 
सरकार के तरफ से आया हुआ पत्र | [ पेज १४६ में देखिये ] 


१४४. सभासदा के ओभप्राय, [ पंचांग कमेटी का 


श्राति सम्मत 


( ज्योतिषाचाय विद्यामूषण दीनानाथ शास्त्री चुलेट के बनाये हुए सिद्धांत प्रभाकर के 
अवलोकन एव अभिप्राय के डिये 


संपादक ज्योतिकुँडभूषण ज्योतिषतीरथ पं० नीलकंठ मंगछजी 
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पशावत पचांगम. ः 
भाधार पर बनाए हुये पंचांग में का चैत्र झुक पक्ष का एक पृष्ठ संपूर्ण विद्वानों के. 
प्रकाशित किया जाता है। ) 


महाराजा होलकर राज्याश्रित ज्योतिषी इन्दोर. 
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१७६ सभ।सदों के अभिप्राय, [ पचांग कमेटी का 


कक. के. 


"रिपोर्ट पेज १४३ के आगे--- होम ऑफिस इंदौर, 
नेबर ७८९४ - ता. १९६ अक्टोबर सन १९२९ इ. 
राजमान्य राजश्री पंडित दीनानाथ शाखी एलिचपुरवाले 
प्रेसिडंट साहेब पंचांग प्रवर्तक कमेटी, इंदार, 

राम राम विनंती विशेष पंचांग संशोधन के संबंध में यहां से आपके तरफ खत 
नंबर ५५९७ ता १ ०५-८-२९ इ. का भेजा गया उसीके सिलसिले में आपको विदित किया 
जाता है कि।-- 

पंडित नीढछकंठ मंगछजी जोशी इन्होंने जा पंचांग बनाया है उसका भी विचार 
आप कमेटी में करें. यह विनंती. 


0० <060[6९९, 
होम संक्रेटरी. 


प्रस्तुत पंचांग को प्रकाशित करने की कमेटी की सिफारिश. 


रा० रा? सेक्रेटरी साहेब, 
होम ऑफिस इन्दौर, 

सप्रेम आशिवांद पश्चात निवेदन किया जाता है कि तारीख १०-८-२९ के 
» ५५९७ न ८९४ 
गबेरे 7 ्व7 ४ शत जार तिल १३०४८८३६ जे दर 
बालकृष्ण जोशी-एवं. ज्योतिषतीथ नौलकेठजी ज्योतिषी इन दोनों के पंचांगें को 
सरकार की आज्ञा के मुताबिक शोघ करने पर कमेटी के अदर पास हुवे प्रस्ताव के अनुसार 
ज्योतिषतीथ नीलकंठ मंगलछजी ज्योतिर्षी इनका बना हुआ “श्री-यशवन्त पंचांगम 
नामक सूक्ष्म पंचांगही चालू करना ऐसी कमेटी की राय हैं। क्याकि श्रीयुत बालक्ृष्ण 
जोशी जिन आधार पर पंचांग तयार करते हैं वह ग्रहछाघवी मान को सब सदस्यों ने 
अयोग्य बताया है इससे इनका पैचांग त्रुटियुक्त है । इसका खुलासा इसी पत्र में आगे 
ख़ुासे वार लिख दिया है अतः दोनें। पंचांगों के सारासार विचार को तेलते हुये पंचांग 
प्रकाशित करोगे ऐसी उम्मीद है | इतिशम्‌. तारीख १३-१-३० ई० 


पत्र द्वारा श्रीयुत 


भवदीय, 
विद्यानूषण दीनानाथ शास्त्री चुलेट, 
विश्वनाथ गोपाल गोल्ड. 
नीलकंठ मंगल जोशी, 


रिपोर्ट ] कमेटी के सभाओं की रिपोर्ट, १४७ 
जा, नंबर ४७ पंचांग प्रवतैक कमेटी तारीख १६-१९-३० ई. 
पंचांग प्रवतेक कमेटी के सभाओं की संक्षिप्त 
रिपोर्ट, 


हिज हाइनेत महाराजा होलकर्स गब्हनं॑मंठ का प्रथम आज्ञा पत्र (रा. रा. होम 


"री 


सक्रेटरी साहेब का पत्र न॑ कक + 2 कम ) प्राप्त हाने पर पंचांग प्रवतक कमेटी का काये 


ता. २५-९-२९ का प्रारंभ किया गया। कुछ १५ साटगूस हुई 


पहिली मीटंगूस के प्रारस मे अध्यक्ष महादय न सम्मानन।य हेलकर सरकार की 
ओरसे प्राप्त हुए पत्र का महत्व समझाते हुए यह बतलाया कि आज भारतबषे में सूक्ष्म 
पंचांग की कितनी आवश्यकता है और इसी पंचांगवाद से इस देश के अनेक धार्मिक 
कार्यो में बाधा उपस्थित होरही है तथा इसी विषय का निणेय करने के लिये ऑनरेबल्‌ 
प्राइममिनिस्टर साहेब ने यह “पंचांग प्रवर्तक कमेटी” कायम करके इस गुरुतर काये को यथा 
योग्य रीति से प्रूर्ण करने की आज्ञा हम छोगों को कृपा पूर्वक प्रदान की है; ऐसी अवस्था 
में हमारा यह प्रधान कतव्य है कि इस कार्य का हम धमंशासत्र एवं ऋषिप्रणित प्रंथों के 
अदिशानुसार निर्णीत करके ददकप्रयययुक्त शाखसिद्ध सिद्धांतानुसारी पंचांग निमोण करने 
का मार्ग सरल बना देने का प्रयत्ञ करें | इस जगह यह बात खासताौर पे ध्यान देने योग्य 
है कि ऐसे महत्वपूण काये का प्रभाव देश में सवत्र होने को संभावना है; ओर यह भी 
निश्चित है कि अन्य राज्यों में भी इस नूतन शोध के प्रचार का प्रयक्ञ होगा। मुझे आशा 
है कि आप महानुभाव बिना किसी दुराग्रह या पक्षपात के सत्य का अनुसंधान कर इस 
परमोपभोगी काये को शीघ्र ही प्रण कर उस श्रेय को प्राप्त करेंगे; जि प्राप्त करने का 
सुअवसर ऑनरेंबल्‌ हेलकर गब्हनमेंट ने हम छोगों को प्रदान करने की कृपा की है। 


इसलिये इस दुर्बोध्य व्रिषय को सवसाधारण के समझन याग्य सरल बना दुना चाहिये | 


आज 


इसके पश्चात्‌ कमेटी के विषयों का योग्य रीति सेनिणय हे।नि के लिये अध्यक्ष महोदय 
ने चार मुद्दे उपस्थित किये #। उन चारा मुद्दी में से प्रद्येक मीटिंग में एक एक मुद्दा हल 
करने की सूचना की जे। सबे सम्मति से स्वीकार की गईं। एवं उसी क्रम से आगे काररबाई 
आरंभ हुई । 


# ताशेख २५-९-२९ इई. की पद्दिली मीटिंग का प्रोसेडिंग तथा इस रिपोड का 
पेज २३-२४ देखिये । 
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हक 


१७८ कमेटी के सभाओं की रिपोर्ट. [ पंचांग कप्रेटी का 


पहिलछा मुद्दा:--इस मुद्दे के संबंध में दूसरी, तीसरी, और चबथी मीटिंग तक 
प्रशनोत्तर होते रहे; जिसमे कमेटी के सब सदस्यों से इन्दोर शहर का सूक्ष्म गणितानुसार 
रवि का उदयास्त और दिनमान का गरणत मंगाया था। परंतु बह गाणित कोई भी तैयार 
करके नहीं छाया। “ पंडित रामसूचितजी से नहीं पूछा जा सका क्योंकि व यहां 
नहीं थे। क ” प्रचालित पंचांग में जो रवि का उदयारत दिनमान इत्यादि छपना है वह सूक्ष्म 
गणित द्वारा जांच करने पर ग्रह छाघव पद्धति तद्यागकर बनाया हुवा पाया गया | इस संबंध 
में पंडित बालष्कृणजी का कहना है कि '' गणित ग्रहलाघवादि हैँ फक्त स्टंडड टाइम के 
भनुसार से हिया है ओर यह आज से नहीं है। पहिले छोकर टाइम लेते थे | ” परंतु 
इसमें भी अध्यक्ष द्वारा निर्मित पत्र नं,१६ बाली सारणी के सूक्ष्म मानें से भी ३-४ मिनिट तक 
का अंतर पढता है यह प्रो. गोठे साहेब व अध्यक्ष ने गणित करके स्पष्ट दिखा दिया। %# 
जब यह तय होगया के प्रचलित पंचांग में उदयास्त दिनमान सूक्ष्म होना चाहिये; 
तब अध्यक्ष द्वारा निर्मित रवि के उदयास्त और दिनमान की सारणी के विषय मे यह 
प्रस्ताव हुवा कि:- ( १) “ पंचांग में जो सू्ये का उदय-अस्त और दिनमान दिया जाता 
है वह सूक्ष्म चरपलो से अति परिश्रम के साथ अध्यक्ष द्वारा बनाया हुवा दिया जावे । ” 
इस संबंध में “ पंडित बाल्कृष्णजी का कहन। है कि हम जो उदयार्त देते हैं वह अशुद्ध 
नहीं हैं जितना सूक्ष्म होते उतना अच्छा है। पंडित दीनानाथजी ने जो दिया है उससे 
भी सूक्ष्म हो सकता ६। मध्यान्ह को दश पल पूत्र ओर दश पल पीछे निकला है इसाडेये 
हमारा करा हुवा जास्त सूक्ष्म है। ” 

२ दूसरे मुद्दे के विषय में वादबिवाद के पश्चात्‌- इसा चौथी मीर्टिंग में सब सम्मति 
से निश्चित हुवा कि $ ४- 
.. £ पंचांग में जो छम्न सारणी ओर भावसारणी दी जाती है; वह सूक्ष्म चरपलादि से 
शाके १८५२ की स्वयं अध्यक्ष महोदय के द्वारा निर्मित पत्र ने, १६ में उपस्थित है। 
उश्षीकों कमेटी रबीकार करती है और साथ ही साथ सिफारिश करती है कि प्रतिवष पंचांग 
में यहीं प्रसिद्ध होती रहे । ”! 
४ पंडित बालक्ृष्णजी के मतानुसार दाना में विशेष अंतर नहीं है । ”? भ 


२ तीसरा मुद्दाः--तीसरे मुद्दे के विषय में बाद विवाद होने के पश्चात्‌ अंत में ताराख 
१६-११-२९ की आठवीं मीथ्ग में सब सम्मति से जो प्रस्ताव पास हुबा। वह निम्नांकित हैः- 





क ख ओर ग यह कथन भीमन्त होम मिनिस्टर साहेब के सामने कहा गया है । 
प 4 ८ बी के ७ #१ हो 

# तारीख १६-१०-२९ की चोथी मीटिंग का प्रोसिडिंग देखिये । 

(१) ताराख (६-१०-२९ को १) १) १9 )१ 

6 तारीख १६-१५-२९ की मीटिंग ४ थी देखे । 


रिपोर्ट ] कमेटी के सभाओं की रिपोर्ट. १७४९. 


“४ सूयचद्रादि के प्रहण, भ्रहों के उदय अस्त, चन्द्रशंंगोन्नति, ग्रहयुति, चतुर्थी एवं 
काछाष्टमी का चन्द्रोदय इत्यादि * गणित सूक्ष्म पद्धति से किया जाय। ” 


४ चोथा मुद्दाः--इसी प्रकार कई प्रकार के वदविबाद होने के पश्चात्‌ यह प्रस्ताव 
बहु सम्मती से पास हुवा कि:-- 


“४ पंचांग में दिये जाने वाले तिथि, वार, नक्षत्र, योग और, करण, इन पांचों अंग का 
साधन सूक्ष्म गणित के ग्रंथों से भूमध्य दृइथ होना चाहिये। जिससे पंचांग की बातें इक्‌ 


४ 


प्रय्यय युक्त होसके । ” 


इस प्रस्ताव में “ अनुकूछ ( १ ) पंडित दीनानाथजी ( २ ) पंडित नीलकंठ मंगलजी 
जोशी (३ ) प्रोफेसर गोछ ; विरुद्ध ( १ ) पंडित रामसूचितजी सिद्धांतानुसार चाहते हैं 
(२) पं. रामकृष्णजी शाझ्त्री धमेशात्रानुकूठ होवे तो लेना । (३ ) पंडित बात्कृष्णजी 
के मन से यह हो नहीं सकता | पंचांग ग्रह-भूमध्यस्थ को ही स्पष्ट ग्रह कहते हैं और 
उसी से पंचांग साधन लिखा है। ” घ ( इस प्रकार बहुमतसे प्रस्ताव पास हुआ ) 


९ 


६ पांचवामुद्दाः--धमशाद््राध्यापक पंडित रामकृष्णजी शांस्री “ सांठे ”” महोदय ने 
अट्यंत ही आग्रह के साथ मीटिंग में यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि;-“ आपके मतानुसार 
तिथि में १० घडी का क्षय होबे तो घमशात्त्रानुसार भ्राद्धांदि कार्यों में बाधा जाती है क्‍्या। 
वास्‍्ते इसका निणय होना आवश्यक है। ” 


इस प्रस्ताव के समथन में ज्योतिषाचाय पंडित रामसूचित त्रीपाठी कहने लगे कि- 
“यदि पंचांग के सब ही विभाग ह्क्‌ प्रयय से बनाना चाहते हैं तो आषे सिद्धांतका विरोध 
होने से, धमंशासत्र का विरोध होता है; इसलिये मुझे मान्य नहों है। ” इत्यादि २ बातें 
लिखकर छेखी पत्र ने. २३ पेश किया | इसी सिलसिले में श्रीयुक्त सांठे शाज्नाजी कहने लगे 
कि- “ बाण दृद्धि रसक्षय: ” में बाधा आती हो ते हम ऐसी शुद्धि मान्य नहीं ” 


इस प्रमाण के संबंध में उनसे प्राथेना की गई कि प्रमाण के साथ कृपया प्रंथ का 
नाम, प्रकरण, पृष्ठ, पंक्ति ओर वक्तव्यानुसार प्रसंगपूण उदाहरण सहित विवरण लिखकर 
दीजिये । सांठे शात्त्रीजी के पत्र नं, २९ से स्पष्ट हो जाता है के “ बाण वृद्धि रसक्षय:- ” 
यह वचन किस ग्रंथ का और कहां पर है इसे वे प्रमाणित नहीं कर सके । 


|“ ककपन्‍कतक- कमी "तक अप - कोन पकल-नत 
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४ घ ” यह कथन श्रीमन्त होस मिस्टर साहब के समक्ष कहा गया है। 


श्णूण कमेटी के सभाओं की रिपोर्ट. [ पंचांग कभ्रटी का 


इस प्रइन को महत्व देने क्रा दूसरा यह भी कारण है कि यही मुद्दा बंबर, पूना, 
आदि को अनेक सभाओं में उपत्थित किया गया था, तथा कुछ ग्रंथों में इसका अस्तित्व 
बतलाने का प्रयत्न किया जाने पर भी उन सभाओं में इस प्रनन की ओर किसी ने भी 
ध्यान नहीं दिया | अत: इशके संबंध में शास्त्रीय रोत्यानुसार अखेषण होजाने से कई वर्षो 
से उलझन में पड़े हुए विवादग्रस्त प्रन्‍न का भी निणय होजायग। 


अध्यक्ष ( पं. दीनानाथ शास्त्री चुलेट ) महोदय ने अपने हिन्दी पत्रों में इसी मुद्दे पर 
बास्तविक प्रकाश डालने के लिये वेदिक काल से लेकर श्रुति, स्मृ0, भारत, पुराण और 
अनेक कालमाघवादि शा्ल्ाय ग्रथों के प्रमाणों से निर्णय कर यह निश्चित रूप से सिद्ध कर 
दिया कि “ वेदिक काल से लगाऋर आज तक ऐसा ही पंचांग बनाया जाता था ” जैसा 
छुद्ध पंचांग निमाण करने की योजना यह कमेटी कर रही। है । 

(“४ इसके नौचे का मजमून प॑. रामसूचितजी त्रिपाठी ज्योतिषाचाय और श्रीयुत सांढे 
शास्त्रीजी के मतानुसार शान सिद्ध नहीं है। ) ” च 


[4 


वयोकि बोधायन आदि ऋषियों के द्वारा बतढाये हुए तेरह और सत्रह दिन के पक्ष 
को देखते “बाण बृद्धि रस क्षय: ” के स्थान में “अंकवृद्धिदेस क्षय: ” ही निस्सन्देह 
सिद्ध होता है। 


हस संबंध मं “ पंडित बाल्कृष्णजी का कहना है के ” १३ दिन का पक्ष ज्योष 
शास्र में शुभकाये के लिये वर्ज्य है। १७ दिन का पक्ष २-३ हजार वषे में भी देखने 


नहीं आया | “ छ 


षे 
में 


४ किन्तु बोधायन ओर आपस्तंब आदि आएे ग्रंथों में १३ और १७ दिन का पक्ष 
अंन्वाधान में निषिद्ध लिखा है वह सूक्ष्म गणित के पंचांगे। में मिलेगी । स्थूल गणित के 
पंचांगों में नहीं। ' ऐसा पंडित दीनानाथजी ने कहा । 

व््यादि २ विवादों के 'नणय में सभा की ९, १०, ११, १२, १३, १४, वी सभा हुई । 
[ इन सभाओं मे निर्णीत विषयों पर शासत्र के आधारों के लेख अध्यक्ष, साठ शास्नी आर 
त्रिपाठीजी के हस्ताक्षर सहित रिपोर्ट में ज्योके दा अंकित हैं ] इसके पश्चात अध्यक्ष 
महोदय ने संसक्षत ओर हिन्दी में एक बड़ा पत्र निकारू कर इस विषय का स्पष्टी करण 
विस्तार पूवेंक कर दिया है । 

संठे साहेब का यह प्रस्ताव २ विमद्ध भूत से बसा हां १ह गया | पत्नात प्रो० गोल 
साहेब ने यह उप सूचना उपस्थित की ।क; 


 >च्वू” और “ छ ” यंहं कथन श्रीमन्‍त होम मिनिश्टंर साहेब के समक्ष कहा गया है। 


रिपोर्ट . कम्रर्टके समाओकी रिपोर्ट १५१ : 


यद्यपि सूक्ष्म गणित से “ अंक वृद्धिदेसक्षय: ' है का मान आता है और इसी प्रकार जो 
सूक्ष्म तिथियां आये वह पंचांग में देना जरूरी है; तो भी ग्रहलछाघत्र की स्थूछ तिथि का 
फिल हाल ( जब तक की मध्यम तिथि के एक सुलभ क्यालेंडर की योजना न होसके तब 


तक ) कालुम देदिया जावे। 


( प्रोफेसर साहब की सूचना ) 
तिथि के विषय में आपने एक अति महत्व की उप सूचना करी कि ( जैसा कोर्ट में 
मुकदमे की तारीख लगाने, या ( पगार ) तनखा बांटने की तारीख मुकरर करने, अथवा 
हुंडी चिंद्वियें। का ठीक दिन के हिसाब से ब्याज जोडने आदि ) कई दिनांतर जन्य कार्य॑मे 
अभी हमारा पंचांग क्यालेंडर ( (/०/००५९४ ) की तरह आसान-उपयोग; तिथियों के डिये 
नहीं पहुंच सकता । द द 


यदि महिनों के सिफ नामामिधान के लिये मध्यम चंद्र से निकली हुई; यानि जिसमे ० 
वृद्धि ओर ० क्षय हो ओर उसमे सूय ओर चान्द्र मास वा मल मिलाने के लिये किसी 
निश्चित तिथि का ( माहिने क आरभ या अंत मे ) क्षय; प्रांत दो दो मास के हिसाब से 
नियम बांधकर उसी तरह निश्चित किये छीप *ष ( 7.98[0 ४८४७ ) की तरह (समान) कोई 
आसान व पूर्व निश्चित व सवे साधारण को गम्य ऐसी योजना कर दी जावे तो मुझे विश्वास 
है के समस्त भारतवष में अपनी यह योजना; आंदश रूप घारण कर लेवगी। 


इस योजना का गणित से उत्तम प्रति की बेठान के डिये, हमारे विद्वान गणितज्ञ 
अध्यक्ष महाराज एव कमेटी के अन्य समासद बना सकते हैं; अतः होछकर की माननीय 
सरकार ऐसे उपयुक्त तिथ मान को कमेटी द्वारा बनवाने पर ध्यान पहुंचावेगी। ऐसी आश्ञा 
रखता हूं । द 

उपरोक्त पांच मुद्दों का निर्णय ओर प्रो गोले साहब की उप सूचना >म्बाई है। और 
आदि से अंत की मीटिंग तक का समस्त ब्योरा प्रयेक सभाओं के अनुक्रम से रखा गया 
है।जो साथ में प्रेषित है। ““ ज 
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ज “ उपरोक्त मजमून हाजर सभासदों को पढकर सुनाया गया और उन्होंने 
जो कुछ कहा वैसी सुधारणा प्रश्नों प्रश्नोत्त से लिखी गई । यद्द ज्योतिषी बालकृष्णजी के 
पास भेजा जावे और उनकी भी अनुमाते सामिल्त करी जावे ” ( माधवकृष्ण किब्रे ) 
उ्यो० '“बालकृष्णजी की अनुमति उनके पत्रोंके साथ सामिढ्ठ करी गई है। !” सम्पादक- 





१५२ .. अंतिभनिण्णय- [ पंचांग कमेटी का 


उपरोक्त मुद्दे का सूक्ष्म रीति से विवेचन करके निम्नाकित निणय किया गया। 
९ 6 
समापते का किया हुआ अंतिम निणय 


१. जबकि प्रो, गोले साहेब स्पष्टतया मान्य कर रहे हैं किः--# ( काछ गणना 
के मूछ मान जोकि आरंभ स्थान, अयनांश, ओर अयन गति, परम फछ, तथा परम 
क्रांति इत्यादि बातों में में आपसे सहमत हुं” तिथि मान किस गणित से ढेना इसमें मेरा 
कहना नहीं बह चाहे किसी भी मान के हो किंतु होवे इक्‌ प्रद्यय युक्त । 


२. वेसेही ज्योतिषाचार्य पंडित राम सूचितजी त्रिपाठी स्पष्ट कह रहे हैं कि + ग्रह 
छाधव बहुत स्थूछ दोने से उस पर से पंचांग योग्य नहीं । 


३. इसी अनुसार तीसरे सभासद पं. बालक्ृष्ण जोशी प्रचलित पंचांग कतों भी 
इस बात को स्पष्ट तया मःन्य कर रहे हैं कि:-)८ “ मध्यम ग्रद्दों में अभ्री जितना अंतर 
आता हो उतना बीज संस्कार कमेटी में जो ठहर जाय वद्द वेधोपरूब्ध करने की 
क्रिया आगे लिखी द्वो वह वेधतुल्य होने से ठीक होगा । ” 

४. इसी प्रकार पं.ज्यो. नलकंठ शास्त्री ज्योतिषतीथ अंतः करण पूत्रक मान्य कर रहे 
हं कि $ पंचांग स्थित ग्रदों को हृक्‌ कर्म संस्कृत करके बार बार वेधोपलछूब्ध करते 
रहना, पंचांग कता को आवश्यक हैं । ओर उस मुताबिक होते रहना ही शाख्रोन्नति 
का मागे हे 


दिये प्रमाणों से हैं। जबकि अंकवद्विदस क्षय: है। का मान सिद्ध होता है । 


«५. इसी प्रकार पांचवे सभासद धमशास्राध्यापक पंडित रामकृष्ण शात्त्री साठे के 


ऐसी समस्या मे कमेटी के सभी सभासदों का मत इस ओर एक साथ ही झुक रहा 
है कि प्रचलित ग्रहकाघवीय पंचांग रथूछ है। और उस स्थूलताको शरंघ्राति शीघ्र शुद्ध 
और सूक्ष्म बनाने की आवश्यकता का ताजा नमूना यह है कि प्रचलित पंचांग कतों ने 
ग्रहलाघर्वय मान के रवि का उदयास्त और दिनमान को त्याग कर गत पांच वर्षो से जो 


तथा प्रो० गोंछे साइब का पत्र नंबर ३८ पृष्ठ १४१ देखो, 

पत्र नं. ४२ पृष्ट ३६ पंक्ति ७ देंखें- 

पत्र नं. २४ पृष्ट १४२ ज्यो० बालकृष्णजी के पत्र पृष्ठ १४२।४३ देखें, 

अभिप्राय ज्यों" दी० नीछ॒कंठ जोशी का ता० ९१३२९ का पत्र पृष्ठ ६० 
पंक्ति १8।१५ में पत्र ने, ३८ देखें, 


५27 2९८ न मे 


रिपोर्ट ] अंतिम निर्णय, १७५३ 


सूक्ष्मान के दिनमान आदिका स्वीकार किया है; इतना ही प्रमाण पंचांगशुद्धताकी परमावश्य- 
कता बताने के लिए पर्याप्र है। अत: इस विषय में मेरी नम्रभाव से सूचना है कि 
केबल रवि के उदयास्त और दिनमान ही को ठीक जोड देने से काम नहीं चल सकता। 
इसालेये हम को तो सर्वोग ही सूक्ष्मगणित का पंचांग बनाना चाहिये । 


बयोंकि उत्तम समय में किये धर्मानुष्ठान तीथे, ढृत, उपवास, जन्म, उपनयन, विवाहादि 
संस्कार व श्राद्वादि कुल बातें ( ठीक ठीक समय में होने ही से ) योग्य फल की सिद्धि 
को प्राप्त कर सकती हैं। अन्यथा नहीं। इसलिये कमेटी के पास सरकार की आज्ञा से 
“ पंं० नीलकंठ शास्त्री क। तयार किया पंचांग ” जो पेश हुवा है वह चुलटकृत प्रभाकर 
सिद्धांत के आधार पर बना हेने से वह श्रुति सम्मत है। ओर अपने को जितनी शुद्धियां 
आवश्यक हैं, वे सब पूण कर पंचांग सवाग परिष्रण कर दिया है। और वह केपी बिलकुछ 
तैयार ( कंह्ठीट ) है अत:- 

शास्त्रीय दृष्टिसे एवं कमेटी के बहुमत से संवत्‌ (९८७ शक १८५२ से सूक्ष्म 
गणित का चुलेटकृत प्रभाकर सिद्धांत के आधार पर बना हुआ श्रुति सम्मत पंचांग द्वी 
प्रतिवष छापना अवश्य है। ऐसी हमारी प्रूण राय है। 

भवदीय, 


विद्याभूषण दीनानाथ शार्त्री चुलेट, 
अध्यक्ष पंचांग प्रवतक कमेटी इन्दोर 
विश्वनाथ गोपाव्ठ गोले. 
नीलकंठ मगलजी जोशी. 





पं. कमेटी जा. ने, ५० श्री. ता. १३-१-३० ईं. 
पंचांग प्रवतेक कमेटी की रिपोर्ट का परिशिष्ट (अ) 
2. $ ३. ह नेवे 
प्रोफेसर साहब का अंतिम निवेदन: 
ढेखक रा० रा० प्रोफेसर विश्वनाथ गोपाछ गोल्ठे, 


इन्दोर दरबार नियुक्त पंचांग कमेटी के अध्यक्ष महोदय भ्रीयुत पं० दीनानाथ शाल्त्री 
चुजेट इन्होंने कमेटी का रिपोर्ट पेश करते हुवे कमेटी के सब सभासदें। का तथा अन्य 
सज्जनों का अभिनंदन किया है यह योग्य ही है। किन्तु कमेटी के काये में भारी परिश्रम 
ख़ुद अध्यक्ष महोदय ने द्वी किया है इसलिये कमेटी .के सब सभासदों के ओर से उनका 
अभिनंदन इस पत्रद्वारा करने में मुझे बहुत दषे होता हैं। प्रत्येक स भासद जो जो शंका 


१५७ प्रोफेसर साहब का अंतिम निवेदन, [ पंचांग कमेटी का 


अगर पृच्छा करते रहे उसका प्रूणतया और विद्वत्ता पृ्वक्त समाधान करना, बने जब सक 
सबकी अपना अपना मत प्रतिपादन करने की संधि देना, उनमें एक बाक्यता करने का 
प्रयज्ष करना, इत्यादि बहुमूल्य गुण जो अध्यक्ष महोदय ने अपने बतोब में दिखाये हैं उनके 
लिये में उनको धन्यवाद देता हूं। 

किन्तु यह बडी खेदकी बात हैं कि हम सब सभासद एक मत से रिपोर्ट पर सही न 
कर सके। अध्यक्ष महोदय ने अपना मत समझाने में कोई बाकी न रखी। मगर मुझे अफसोस 
के साथ लिखना पढ़ता हैं कि बाक्की के सभासदों ने न तो दिलचस्पी ७ उनका मत समझा. 
और न उनके मतका जोरसे विरोध करके अपना काइ निश्चित मत प्रतिपादन कर सके 
वैसेही उन बातें के पुष्ठ्यथ न वे सूक्ष्म दृष्टद्‌ गाणित करके अन्य सभासदों को समझाने 
की कोशिस कर सके । द 

अन्त मे इन्दौर दरबार से मेरी यह प्राथना है के आज करीब करीब पांच महीने से 
अध्यक्ष महादय पंडित दीनानाथ शाह्त्लीजी ने दिनरात परिश्रम फरके जो छ्लिष्ट गणित के 
सेंकडों कागज तयार करके सभाम पेश किये हैं, और साथ में सभा के रिपोर्ट का एवं 
कुछ सभाओं का प्रोसिडिंग व पत्र व्यवहार का एवं लेखन कार्य का बाझा सिरपर उठाया 
है उसका आर्थिक मोबदला आशा है दरबार उन्हें जरूर दिलावेगी । 

पंचांग प्रवतेक कमेटी की रिपोर्ट में बताई हुई यथायेग्य निर्णित शुद्धियां और उसका 
उपयोग अब आगे पंचांग में सरकार मान्य करेंगी ही यदि न भी करी तो अभी तक उन्होंने 
जो दरबार के हुकुम से अत्यन्त परिश्रम के साथ कमेटी की इतनी सभायें बुलाकर प्रतिदिन 
करीब करीब पांच-छ घंटे का अपना अमूल्य समय इस काये में लगाया है उसका यथायोग्य 
पारितेषिक; प्रति सभाके हिसाब से ( चाहे बाकी के सभासदा को कुछ भी न दिया जाय 
तोभी ) अध्यक्ष महोदय को मिलना बहुत न्याय है । 
क्योंकि जोमी प्रत्यक्ष पंचांग साधन गाणित में में अनमिज्ञ हूं तोभी इसमें मुझे संदेह नहीं 
है कि शुद्ध ओर सूक्ष्म पचांग बनाने का समस्त गणित अध्यक्ष महोदय ने ( अपने सुपूत्र 
पंडित गोपीनाथजी की सहकारिता से) स्वयं अपने ही पद्धति से किया हुवा है ( 0॥487-] 
870 700 ००५०१ ) और रिपोर्ट के साथ जोड़े हुए बहुत से काष्टक सारणी व आलिख्य 
(98प768, ५80]€8 84 27&])))8) ऐसे हैं कि केवल इन्दौर के लिये ही नहीं वरन उसके 
छपजने से वे समस्त भारतवषे में बहुत उपयोगी होंगे। इसलिये अध्यक्ष महोदय के। 
हार्दिक धन्यवाद देते हुवे सविनय निवेदन करता हूं कि मेरा यह पत्र भी रिपोर्ट के 
साथ दरबार मे भेज दिया जाबे तारीख १३ जनवरी १९३० इ, 

भवर्द।य नम्र 
विश्वनाथ गोपाव्ठ गोख्ठे 

इंदौर, ता, १३-१-३० ईं, प्रोफेसर, होलकर कौेज, 


रिपोर्ट ] कार्यकर्ताओं का अभिनदन, १५७५ 


जा, नंबर ४९ पंचांग प्रवतेक कमेटी इन्दौर, ता. १३-१-३० 
पंचांग प्रवतेक कमेटी की रिपाट का परिशिष्ट (ब) 
कमेटी के कायकर्ताओं का अभिनन्दन। 
( छेखक विद्याभूषण दीनानाथ शास्त्री चुलेट. ) 
१ अलट्यंत हर्ष का विषय है कि आज उनतिशीछ संसार के उत्हरान्ति युंग में 
श्रीमत महाराजा होकर की माननीय सरकार की दृष्टि पंचांग शोधन की ओर 


आकर्षित हुई है। इसके लिये कमेटी माननीय होछकर सरकार को शतशः धम्यवाद 
देती 


२ इसके अनंतर कमेटी के आरंभ के ता. २५-९-३१ ३. के दिन से आतिम सभा 
ता. ९-१२-१९ को पंदरववी सभा तक हमोरे प्रमाकर कार्यालय के सेक्रेटर। चिरंजीव पंडित 
गोपीनाथ शास्त्री चुलेट ने प्रत्येक सभा के सदर्स्यों के बाद विवादों का संक्षिप्त ब्योरा 
( प्रार्सिडिग ) लिखने गणितादि व लछेखादि में कई प्रकार की सहकारिता पहुंचने; एवं 
कमेटी के रफुट काये करने तथा बृतान्तें। को व्यवस्थित छगाने आदि के कार्मो में सेक्रेटरी 
को भांति सुचारु रूप से काम किया है। इसलिय सभा को तरफ से उनका धन्यबांद 
देते हैं 

3. इसी प्रकार रा. रा. मल्हार गोपाछ सुस्न्टिन्डन्ट साहेब रि. ए. व चारिटेबछ ने 
इस कमेटी को आवश्यक स्टेशनरी सामान प्रदान आदि काय करने की जो कृपा की है; 
उसके छिये यह कमेटी उनको सहषे धन्यवाद देती है । 

४. इसी तरह इस कमेटी के पहिले सदस्य श्रीमान्‌ दोटकर कालेज के प्रो. रा. रा. 
विश्वनाथ गोपाछ गाछ- ने प्रयेक गणित के विषय को जिसको कि वे अच्छी तरह जानते 
थे ऐसे विषयों के हर रीति से जानने की एवं बार बार समयानुसार हमसे गणित रीया 
समझ ने में क्षमिाषा दिखाने की कृपा की है। और उसको नाटिकल-चेम्बसे टेबल- 
इत्यादि साधनों से जांच जांच कर प्रस्तावों पर सम्मति प्रदान करने की कृपा की है | इसलिये 
यह कमेटी उनके जांचने के परिश्रम की तारीफ करते हुंए गोले साहब को हार्दिक धन्यवाद 
दया हैं | 

५. इसी अनुसार दूसरे सदस्य ज्योतिष विद्यालय के अध्यापक भ्रीमान्‌ ज्योतिषा- 
बाय ५. रामसूलिनर्जी ज़ियाड़ी ने ज्योतिष के संबंधी झहताति-वन्दफक-अयनांश-बषेमान 
पयनगरति इसादि विषय जणेत के कई प्रकाश खझ समझने दी एवं उसका छ्य्थ आम्रह 
छोड अत मे सत्य का स्वीकार करने की कृपा को एतदथ यह सभा उनका गोरब करती 

हैं सहष धन्यवाद देती है 


१५६ कमेटीके काये कतांओं का अभिनन्द्न.[ पंचांग कमेटी का 


६. इसी प्रकार तीसरे महानुभाव चाछू पंचांग कतो पं. बालकृष्ण केशव जोशी 
ने पांच वर्ष से स्थूछ मानके रवि के उदयास्तकी स्टेंडड टाइम और दिनमान को बनाना 
त्याग कर सूक्ष्मता का अवलंब किया है। इसके लिये यह कमेटी उन्हें बधाई देती है। और 
समय समय पर ग्रहगणित दृत्यादि के मानोको तथा हमारे बनाए हुए प्रभाकर सिद्धान्त के 
परिमाणों को भी जँचते रद्दे इसलिये यह सभा उन्हें प्रेम पूण धन्यवाद देती है । 

७, इसी तरह चौथे सदस्य सूक्ष्म पंचांग के कर्ता ज्योतिकुछ रत्न पं. नॉलकैंठ 
मंगलजी ज्योतिषतीर्थ ने गहरा परिश्रम कर हमारे प्रभावर सिद्धान्त के आधार पर एक 
सूक्ष्म पंचांग बनाकर कमेटी में प्रदान किया है, ओर सूक्ष्मता के मान जैसा कि अयनांश 
वषेमान इत्यादि सूक्ष्म ही मान्य करने की कृपा की है। अत: यह कमेटी प्रेमान्त:ः करण 
से उन्हें धन्यवाद प्रदान करती है । क्‍ 

८. इसी रीति स पांचवे सदस्य घमेशाख्राध्यापक श्रीमान्‌ रा. रा. पण्डित 
रामकष्णजी साठ ने धमंशाखत्र के आधार से आज कल सूक्ष्म पंचांग के तिथि में ढोगों 
की क्‍या मनोभावना होती है; इसका विचारमय प्रस्ताव खड। करने की कमेटी पर बडी 
अनुकंपा करी है । क्योंकि यह पांचवा प्ररताव खडा न करते तो संभव था लोगों की समजूत 
होजाती कि कमेटी ने, तिथि के और ध्यान ही नहीं दिया तु इन्होंके मुद्दा खडा करने 
ही कि पा हुई की इतना मददृत्व का मुद्दा हल होगया। क्‍्योंके जो कार्य अन्य मुबंई- 
पूना इत्यादे सभाओं में हर नहीं। हुवा था वह यहां हू होंगया | अतः कमेटी की ओर से 
हम उन्हें अन्तः करण पूर्वक सह धन्यवाद देते हैं । 

९, इसी प्रकार मऊ निवासी पं. मूलचन्द्रजी शमा एवं हमारे होनहार विद्यार्थी 
पं, हरिराम शमो यह प्रत्येक मिर्टिंग में बराबर आते रहे इतना ही नहीं वरन मेरे लिखे 
गाणित के कोष्टक सारणी आदि को नकछ करने, ओर पत्र आदि को समय समय पर कमेटी 
के सदस्यों के समीप पहुंचाने लाने का कार्य, अत्यंत उत्साह पूरक किया, इसलिये यह सभा 
इनको धन्यवाद देती है । द 

१०, इसी प्रकार मध्यभारत हिन्दी साहित्य समिती के उपमंत्री पंडित शिवसवकर्जी 
तिवारी ने अपने अमूल्य समय को व्यग करके इस काये में जो बहु मूल्य सहायता अंतिम 
रिपोर्ट के हिन्दी भाषा संशोधन में दी है; एतदथे यह सभा उनके। धन्यवाद देती है। 


भवदीय, 
दीनानाथजी शास्त्री चुलेट. 
विश्वनाथ शार््री गोल्ठे, 
नीलकंठ मंगलजी जोशी. 


रिपोर्ट ] .... आमत सरकार को अंतिम निबेद्न. १५७ 


जा, ने. ४८ पंचाँग प्रवतैक कमेटी. ता. १३-१०३० 
श्रीमन्‍्त होलकर सरकार को संवार्म भेजा हुआ धन्यवादयुक्त आतिम निवेद्न- 


० कक पर कप (्‌ध ण्+ 
रा. रा. सेक्रेटरी साहब हांम डिपाटमेंट, 


होलकर सरकार इन्दोर. 
प्रेय महाशय ! 


अनेक राम राम के पश्चात आपका पत्र ने 4 कली इसवी का प्राप्त हाने पर 


५ध्प्८ पु 
छ आर रा 


रा, रा. माननीय होम मिनिस्टर साहब्र की सेवाम उपरिथित करने के लिये निवे 
९ 


्र्प 
नै 

/2॥/ 
टी! 
| 


/ छा से हा 


आज्ञाउनुसार कमेटी का काय सम्पन्न करके उसके निष्कष की रिपोर्ट साथमे प्रेषित 
है। उसके अवलोकन से ज्ञात होगा कि टोकप्रिय श्रीमान्‌ प्राइम मिनिस्टर साहब के 
मनोनीत किय हुए कमेटी के विद्वान सदस्यों ने बडी तललोनता और गंभीरता के साथ बाद- 
विवाद करके, अन्त में इस निणयपर पहुँच हैं; कि प्रचलित पंचांग के सुधार की 
आवश्यकता है। और उसके सुधार के डिये सूक्ष्मगाणित का आश्रय लेना आवश्यक है। 
तथा उस के लिये आगे सूचित किये जाने वाले साधनों को भी अत्यन्त आवश्कता है। 

मुझे यह लिखन में बडी प्रसन्नता होती ह, कि होलकर राज्यकी अनेक विशेषताएं 
भारत मे हा नहीं वरन समस्त जगत में प्रसिद्ध हैं, और उस राज्य से अब तक पंचांग का 
प्रकाशित होना भी एक विशेषता ही है; परन्तु उसकी न्रुटियों के सुधार के लिये इस 
समय के पश्चिमीय बिकरार्शों की चकाचोंध में भारतीय शात्रियों को गणित ऐसे छलिष्ट विषय 
में श्रय देने के लिये जो कृपा की गई है, उसके लिये भविष्य बतलावंगा कि माननीय 
४ होलकर सरकार ” महाराजा जैसिंह की भांति वेघशाढा आदि स्थापन कर ज्योतिष के 
शोध से सदा यशस्वी रहेगा । अस्तु 


आजकलढ जो पंचांग बनाए जाते हैं वह तथा इस राज्य से प्रसिद्ध होने वाले प्रस्तुत पंचांग 
ग्रहल,धव के आधार पर सथूल मान से बनाए जाते हैं । स्थूल शब्द ही बतछाता है कि उस 


वा ली ० 


गणित में प्रण वास्तविकता नहीं है, आर थोडी दर के लिये मान भी लिया जाबे तो ग्रह लाघव 


कक 


जो शर्क १४४२ में बना था कितना पुराना ग्रंथ है। और ग्रह छाघव के पढने से ही स्पष्ट हो 
जाता है के पुराने ग्रंथों के आधारपर किये गए गणित में जब अन्त( पडने छगा, तो ऋषि 
प्रणित ग्रंथों के आधार पर ही पडनेवाले अन्तर को दूर करके सूक्ष्म गाणत करने की 
इस ग्रंथ में योजना की गई द्व । और इस के देखने से यह भी पाया जाता है कि, ग्रह छाघव 
बनाने वाले गणितज्ञ शिरोमाणि, गणेश दंबज्ञ को कुछ वर्षों के पश्चात्‌ अनुसन्धान करने पर 


प्रहगणित में पुनः अन्तर ज्ञात हुआ था, जो उन्होंने स्वयं लिख देने की कृपा कर दी है। 5 
( रिपोर्ट पृष्ठ ११ कलम २१ देखिये ) द 





२५८ .._ + आतम निशेदन. . [ पंचांग कमेटी रूप 


अब विचार करने की बात यह है कि, जब श्रौश्गणेश देवज्ञ के समय में ही अन्तर 
आगया था तो अब तो ग्रह छाघव को बने ४०९ वर्ष के निकट हो गए हैं, तब अन्तर 
पडना संभव ही नहीं, आवश्यक है। और प्रसन्॒ता की बात है कि इस बाबत भारतवषे में 
जहां तहां उद्योग भी हे रहा है । 

हमारे ऋषियों ने प्रद्येऊ शास्त्रों को इस विधि से पूर्ण करने की कृपा की है, के उप्तके 
आदिशानुसार हम उस शात्त्र में समयोचित सुधार करते जाबे, तो किसी प्रकार अन्तर 
न पड़े । 


इसी नियमानुसार इस कमेटी में पांच प्रस्ताव पास किये गए हैं कि जिसके अनुसार 
शास्त्र शुद्ध सूक्ष्मणित का हक्प्रयय कारक श्रीमन्‍न्त महाराजाघिराज भी सर तुकोजीराव 
महाराज द्वितीय के आदेशानुसार पचांग बन सके # और वह धम शास्न्न सम्मानित होवे । 


एक ही साल का पंचांग शोधन करना ओर बात है किंतु इस कमेटी ने ऐसा महत्व 
का काये करके बताया है कि इस पद्धति से साधारण ज्योतिषी भी इसमे के कोष्टकों के 
सहारे- केवल ग्रहदछाघव पर से भी शुद्ध पंचांग बना सके | 


सूय सिद्धान्त को चालन और सिद्धान्त प्रभाकर के अनुसार ग्रहछाघव को भी चालन 
देकर शुद्ध सूक्ष्म पंचांग बनाने के समीकरण ( सारणी ) कोष्टक बंगरे मेने ही कुछ काम 
किया है ७किन इस काम को करने का अवकाश सभी सभासदों को एवं विशेषतया ज्योति: 
शात्नाचाय और धमेशाश्लाचायेजी को मिलने के लिये-“ हमारे सिद्धान्त प्रंथों के मूलांकों 
में कितना बीज संस्कार दिया जाय कि वह हमारे धमेशासत्र से विरुद्ध न होते हुए 
जिसके द्वारा दग्गणितेक्य हो जाय ” » ऐसा प्रश्न तारीख १०-११-२९ के प्रथम पन्न में 
ही भेने लिख दिया था। और इस विषय मे प्रोफेसर गोछठे साहब + ज्यो. ती, पं- 
नीलकंठ जोशी & ओर रा. ज्यों पं. बालकृष्ण जोशी 2 इन्होंने अपनी सम्माते भी देदी। 
है। किंतु ज्योतिःशास्राचाय पं. रामसुचित्तजी त्रिपाठी और धमेशाद्नाचाये पं. रामक्ृष्णजी 
साठे मद्दोदयों का ओघ केवल विरोध के तर्फ ही झुका 'हुआ ४ देखकर फिर दूसरी बार 
सूचित किया कि “ ग्रहण इत्यादि में भी क्‍यों न द्वो ! किंतु क्या बीज संस्कार उसमें 
देना इस आषय का जो ता. १६-११-२९ को प्रश्न भेजा था उसका शात्र द्वी उत्तर 


* रिपोर्ट पृष्ठ १७ कलम ३३ में संवत्‌ १९६० के साल के पंचांग की प्रस्तावना देखिये 
» रे. पृष्ठ १४२ में श्री राजज्योतिषी पं. बालऋष्णजी के पत्र के आरंभ की कारूम देखिये 
+ रि. पृ. १५४ पंक्ति ५-१० में प्रोफेसर साहब का अभिप्राय देखिये । 

& रि. पृ. ६२ पंक्ति १९-२४ में ज्यो, ती. पं. नीरूकेठ जोशी का पत्र दे।विये । 

8३. पृ. १४३ पंक्ति ४-१० में रा. ज्यों पं. बारूकृष्ण जोशी का पत्र देखिये । 

ै रि, पृ. ९४, २८-२२, ४३-४७ मे शास्त्री दय के पत्र देखिये 


"रिपोर्ट ] क्‍ अंतिम निधेदन, १५९५ 


नकिख भेजें । ” + तथापि अजन्‍्यान्यँ प्रश्न करने के अतिरिक्त सभा के अत तक भी 
« कितने अंकों का किसमें किस प्रकार बीज दिया जाय, इसका उत्तर न आया। 
“तथापि इनके प्रश्नों के उत्तर देने में ज्योतिःशाद्लीय 5 व धमझास्त्राय दिन्दी पत्र + प्रष्ठ 
३१ का संस्कृत पत्र 3. ओर करीब ५० पृष्ठ मे पंचांग शोधन के मूछतत्व 3 आदि लेख 
'लिखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। 


इसमें यह अत्युक्ति न होसकेगी कि आज तक भारतवषे में हजारों रुपिये छगाकर 
कई सभाएं हुई कई रुपियों के पारितोषिक की घोषणा की गई किंतु किसी भी सभा में 
मूल सिद्धांत अ्रंथों की अपेक्षा प्रहकछाघव कितना शुद्ध है और उसमें कितना चाढछन देने से 
उसके द्वारा सूक्ष्म इक्प्रद्यय गणित का पंचांग बन सकता है यह काये निश्चित रूप से 
एवं धमशास्त्रीय वेदिक प्रंथों के आधार से आज तक कहीं भी पूण्ण न होसका था वह 
'कार्य विद्याविछासी इन्दोर सरकार की कमेटी ने पूर्ण करके दिखा दिया है यह हमारे सरकार 
की कुछ थोड़े गौरव की बात नहीं है । 


किंतु इतने से ही पंचांग वाद मिट नहीं सकता उक्त कारये ते| नमूना मात्र है अभी 
इसके लिये सूर्य सिद्धान्तादि १८ सिद्धांत ग्रंथों को सद्दश प्रयक्ष वेघसिद्ध मान से मिलता 
हुआ (१) तिद्धान्त ग्रंथ, (२) करण ग्रंथ और सारणी ग्रंथ ( टेबल बुक 78093 [900४£ ) 
यह तीन ग्रंथों के निमोण की बडी आवश्यकता है। यदि ये बनवा लिये जावें तो केवढक 
इन्देर के ही पंचांग को शुद्ध करने के लिये नहीं बरन समस्त भारत वर्ष के लिये 
अलन्त उपयोगी होगे । 


जे 


मेरा तो नम्नता पूत्रक यह भी दावा है कि हमारे ग्रेथों के आधारसे बने पंचांगर्मे 
दो भानिट तक का अतर न होते हुए उक्त ग्रंथों का मान जगतु प्रतिद्धू प्रिनव्हिच की 
बतेमान वेघशाला से बने हुए नाटिकछ आह्मनाक् से ठीक ठीक मिरछ सकेगा । इतना 
ही नहीं ते भारत के उन ऋषियों की योग्यता क्रा भी अनुमान हो सकेगा कि जो 
हजारों छाखं बष से प्रदयक्षदर्शी की भाँति किस प्रक्नार के उत्तम पंचांग बनाते आए हैं। 

माननीय होलकर सरकारने हमारे परिश्रम के लिये विचार करने का भी आपके 
पत्र द्वारा आश्वासन दिया है । 





+ रि. पृ. २७ में विशेष सूचना देखिये । 

5 रि. पृ. २५-२७ व ३३-३५ सभापति का ज्योतिःशात््ीय उत्तर देखिये । 
+ रि- पृष्ठ, ३७-४३ वे ४७-५४ सभापति का धम्शाद्लीय उत्तर देखिये । 
0. रि. पृ. ६३-९३ सभापति का संस्कृत पत्र देखिय | 

# रिं, पृ. ९४-१४ १ में पंचांग शोधन के मूलतत्व देखिये ॥ 


१६० श्रीमंत सरकार को अंतिम .नियेद्न. [ पशथ्चांग कमेटा का 


जिस लोक प्रिय हेलकर सरकार का इतने आवश्यक कार्य के लिए ध्यान आकर्षित 
हुआ है, उससे हमारे लिये आश्वासन की भी आवश्यकता न थी। हम ऐसों का सम्मान 
ञ््‌ बच खा के 
सदा से ही धर्म प्रिय भौर गुण ग्राही राज्यों से ही होता आया है। 


विशेष बातें आपको मेरी रिपोट और तत्संबंधी पत्रों से ज्ञात होगी। 
... अन्त निवेदन केवल इतना ही है, कि उपरोक्त महत्व पू्ण तीनों ग्रंथ सुयोग्य 
विद्वानों द्वारा ही तयार कराए जाब्र। इस अनुपमेय कार्य के छिये में अपनी और कमेटी: 
की और से माननीय होलकर सरकार का अभिनन्दन करता हूं। 


में यह निवेदन कर देना भी आवश्यक समझता हूं कि कमेटी के विद्वान सदस्य 
की भांति मुझे प्रभाकर कायालछय के सेक्रेटरी ज्योतिभूषण पे. गोपीनाथ शास्त्री चुढेट 
से भी बहुमुल्य सहायता मिढी है । सच बात तो यह है, कि यदि पं. गोपीनाथ चुडेट 
से पयोप्त सहायता न मिलती तो में अकेले इतने शीघ्र यह काय समाप्त न कर सकता । 
झुभभिति । 
| भवर्दाय, 
विद्यानूषण दीनानाथ शास्त्री, 
८“ अध्यक्ष पंचांग प्रवतक कमेटी इन्दोर, ” 





अर 
है 


रू 
परिशेष्ट 
अथात्‌ 
पंचांग शोधन संबंध के छख और पत्र व्यवद्ार, 
जो लेख व पत्र व्यवहार उक्त पंचांग कमेटी के सभाओंके अंतगत हुआ नहीं है । 
किन्तु पंचांग शोधन काये से उसका संबंध है। और उसके प्रकाशन से पंचांग वाद के 


५ कक 


ऊपर प्रकाशडाला जासकता है । ऐसे लेख पत्रों को छपवाकर उक्त रिपोट के साथ परिशिष्ट 
में प्रकाशित करने की आज्ञा श्रीमन्‍्त सरदार ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब द्वारा प्राप्त 
होने से यह परिशिष्ट जोडा गया है। 


पत्र नचर १ 
सायन मेषार्क के समय के छायाक॑ से सांप्रतीय सूयसिद्धांतोक्त सूये का अन्तर रूप 
अयनांश साधन के डिय -ज्योतिषतीय नीलकंठ मंगलजी जोशी का श्रीमनन्‍्त माननीय 
होम मिनिस्टर साहब की सेवा में भेजा हुआ पत्र. 
( सम्पादक चुलेट. ) 


अयनांश संबंध में पत्र. 
छायाके वेध स्थान इंदौर राजवाडा. 


किक 


लेखक! - आ्रीमंत महाराजा हो लकर राज्याशित ज्योतिकुलभूषण 
ज्योतिष तीथे पं० नीलकंठ मंगलजी ज्योतिषि. 
स्वस्ति श्री विक्रम संवत १९८४ शके १८४९ फा, झ. ३० सोम्यघल ता. २१-३-१९२८ ३० 
अददगण:- ७१४४०१३१३४८८ 


१ कप सोर वषेगणः-४ ३२००००७०४७ 
२ कढप सोर मासगण:-५१८४ ०००००० 
३ कढप अरक्ष* सासाः-१५९३१३३(६«० 
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४ कढप चांद्र दिवसा+-१६०३०००-८०००० 
५ कदटप क्षयाहा:-२५०८२९२५२००० 
६ कढप सावन दिवसाः-१५७७९१७८२९८००० 
कल्पसोर गताब्दाः- १९७३९४९०२८ 
-“- साष्ट वषगण -१७०६४ ००» 
१९"५५८८५०२८ सृष्टि गतान्दा: 
» १२ 
२३४७०६२०३२६ 
+ ११ 
२३४७०६२०३४७ गत सोर मासाः 
+ इटे आधिक मासाः| + ७११३८४७२८ 
२४१९२००००७+५ गत चांद्र मासा: 
८ ३० 
७२५७६०१५२२५० 
+ २९ 
७२५७६०१५९२७९ चांद्राइहगण: 
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परिशेष्ट ] ५. सभापति का क्रोडपन्र. ७ 


सभापति का क्रोड पत्र, 
_-प्रकृत कोष्ठकस्य रचना कृता । 


उपरितने कोष्ठके केंद्रीय वर्षानुसारंण कालान्तरजन्य रुंस्कारसंस्क्रतोध्च २।१५"५८ 
स्थानन, प्राक्काठीन परिध्यया १४ चछुब्धफलस्य मध्यमार्क संस्कार 
साधिताकस्य इप्रत्ययशुद्धाब्छायाकादंतरक्षगेषु स्थूछायनभागेषु नाक्षत्र 
वर्भसाधितवास्तविकमध्यमारकच्फलजन्यसूक्ष्मणणितांतरसंस्कारातू साधिता श्ररमर्पक्ती झुद्दा 
अयनांशा: । झुद्धायनगति युता:लिखिता संति ! अन्यथातु स्थूलमानेन भिन्न भिन्न दिनेषु 
छायाकोत्करणागताकान्तरस्थ भिन्नत्वे विभिन्नायनांशोपलकऋदस्तोदये, . याम्येत्त(छूघने, 
अग्रायां, नतांशदिगंश।म्यां शकुच्छाया, छायाकण भुज कोदि साधनाबैधी अनबस्थाप्रसंग: 
स्पालम, दशम, चर, क्रांति, विषुवकाल$साधने पिस्थूल्त्वमन्वार्य एब। करणगताके 
स्यस्थीब्यातरस्ताधितायनभागागत सायनाक॑स्य स्थूलत्वातू । 


अयनांश निणंय: 


इत्यतश्वरम पंक्ति पढठिता अश्रेत्नादिमासपव॑णां सूरयसिद्वान्त गम ग़द्धाश्चत्नीयकरणागताका 
कोष्टकाक्ता:गुद्धायनांशा: चित्राभिमुलारभाव ३ द्धा अयनांशा: प्रभाकरासेद्धान्त तुस्या एव 
द सतीतिजानीते । 


विनीत वशंवदो 
दीनानाथ हासत्री चुलेटः। 


कर 
22 


( लेखमें पत्र नंबर २९ प॑ ड़ झ्तिविवेक 


तिथकोरतुभ 


| 


आगे पढ़ा जावे. ) 





ह्व्रेशाश्वित निर्बाजमम्है:पंक्म्श्षे।वने ॥ सबीजेग्रहणादीनां 


सूर्य सिद्धान्त वाधना- पुण्यकमणिशरपते मुनिभिरपितथबोपदिष्ट प्रयहं तिथिनक्षत्र योगत्या- 


भाष्य द 
यंश्रदपिका व्याख्यमि 
लेछाच,ये 


ु ओषदेव ये 


कमलाकर॥१ 


धर्शास्त 

गणक।- न्दे 
बिके, चै 

काला 


कृमछाकर 


तत्वविवेके 


चयनेविधु: ॥ अवोज संल्छतोम्राज्ा प्रहणादेलत्रीजकः ॥२॥ 
शंगोन्नतों ग्रहयुनीप्रहण तथार्ते छाथानिरीक्षण विधाबुदय्रेचदेय ॥ 
बीजफर्ल तिधिमयोग विधैद्वदेर्य चन्द्र प्रदेयमखिलक्षिति 

जादिकेषु ॥ ३ ॥ 


इकपिद्धप्रह कान ग्रह्मदि तिथिनिणयमत्र ॥ धार घिद्वग्रह- 
गति:अदृशथषु कमेसु ॥ आगमो बाधते चद्वुनिदुष्टो द्वोष 
दूषितम्‌ | ४ ॥ 


अदृष्टफ़ल सिध्यर्थ निबीजार्कोक्त मेवहे ॥ प्रमाणं श्रतिबरल 
ग्राह्म कमानुश्शान तत्परे: ॥ 


रवीदु मंदसं(सद्वात्तत्त त्तिथ्य/दि श्रोगत: ॥ स्यातां तत्कालबीज़ो 
त्यी बाण वृद्धि रसक्षयी ॥ १ ॥ अतध्पैतूक कर्मोदौ तत्काल चर 
बीजके: ॥ बाण बृद्धिरस क्षीणा ग्राह्मा नान्‍्यातिथि:कचित्‌ ॥ २॥ 


कतंब्या पंच संस्कार।मध्यखेटेषु सबेदा पूव ध्रुब:प्रथमताल्निगुणा- 
ब्दस्ततःपरं ॥ देशान्तर बीजफल बाहेःफलूमिति क्रमात्‌ । सूर्यक्षयो 
बीजफल मनुक्तेशात्नकतृंभि:चन्द्रोचस्य तथाराहो:चन्द्राके प्रहण|दिषु॥ 
आवश्यकत्वात्कतेब्यं न॒तिथ्यानयनादिषु ॥ 


मांदेक फरन संशिद्वृ्यकेदूत्पादितातिथिः ॥ श्राद्धादिषुपरिग्राह्मा 
ग्रहणाद। तु बी जयुक्त 


वेलाईनिंतरं॑ यज्ञत्र बीजमत्वैवकालज । कमाई खेचरंशुद्धं 
नाशयंत्यधमावल।त्‌ ॥ 


रविण/स्पांतरयक्त॑ तद्बीज विधिनाइतम्‌ यंत्रैश्वत्रहुभि:तज- 
स्फुटखेटो दिताचये ॥ दृष्टर्थ निणयदेशों अद्ृशर्थ नतौह्मतः ॥ 
अदृष्टफलसिध्यथ यथाक्रातू गणितंकुरू ॥ गणित॑यदिदृष््धतत्‌ 
दृष्टयुद्धघतःसदा ॥ १॥ 


शाकेश्य॑ सौहित्ताथा 
खचर दपण 


मावानध्यास; 


करणोत्त मतते 


केरलीयतेच७म< 
डिद्ध।म्तवत्वे 


सिद्धांघभ ण 
ग्रा गंवः 


स्कांदेकलिमहालय 
हे ८ 

व्णनबसरे प्रातती 

प्रतिइ श्वरो क्ति 


ज्योतिसिद्धान्ते 
बजिधिकारे तत्रव 
स्फुशदिकारेपत्र १५५ 


करणोत्तमतत्रे 


रिपोर्ट कंत कर्ोरेंड पल ७ 


तिथ्यादिसाधनिकापि ना्कद्रोबीजयोगिता॥ अन्यथा सायनाकृत्य 
राशि संक्रम संभंव 

श्रहणप्रहोदयास्तश्नंगोन्नातिवचरयोगकालषु । दकासैद्धेंदुःसाध्यः 
स्थादेवनैतर क्रिया सुबुधेः ॥ 

सोरोपनिषदेवादयकल्पे लस्मिनूसनातनीयामादित्येरबयं प्राह 
मयाथपरिप्ृच्छते ॥ कालज्ञानंतुतत्सिद्धं रिजुत्द्ध॑नान्यदुच्यत - ॥ 
तद्विद्ध्तुयत्संव अपरिग्राह्ममबतत्‌ ॥ 

इन्दोस्तिध्यक्षे योगादेरन्य चेष्ठा चरक्रिया ॥ 

ग्राह्मोयमेब्रभूस्थामां द्रष्टणां चेद्रमाःसदा ॥ तिथिनक्षत्रयोगादै- 
नैवचान्योविधियते ॥ ! ॥ 

मान्द्रकंमेक्यमर्केदो कुयत्तिथ्यादिसाधने ॥ चतरत्रउदयास्ता- 
दाग्रहणे पंचसंस्क्रि: ॥ १॥ 

एकेनमरांदनतुकमणातौस्फुटो भव तांतिथि योग योग्य ॥ १॥। 

सूयाशपुरुषेणोक्त॑ तंत्रंतिथ्यादिसंमत॑ ग्रहणादी तुबक्ष्यात्ि 
सकिषिेश मथोश्श्र 

इकसेद्ध खहग्रहसाधितामु कुत्ीत कंचित्तिथिषुप्रगादात्‌ । 
श्राद्धत+क तत्पितुशा 

पततप्त पुष्यक्षय दुर्गेतिमाप्नुवन्ति ॥ तथापेसंतों बहवोत्र 
घार्मिकाधपुरातन! चाशम 


60% की: 


धजईतः ॥ सूर्योश जीक्ता जितेकालएवं कमोणिकुबन्ति सुर्ख 
लभन्ते ॥ १॥ 

चेद्राकेशशितुगानां बीज तिथ्यादि साधने नकतब्यंतु कर्तन्यं 
चन्प्रक ग्रहणा दिषु ॥ 

श्तांछुश्वरताजिन संस्कृतों दकूसमे।भेत्रत्‌ ॥ इऋतसिद्धदृसमानीतं 
सिध्यादं मेब थुज्यते ॥ वेदिकेष्वव्गीतियु हब्यकृब्यादिकर्मसु || 
आस्तिकेः शासत्र शरणेर नुष्टानेषुसम्पतं ॥ १ ॥ 


व्यकेदोस्तितिध्यर्ध गृहाद्वान्यन॒ुपाततः ॥ विष्कभायारविन्दरैक्या 
तदायंतो सभुक्तितः ॥ इन्दोभाद्वादिकेन्यत्र भूमध्येष्ठा रफुटक्रिया ॥९॥ 


रिवार्ट का क्राडपन्र. १० 


6 ८७ # ४. बैक 


चर दपेणे . मांदेककर्म संस्कृत चंदाकोंतिथिभयोग करणानां योग्योस्पा- 
त!|ग्रहणे चंद्रोन्येःसंस्क्ृतोग्राह्म, 


ब्रतमहोदघेनारद; ... यथाश्रुतन सिद्धान्त बत्मेनासाधितग्रहै: पंचांग कमेणिग्राह्म 
स्वस्वदेशेद्विजोत्तम: ॥ साधत्रयोद्शै्देशी योजनेभुविगण्यते । 


गणकास्तत्र तत्रस्युस्तत्कृत कम नेतरत्‌ इगूसाम्येपि खेटानांकिं- 
चिन्युनातिरेकतां । द्यव्का मूलोक्तमार्गेगकार॑ क्रमाणिसाधयेत्‌ । 
इत्येषां ज्ञानद्कूप्रोक्ता बेदवेदांगसम्मता चमचक्षुभवंज्ञन सहोपकरणं 
चदकक । लोकिकीसापरिक्षेया देशारिष्टादिशांतये ग्रहणग्रहयुद्ध[दि- 
हेतुभेःफल्सूचन ॥ ग्र ह्मःसब्ाजदकक्कीसद्धःप्रहजःसमये|बुच: 


ध्यूकल्य सठितावां प्रहणेग्रहयोगेच कालमा छप्त साधने इंगेन्व्युदयास्तेषु 
गप्रहेवीजविधीयते 

विष्णुधभीत्तरे यंत्र वेधादि नाज्ञातं यद्दवीन॑ गणकेस्ततः ॥ ग्रैहणादिपरीक्षत 
नातैथ्यादकदाचव्न 

ज्ये।तिर्विदाभरणे वृद्धिक्षयोस्तःपरमीतिथोसदा. व्यधारसासांडरिसाश्चनाहिका 


तिथि इद्धिक्षयनियमा विधुस्यमुपरान खेचराणांच योगे निजत नुसितमानाथगुलादि प्रसंगे 
तंत्र संग्रह व्याख्यायां; कुतछ गजनवर्ये रम्रगण्योप्यगण्यःसकलतिथि भयोग स्यथापवृद्धथा- 


दिकेषु 


सिद्धान्तशिरोमणो तिथ्थन्तनाडी नत बाहुमेव्योलष्व्माक शीतांशुफले विनिन्नि ॥ 
क्रमेणभक्तेन खगोसमुद्रेः कज्जानिवेदे: फलहीनयुक्तः ॥ १ ॥ प्राक्‌- 
पश्चिमस्थस्तरणेविंधु: प्रागृणेफलेयुक्तइतोड्न्यथोन: मुह्ः स्फुटातो- 
प्रहणरवीन्द्रोस्तिथिस्तविदं जिष्णुसुतोजग।द, 


ज्यों, पं, रामसुचित श्रिपाठी. 








टिप्पणी- यद्यपि पं» त्रिपाठीजी का यह तीन पेज का लेख सन १९३२ में आया है 
जब रिपोर्ट का पूवाध भाग छप गया था. किंतु यह वही प्रमाण है कि जिनकी समाछोचना 
मरे संस्कृत पत्र में की गद है । ओर इस लेखमें कुछ विशेषता नहीं है । 


भवदी य- 


सम्पादक-चुलेट शास्त्री, 


वाल रिक्वाटाध्राए (ण्राएा।९6'६5 
70॥,0।2( )।९]'. 
२0.. ][ 
शुद्ध पंचांग प्रव्तक कमेटी, इन्दोर की 
रिपोर्ट का परिशिष्ट ० 
उत्तराधे भाग. 


-*-#ककस्ण 
अयनांश वाद निर्णय का शंका समाधानरूप शासत्राथ, भारतीय शास्त्रों की प्रामाण्यता, 
खगोलीय ऐतिहासिक पद्धाति का शोध, रवि परम क्रांति की चक्रगति ददीक प्रमार्णों 
का संग्रह, ज्योतिःशास्त्रीय गणित के शतशाः प्रमाणों के आधारपर तीन लाख 
वर्ष पूथे का वेदिक एवं भारतीय इतिहास काल की पूर्व मयांदा का निश्चय, 
बेदें का निर्माण एवं मानव जाति मात्र की उत्पात्ति भारतवर्ष में हुई है 
एवं संसार के अन्य धर्म ग्रंथ कु धर्म के संप्रदाय भेद हें। 
अथात्‌ 
गणितोपयोगी कोष्टक, नकशे, खगोलीय चित्रों समेत 


शास्त्रीय पद्धाते से 
समस्त वेद पुराणादि ओर संसार के धमे अ्ंथोक् प्राचीनतम गूढ बातों का सरलता पूर्वक 
ह श बिक का आर 
अथ लगाने की नह प्रणाली का शोध 





कर 
सम्पादक +- कमेटी के अध्यक्ष 
ज्योतिषाचाय और वेदाथ-तत्व-प्रतिष्ठापनाचार्थ 
वेद्काल निणय, युगपरिवतेन आदि ग्रंथों के कतो 


विदाभ्रषण पे, दीनानाथ शास्त्री चुलेट-गोड 
प्रकाशक 
माननीय श्रीमन्त हुलकर गब्हनमेन्ट की आज्ञा से 
मुद्रक 
श्रीमन्त हुलकर गव्दनंमेन्ट प्रेस, इन्दौर, 
सेंबत्‌ १९९१ ईसवी सन १९३४. 








[ सूल्य ३ रुपये ] 


रिपोर्ट के उत्तराधे भाग पारिशिष्ट ४ की _ 
6" सृ & 
वषय-सूर्चा, 
(५८९ ०५९८८ 
आ. नं, 
१ अयनाशवाद निणय की शेकाआं का समाधानरूप शाख्राथ, और भारतीय 
उ्योति:शात््र की शुद्धता ओर व्यापकता का विस्तुत निरूपण. 
२ खगोलीय एतिहाप्तिक पद्धति का नया शोध- 
३ निरक्त, मीमासा, एवं भाष्य आदि में कहा बदिक अथ पूण नहीं है 
४ पुराण ग्रंथों आदि में कहे हुए ऐतिहासिक पुरुषों का वैदिक काल बहुत 
प्राचीन सिद्ध होता है. 
वेदों में ३ छाख वे तक का खगोर् ये वणन शब्दार्थों में परिवरतन, 
६ झत्तिका नक्षत्र की स्थिति स शतपथ ब्राह्मण का काल निश्चय करने में 
आधुनिक विद्वानों की दिशामूछ, ओर प्रमाण वाक्यों का शुद्द अथ. 
७ सरस्वती नदी एवं भारत के उत्तर समुद्र का ज्वालामुखी के प्रकोप से सूख 
जाना हिमालय का प्रादुभाव और परमक्रांति द्वारा शतपथ का स्थल, 
८ और कांष्टक्री द्वारा शक पूव ५४६९८ बष का काल निश्चय. 
९ महाभारत के प्रमाण से पृश्तोक्त काल, स्थठ का समथन, 
१० ब्राह्मण प्रथोक्त प्रमाणे। की भारतोक्त कथा भाग की एक वाक्यता. 
१६ 
१२ 
१३ 
१४ 


प्‌ 


न 


रावेपरमक्रांति के गति के संबंध मे संसार के विद्वानों के लेखों से छाभ 
कालावधि गणितोपयोगी पाश्चात्य विद्वानों का मत. 
भारतियों के सहस्नाषधि लेखा का शोध और उमसे छाभ होना है. 


पोलिश सिद्धान्त, कर्कभाष्य, सूत्रग्रंथ, वेदांग, ब्राह्मण, संहित। ग्रंथों का 
काल, 


लो, तिरुक के कथनानुसार उत्तर ध्रुव प्रदेश में वेदों के निमाण कहने में 
असंगतता। खगोढीय ऐतिहासिक पद्धति का दिग्दश न. 

१६ तारकापुजो के प्रसिद्ध नामों के अनुमार वेद और पुराण ग्रेथी| म॑ कथाएं 
लिखी हैं, सो आकार्शाय ऐतिहासिक घटनाएं हैं. 


१७ ययाति चरित्र का गणितागत क्रांतियों द्वारा ( सद्य ) समथन« 


९९ 


विधान संख्या 


१-६५ 
६१-६८ 
६९, 


3०-७७ रे 
७३-८० 


८(*८३ 
८४-८६ 
८७-९५ 
९६-९७ 
९८ 
हि 


१०० 
१० १-२ 
१०३-३ 


१८७ 


१०८-१ १ ० 


१८ शकप्रृ्व ७५०९४ वर्ष म॑ ययाति का स्वर्ग से पतन का र॒पष्टी करण १६११-१२ 
१९ इसी पद्धति से वेद पुराणादि में कही घटनाओं का काढ और स्थछ आदि 

का निश्चय गणित द्वारा हो सकता है १११ 
२० रवि परमक्रांति को गति के निर्णय में दस दस हजार वष से तीन लाख वर्ष 

तक की बर्सत संपात स्थिति एवं परम क्रांति कोष्टक . (नंबर ५ ) 
२१ शक पूथे २२०७०० वष की क्रांति ५९१५२” व ताएं की क्रांति (नंबर ६.७) 
२२ वदों का निर्माण भारतवर्ष के उत्तरीय भाग में हुआ है ११६ 
२३ संसार के घामिक ग्रंथ वैदिक धर्म के संप्रदाय भेद हैं ११७०-१८ 
२४ मानवेतिहात का आरंभिक काल, प्रस्तुत लेख का उपसंहार ११९-२१ 
२५ क्रांतिवृत्त के मध्य में चित्रा तारे को मानने की अखंड परंपरा १२२०२५ 


२६ चित्रा का विवरण, सारथी, देवयानी, तारों का जत्था ययाति शर्मिष्ठा, 
उच्चेश्रवा, घनिष्ठा, कन्या, भूतप, शोरो, ( जत्था ) भरत, नरतुरंग यम और 
नौका और बड़े ४ नकझशे हैं. (पृ, १-४) 





सहायक ग्रथोंकी सूचना. 


अभीतक वदिक मंत्रों का जो अर्थ एवं वेदिक काछ व स्थ७छ बताय! जाता है इसके 
संबंध मे बंद काल निणय ( ओरायन ), आटिक होम दि वेदाज, ऋग्वेद इंडिया, भारत 
का प्रार्चेन इतिहास आदि पुस्तकें छपी हैं टन सबकी समाहछोचना करते हुए हमने (तत्व 
ज्ञान संचारक मंडल एलीचपुर बरार द्वारा ) कई पुस्तकें निर्माण की हैं उनमें प्रकाशित 
पुस्तक ये हैं:- वेदकाल निणय ” कि जिसमें १० छाख बे पूर्व तक के विभिन्न काल के 
एशिया खंड के नकशे ४ और चित्र १६ देकर वैदिक विभाग के अन्यान्य ग्रंथों का तीन 
लाख वर्ष पूव तक का काल ऐतिहासिक रीति से बताया गया है । 


८ यगपरिवतेन ” मे:-ज्याोति: शासत्र के आधार से वैदिक मंत्रों का सरछू अथे बताया 
है । काल ज्ञान के लिये सुपण चिति आदि पंचांग कैसे बनाए जाते थे सो भी स्पष्ट करके 
बताये हैं। संपादकः-दीनानाथ शाझ्ली और गोपीनाथ शास्त्री चुलेट के पते से यह पुस्तक 
मिलती है। 





परिशिष्ट ४ 


अयनांशवाद निणेय्र. 
प्राक्थन 


इस ( शुद्ध पंचांग प्रवतेक कमेटो इन्दोर ) की चौथी मीटिंग ( ता. १६-११-२९ ६. ) 
में-/ शाके १८५० के आरंभ के अयनांश२२-६०'-२५”, अयनगति-५०“२३५७२ और 
नाक्षत्र सौर वषमान ३६५-२५६३७४ दि.,5३७१'०६२४६४ ति.?” इत्य.दि परिमाण सब 
सम्मति से पास किये गए हैं | किंतु बिना बाद प्रतिवाद के अयनांश वाद रूप जठिल 
प्रश्न का इससे पूण निणेय नहीं होसकता इसालेय इस कमेटी के सभापति पं. चुलेट शाज्त्री 
ने श्रीमंत सरदार किब्रे साहब से प्राथना की | तदनुसार श्रीमंत महोदय ने योग्य योजना 
करके इस कमेटी की सोलहवीं मीटिंग श्रीमंत के सरस्वती निकेतन में करवाई | उसमें 
उज्जैन के श्रामान्‌ प्रिंसिपल गोविंद सदाशिव आपंटे साहब बुलतआाए गए थे। आपने 
सह झीठ। पक्ष की ग्राह्मता व समर्थन करना और विद्याभूषण दीनानाथ शाज्त्री चुलेट ने 
चित्राभिमुख रेवल्यंताबेन्दु से |गिने हुए अयनांशों की ग्रहछाघवादि प्रंथोक्ती स एक वाक्यता 
को प्रमाणित करते हुए इन% ग्राद्मयता तथा झीठा की अग्रह्मयता को सिद्ध करना स्वीकार 
किया । 


भाग १ >आरमिक वाद-विवा द. 


प्रश्न प्रिं, प. आपटेः-' यदि यह गणित इतने बडे अहगेण से प्राचीन सिद्धांत की 
सत्यता स्थापित करने की इच्छा से किया होतो उसमें नव्याविष्कार का मिश्रण व्यर्थ ही 
किया है । 


उत्तर, वि. भू. चुलेटः- व्यथ नहीं बह दक्प्रयव में लाने के लिये-कारून्तर जन्य- 
संस्कार रूप है| नब्य ग्रंथों में तो सो प्रात वष में ही बीज देने से क्‍या मिश्रण होता है 
तब प्राचीन ग्रेथों| में हजार पांच सी वर्षो में येग्य रस्कारया बीज देने से शुद्धमानों के 
अतिरिक्त वह मैश्रण रूप कैसे हो सकता है क्‍ 


२ अयनांशवाद्‌ निणेय, [ पंचांग कमेटी का 


ब्‌ 
प्रिं, प. आपंटः-- प्रह छाघव का मध्यम रवि सूर्यतिद्वान्त के रवि से २ विकलाके 
अतर स आता हैं। यह गणित कर मैंने देखा है; फिर १२ अंकों का अहर्गण लेने की 
आवश्यकताह। क्‍या थी. ' 
वि. भू. चुलेट:--' र॒मृति ग्रंथ] भें कहै प्रकार कल्पादि में शून्यक्षेप बतानेकी आवश्य- 
कता थी क्योंक शून्यक्षप से शुद्ध ग्रह साधन करने बाले ग्रंथही [सिद्धान्त कहाते हैं किंतु 
थोडा! क्यों नहे। ग्रह छाघव में अंतर क्योंक/ है। क्या आपने इसके संबंध में कुछ सोचा है ।' 
दे 
प्रि, प. आपटे:--' रव्युश्चक भगणों से उच्च छाकर उससे मंद केंद्र साधन करना 
चाहिये था इस गणित की रीति इस न्यास में शामिल नहीं है. ' 
बि. भू. चुलेटः--' ग्रंथोक्त भगणो;ंद्वारा रूयुच वहांतकही ढाया गया है कि झुद्ध 
केंद्रीय ओर घुद्द नाक्षत्रमान अल्ग २ नहीं किये गए थे । यदि गाणित करके देखे तो 
आपको ज्ञात होगा ।के वह प्रस्तुत न्यास भे शामिल है ।! 
४ 


धर. प. आपटे:-- मंदफल अशांदि १५९।५२ एकदम कहां से लायझा गया छत 
नहीं होता है । ! 

शास्त्री चुलेट:-- यह वास्तविक कक्षा पहास से परिधिअद्प करके छाया है जोकि 
सूक्ष्म मानसे मिलता है । ! 

५ 

प्रइन:--क्रांद्या नयन के लिये सायन सूर्य लांनम सिद्धान्तानुसार बड़ी भूछ कींगई है। 
बह भूल २२।४३१४६” अयनांशों की है । 

उत्तर:---उक्त अयनांश लाने में भूछ नहीं है। बह तो संपूर्ण ज्योतिष के ब्रंथोक्त 
प्रमाणों की जिस तत्वपर एक वाक्‍्यता हे ती है उस दकक्‍्प्रत्यय शुद्ध मानसे छाये गये हैं । 
जे।कि हमारे बनाये हुए सिद्धान्त प्रनाकर के आधार से कंद्रारुन्न बने हैं। उसका संस्कार: 
+७|९६” करने पर शुद्ध नाक्षत्र मान के आयनांश २२॥५१।१२” यहां की कमेटी में पास. 


हुए प्रत्तावानुसार हैं । 
३ 


प्रभः-* अयनगाते किस ग्रंथ के भाधार पर अबर्ंबित है, ” 


परिशिष्ठ )| || अयनांशवाद निर्णय. क्‍ ॥ै. 


उत्तर:---“ उक्त अयनगति शुद्ध नाक्षत्र मान से बनाई गई है । सभी सिद्धांत ग्रंर्थों से 
शुद्ध अयनगति इतनी ही आती है | इसका स्पष्टीकरण इस रिपोर्ट ( प्रष्ट १०४ ) में किया 
गया है । 
हल 


प्रभ:-- इससे आपके-गणित में पुराण ग्रंथों का वह महत्व-जिस आप रक्षित 
करना चाहते हैँ-जाता रहा और इसमें नवीन प्रकार का एक छींटा व्यर्थ ही छगाया गयाः 


उत्तर:--यह आपका! कथन असंगत है क्योंकि हमने छीटा नहीं सिद्धान्तोक्त 
मूलांक में कालान्तर संस्कार देकर दक्‍तुल्य किया है। इससे इतने दिन की आई हुई 
विसंवादता को दूर कर प्राचीनों के शोधों को उपयोगी बनाने से उनका महत्व गया नहीं 
बढाया गया है. 
८ 


प्रश्न---' यह प्राचीन और नवीन के मिश्रण की खिचडी तो सर्वथा व्याज्य है। ' 


उत्तर:-- “ नाक्षत्र वषमान में जो कंद्रीय भाग मिश्रित था उसको सिद्धान्ताक्त भगणों। 
में मिला घटाने से शुद्ध केंद्रीय मान और शखाद्ध नाक्षत्र मानों को अलग २ छुद्ध करने 
से खिचडी के दाल चांबलों के भांति अलग २ झुद्ध परिमाण के कर दिये गए हैं। 
तब भी क्‍या प्रिं. साहब की दूर दृष्टि इस ओर पहुंची नहीं है। या प्राचीन प्रमेयों का 


इस प्रकार से उत्कष हाना आपका असह्य माठ्म हाता € £ 
५ 


प्रइन:--“ जब स्पष्ट रवि सूर्यसिद्धान्तानुसार कल्पादि से अहगैणसिद्ध है। तब 
अयनांश भी उसी ग्रंथ के अनुसार ढाना उचित है । 


उत्तरः--' हां उसी अनुसार “ प्राक्चक्र चलित॑ हीने छायाक्रोत्करणागते ” 
( सू. सि. ३:११ ) से लाया गया हैं। ! 
१०७० 


प्रअ:--' सूयापैद्वान्त के अ. २ छो, (० में “ तद्दोद्निन्ना दशांशा: ” इल्यादिरीति 
स्वय॑ सूर्य ने प्रगट की है। उसके लिये पूरा आदर प्रगठ होता है. ! 

उत्तर:--पूरा आदर तो “ यथा हक्तुस्यतां ग्रह्म: ” ( अ. ३ ज्छो, १४ ) इस 
आज्ञाको माननेसे ही हो सकता है। जो कि प्रत्यक्षमं सूय के वेधद्वारा हमें ज्ञात हुआ 
है । किंतु हम माद्म नहीं के इसमें आपकी इतर।जी क्या है । 


। अयनांशवाद निणेय. ( पंचांग कमेटी का 


११ 


प्रभ:--* जिस वस्तु को (आप) सम्हालना चाहते हैं। उसी को दूसरी ओरसे 
गिराना अनुचित हैं । ' 


उत्तर:--' प्रार्चान ग्रंथॉका योग्य उपयोग करना आपको अनुचित दिखना स्वाभाविक 
है क्योंके आकाश के बिना'' देखई॥ नाटिकल आहल्मनाक से ग्रहस्थिति मादम हो ही 
जाती है। लेकिन प्राचीन' प्रमेय पयाप्त होते हुए भी इस प्रकार परावलंबी होना 
अनुचित है । 
१२ 


प्रभ:--पूनामे ग्रहछाघव पंचांग मंडलने शके १८५१ का पंचांग प्रकाशित कर 
प्रतिद्ध किया है । और १८५२ से १८५६ तक पांच बे के पंचांग की एक पुस्‍्ठक भी 
प्रकाशित की है। उसके प्रस्ताविक कथन में दी हुईं चचा देखने योग्य है। “ कि्लेसकर 
थिएटर चे समोर बुधवार पेठ पुणे शहर ”” इस प्रक्लार इस ग्रहलाघव पंचांग मंडल का 


पता है। के० ना० भवाल्कर शार्री इस गंडल के संचालकसे माद्म होते हैं। 
बहुत कर आपने यह चनत्री देखी होगा । न देखी हो तो देख देखने योग्य है । 


उत्तर:--यह तो देखी नहीं ।4तु इसी मंडल के अधिवेशनर्मे झिटापक्ष के-समथेन 
के लिये बातों की भर्ती के सिंवाय ।स्रफ एक जो आपने जातकाणेव का प्रमाण शब्द 
कल्प ट्ुमंत उध्नत कर के दिया है। उस्ती प्रंथमें ग्रंथ निमण कालिक अयनांश १९“ 
लिखे हुयोंको दबाकर ( शब्द कव्पद्रुम शाके १८०८ भे छापेगया है ) मानो उक्त अथनांश 
आपकी सेवा के लिये गतिस्तंभ होकर जेसे के वेसे शाके १८४८ में प्रगठ हा गये हो और 
अयन गति कंलांभी ढेने में साठ देनेभ पचास के तुस्य चाहे जहां चाहे जैसा मनमाना 
अथे करते हुए देखे हैं। “ पंचांगैक्प मंडऊ पूना रिपोर्ट पेज ९७ पता चित्रशाव्य प्रेस 
पुर्ण ”--पुस्तक सिफे ॥) में मिलती है। 

१३ 

प्रभ:--' सिद्वान्तोक्त परमंमद फछ व परमक्राति आज कर वेधोपरूब्ध नहीं मिल्ते 
हैं। तो भी सिद्धान्त ग्रैथ का महत्व रखने के लिये गणितर्म उन्हीं का अगीकार किया 
है तो सिद्धान्तोक्त अथवा ग्रहलछार्घव के अयनांशों का अनादर क्यों किया । ! 


उत्तरः--जिस अयनांशों के लेने से भारतीय कुछ ज्योतिष ग्रंथों के गणितागत भारंभ 
स्थान की झूुद्ध नाक्षत्र व केंद्रीय मान से एक वाक्यता हो जाती है उन्हीं शासत्रशुद्ध 
अयनांशों के साधन में परम मंदफल और परम क्रांति वेधोपलुब्ध ही ली गई हैं। इससे 
सिद्धान्तोक्त प्रहलाघवादि कुछ अंथों का उपयोग होने से उनका आदर बढाया है, 


परिशिष्ठ ] अयनां शवाद निणेय ५ 


१४ 


प्रश्न:--सच्चादिक्‌ साधन करना यह यदि साध्य है लो प्रत्यक्ष मानों को स्वीकार 
करना चाहिये ? 


उत्तर:--हमने शकु यंत्र से शुद्ध दिक्‌ साधन किया है तभी उसके द्वारा छाई क्रांति 
अन्य वेधोपलब्ध मानों के तुल्य है। क्योंकि हमने सभी प्रद्यक्ष मानों का अंगीकार किया 
है आर वहीं प्राचीन ग्रंथों से अविरुद्ध ही नहीं; युक्त हैं । 
१५ 
प्रशन:--छाया प्रवेश के समय्र नेटिकल से जो प्राप्त होती है वह क्रांति-8१७॥ 
४४०५ | छाया निगम क्रांति-8॥१३//५०“५ इसमें अंतर-०॥ह५५४” है. 


उत्तर:-- यह अंतर छाया प्रंवश निर्मेमकाल के दिन गर्लवर के तुल्य है। तब हमारे 
वेधसिद्ध परिमाण नाटिकछ के तुल्य मिल जांन से आपने उसकी प्रशंसा करनी चाहिये । 
१६ 


प्रश्न:--आपका प्रयत्न स्तुत्य है। इक्सिद्ध उपकरणों का अंगीकार करना यही 
शास्रोत्नति का मांगे है. 


उत्तर--आपका कथन स्तुत्य है; किंतु प्राचीन म्रंथों का ही योग्य चालन देकर 
इक्सिद्ध करने में ही भारतीय शाल्नोन्नति का मार्ग है न कि डरते छोडकर परावलंबन में । 





कक ९ 
भाग २८ छलेखी शा।स्राथ प्राक्ृथन 


इस अयनांश निणेय संबंध के शात्नार्थ मे प्रथम विधाम ओर अंतिम प्रत्युत्तर रूप 
समाधान के लेखक प्रस्तुत कमेटी के सभापति विद्याभूषण दोनानाथ शास्त्री चुलेट हैं 
और परीक्षण के लेखक प्रिंसिपल गोविंदरावजी आपटे साहब हैं । 

पहला विधान ( अ ) 

१ (अ) मैंने अब तक जो ग्रंथ देखे हैं-और में नम्रतायूबेक यह निवेदन करने का 
साहस कर सकता हूं कि; भेने करोब २ सब ग्रंथ देखे हैं- उनके अनुसार किसी सिद्धान्त 
या करण ग्रंथ में रेबती योग तारे का भोग शून्य अंश एवं शून्यशर नहीं माना है। 

परीक्षण. क्‍ 

१ (अ) हैं विधान साफ खोटें भाद्दे | कारण-(१) सिद्धांत शिरोमणि भग्रह 

युल्यधिकारांत लिहिलें आहे कीं “ सप्तामरा; खमिति यांत खे म्दणजे शून्य केश हा रेवती 


६. अयनांशंबाद्‌- निणेय. [ पंचांग कमेटी का 


भोग होय.(२)ग्रटा. “खं दृत्तायन दक्‍क्कया” यां तील खं म्ह. शून्य अंश हा रेवती मे।ग होय. 
(३४ ) ब्रह्मगुप्त सिद्धांत, द्वितीय आये सिद्धान्त यांत ही रेबती भोग शून्य लिहिला भाहे. 
(५,६ ) दामोदर्राय सिद्धान्त सुंदर सिद्धान्त, यांत ही रेबती भोग शून्य मानिला आहे. (७) 
गोलानन्द “रबती योग तारातु सदा मीनाज संघधिगा ” यांत ही रेबती योगताराभोग 
शून्य मानिला आहे. हे सात ठठक शाख्राघार रेवती भोग शून्य असल्या बदल दिले आहेत. 
शिवाप आणखी आधार है घुंडल्यास सापडतील, रेवतीचा शर शून्य असल्या बदरू सब 
म्रंथांची साक्ष आहे. काहीं उदाहरण द॑ तो. 


१ सि. शि. “ ब्रिभागोजिना उत्कृति खे ” यांत ख८० हा रेबती शर होय, २ ग्र, 
ला. “ कर्णाश्लिशद्रित्रय: ख जिनभाउश्ने ” यांत अश्ने"० हो रेबती शर होय. ३ सू. सि. 
४ दि. आये सि. "९ ब्रह्मगुतत सि. ६ सावेभीम सि. ७ ग्र, छा ८बत्र, सि. ९ पितामह सि. 
१० सू. मिं. ११ सोम से. इत्यादि सब ग्रंथांत रेवर्ती शर शून्य सांगितछा आहे. 

भा. ज्यों, प्र. ३३९ “ ब्रह्मगुप्त आंणि व्या पुढील ढलछ्छाखरिज बहुतेक ज्योतिषी रबती 
भोग शून्य सानितात, ” तसंच पुढ़ें पृ. ४५७ वर लिहिलें आहे क। “ सर्वाच्या मते रेबती 
योग तारा शर शून्य आहे; भोग ही झून्याजवत्ठ आहे. टेव्हां रेबती योग तारे विषयीं 
मत भेद नाहीं. ? 


असे ढव्खढक्ठित आधार असता दीनानाथजी सकल ग्रंथावजोकन करून ही असले 
विधान [ १ अ ] करण्याचें साहस करितात याचें आश्चय बाटते. 


ससालधान-, 


उपयुक्त प्रिं. साहब का परीक्षण प्रमाण विहीन एवं असंगत है। आश्चर्य तो यह है 
कि जो प्रमाण परीक्षण के पुष्टि म॑ं बतलाए गये हैं वे सब परीक्षण के नितान्त विरुद्ध हैं 
क्योंकि उक्त विधान के लेख से <खे राबंध का यहां प्रश्न नहीं हो कर ग्रंथकारों के मानने 
का है। और उक्त ग्रंथकारों ने जे। घुवक कहे हैं बह तारे के उपलक्ष्य में न हे! कर गणितागत 
आरंभ बिन्दु के अथ में हैं। क्योंकि इनका गणितागत आरंभ स्थान अलग २ होते हुए भी 
बिन्दु के ही अथे में सब 4 एक वाक्यता हो सकती है। तारे के अथ में अनेक रेबती योग 
तोरे माने बिना; शून्य का लिखना निरथक हो जाता है । तथा अनेक तोरे शून्य भोग शर 
के हो नहीं सकते । इतनाही नहीं' ते। उक्त ग्रंथकारों ने नक्षत्रों के साथ युति के प्रसंग 
में उल्लिखित नक्षत्रों के घवको को स्थूल ( आसन्नमान के ), अस्फुट और गणितागत को 
मुख्य कहा है अथीत्‌ उक्त ग्रंथकारों ने रेबती योग तोरे का झून्‍्य भोग शर नहीं माना 
है। ” इस कथन का स्पष्टीकरण नीचे लिखे अनुसार है । 


परिशिष्ठ ) अयनांशवाद निणय- हू 


आपने जो पहले १ से ७ संख्या तक के प्रमाण बताए हैं सो ब्रह्मगृुप्त और द्वितीय 
आयभट्ट मूलक करण ग्रंथ होने से वस्तुतः इनके ही नक्षत्रों के ध्रवक उनमें कहे गए हैं। 
उसमें ब्र. सि. मूलक सि. शि. ( गोलाध्याय इक्कम प्र० ) में-“ब्रह्मगुप्तादिभि:स्वल्पान्तर- 
त्वान्नकृतःस्फुट: ॥ स्थिव्यध परिछेखादी गणितागत एवद्दि ॥ ११॥ नक्षत्राणां स्फुटाएव 
स्थिरत्वात्पठिता: शराः ॥ दृक्कषमेणायनेनषां संस्कृताश्व॒ तथा ध्ुवाः ॥ १२ ॥ अथीत्‌- 
“४ ब्रह्मगुप्तादि सिद्धान्तकारोंने स्वव्पान्तर के कारण रफुट (हक्प्रय्यय में गणितागत के तुल्य) 
ध्रुवा।भिमुख स्पष्ट करक नक्षत्रों के ध्ुवक्त नहीं कहे हैं; इसलिये युति कालीन स्थियर्ध के 
परिलेख'दि लिखने में ग्रंथेक्त गणितागत ग्रह ही लेना चाहिये ॥ ११॥ क्योंकि नक्षत्रों के 
शर; स्थिर प्राय होने के कारण ध्रुव सूत्रीय स्पष्ट ही हैं। +तु उनके साथ २ इकम॑ ओर 
अयन भागोसे युक्त ही उनछे प्रुवक पढे गए ।”? पुनः इसी का स्पष्टीकण ( भग्रह 
युधिकार में ) किया गया है कि:- “ इत्यभावेड्यनांशानां कृतहक्र्मका घुवाः॥ 
कथिताश्वस्फुटा बाणा: सुखार्थ पूव सूरिभि: ॥ १७ | अयनांशबशादेषा मन्याहक्त्व॑च 
जायते ॥ शरज्या अस्फुटाः कार्याः स्फुटीकृति विवर्ययात्‌ ॥ १८॥ तामिरायन हृकप्र 
मुह॒व्यस्त ध्ुवेष्चध || अयनांश बल्मात्काय तरकम यथोदितम्‌ || १९॥ एवंस्यु ध्वका: 
स्पष्टा: शरज्याश्र तवः स्फुटा: ॥ २० ॥ ततो भग्रह् योगादि स्फुट ज्ञेये विजानता ॥ 
इत्याधिक्ये3्यनांशाना मल्पत्वेत्वल्पमन्तरम्‌ ॥ ११ ॥ “ यदा ते: पठितस्तदाप्रायस्तषा- 
सयनांशानामावः संभाव्यते ये पाठ पठितास्तेस्थूछाः ॥ अन्रायनांशाना सल्पल्व5रुप- 
मन्तरं इतेडपि तस्मिन्‌ कभ्षण भवति | बहुस्वेतु बहु || ”” “ अथ च येवा तेबा भगणा 
भवन्तु । यदायेशानिपुणे रुपछभ्यन्ते तदा सएवं कांतिपात: ” 


इस प्रकार भास्कगचायने नक्षत्रों के ध्रवकों की अपेक्षा गणितागत आशभ स्थानको 
पुख्य माना है । उसी के अनुसार शक्के १०७२ के पृत्र ११ अयनांश और ७७ रव्युच्चको- 
तथा इसी के ध्रवक भर. छा. भ॑ लिखे गए हैं ' ओर उसमे शाके १४४२ के अयनांश 
१६१३८ एवं रव्युच ७८ का“लिखकर जो ग्रहोके भगणारेभ स्थान कहे गए हैं उनसे स्पष्ट 
है कि शून्य भेगशरवाले किसी भी तारंका उससे सबंध रहताही नहीं है । 


अब द्वि. भा. सिद्धान्त भग्नरहयुद्याधकार में क्या लिखा है सो भी सुन छीजिय:-० योग:- 
प्रायोदृश्योड्द्श्यत्वे नाग्रहः कायेः || तदुदीरयामि गोले नो साम्य॑ हेतुना येन ॥ ९ | 
नार्यव्यर्थोंडध्यायो यस्मादूश्रह योगजेडहि शुभकम ॥ नेट्रेखगादेक्‌ स्थितिज फछ निरुक्तेच 
गगायेः || १० ॥ रजनीकरसयोगाज्क्ेया: स्पष्टा महीजाद्या:॥ पाराशयादि मते विवरं 
नेच्छति दृष्टिफले || ११ ॥ ” अथांतू “ नक्षत्रों के छिखे हुए ध्रुवक्ों के अनुसार ग्रहों की 
युति कभी तो दृश्य होती है कभी नह होती । यह हम गोछाध्याय में कहेंगे कि किस 
कारण भग्रह युति ठीक ठीक नहीं मिलती ॥ ९५ ॥ यदि यह कहें के ऐसे नक्षत्रों:के स्थूल 


८ अयनांशवाद निणेय. [ पंचांग कमेटी का 


धुवकों से ग्रह युति का यह अध्याय व्यर्थ ही क्‍यों कहा गया ! किंतु यह घुब॒क इतने 
स्थूल नहीं हैं कि जिसमें दिनों का अंतर हो जाय । और गगांदि ऋषियों ने ग्रहयुति का 
दिन # ( पूण नक्षत्र १३१ | २० ) ही शुभ कार्य में वज्य एवं युति की दिक्स्थिति से 
फलित कहा है ॥| १० ॥ यदि किसी को नक्षत्रों के साथ ग्रहों की दृश्य युति को देखनी 
हो ते। गणितागत चंद्र के नक्षत्र भोग से भोमादि स्पष्ट ग्रहों की युति देखे क्यांकरि पशशरोक्त 
करणागत ग्रहों के इक्प्रयय में अतर नहीं रहता यह सब सम्मत है” ॥ १६॥ तथा भागे 
गोलाध्याय में स्पष्ट कह दिया है कि “ दिनगण भ्गणा: स्पष्टा यदि तज्जाता ग्रद्दा:स्फुटा 
न कुतः ॥ ९६३॥ ” अर्थात्‌:-/गणितागत दिनगणों से झुद्ध किये भगणों ( योग ताराओं ) 
के स्पष्ट होने पर स्पष्ट ग्रह के युति कालादि शुद्ध ( रुग्गणितैक्ययुक्त ) केस नहीं हंगे ? ” 


इस प्रकार बडे बडे देदीप्यमान ताराओं के घबक भी युतिदिन दशक मात्र स्थूल 
( आसन्नमान के ) कहें गए हैं; तब निःसंदेहरूप एक तारा नक्षत्रों के अतिरिक्त आंखों से 
पहिचानन में नहीं आने वाले; छोटे छोट ३२ तराओं के पुंज ( झुड ) में से एक (भगणाँत 


रूप रखती ) यावता' के भोगशर के संबेध मे वह खे खत्शून्य-बिन्दु नहीं कहे तो क्या 
कहें ! 


जबाके इसी आये सिद्धांत्त के छ्ुवक दामोदरभट्ठतुल्य सि० सुंदर करण ओर 
गोलानद में-कहे गए हैं। इससे तथा उक्त गोछानंद के “सदा ” के कथन से; बिंदु के 
अतिरिक्त तारेके संत्रन्ध का अथ हो नहीं प्कता | क्योंकि मीन और भेष राशिकरे 
दृश्य तारका पुंजके संधिम बिन्दुही सदा रह सकता है ताराओं के ध्रुवक इकम संस्कृत होने 
से अयनभागंसे एवं निजगतिस इघर उधर हटे बिना सदा स्थिर नहीं रह सकते। 


कोष ग्रंथों में भी “ ख शुस्ये, बिन्दो, मुखे, | इति हैमः ” ऐसा लिखा होनेसे 
यहां बिन्दु ओर मुख यानी आरंम्थान के अथ में “खं ” शब्द कहा गया है। ऐसा 
पूरे कथनसे लिद्ग होता है । क्‍योंकि यदि रेबती तारे के अथमें कहा होता तो उक्त ग्रंथों 
के गणितागत भगणारभस्थान से उसकी एक वाक्यता होनी चाहिये थी। या रेवती तारे 
के द्वारा भ ( नक्षत्र ) गणोंका मेल कर लेना लिखा होता किंतु ऐसा कहीं भी नहीं 
लिखा है। 

उक्त ग्रेथों के गणितागत( भगणों ) द्वारा रेबत्यंत बिन्दु का स्थान शात्र झ॒द्ध सूक्ष्म- 
गणित के नाक्षत्रमान के तुल्य ही निश्चित होता हे सो उनमें से १ से. शि. भास्करा- 





# यस्मिन्धिष्ण्ये भवेघ्ंद्रोग्रहस्तत्रयदाभवेत्‌ ॥ युति दोषस्तदाज्षेय: ॥ १ ॥ इति 
ज्योतिर्निंबन्धेगग: । मु. चिं. पीयूषधारा आदि में क्रूर क्रांत व युति दोष में भी प्रूणे नक्षत्र 
नेष्ट कहा है । 


परिशिष्ट ] अयनांशव:द्‌ निर्णय. ९, 


चाये के एवं (२) ग्र. छाघव के उच्च और अयनांश बताए गए हैं; उनसे और (३) ब्रह्मगुत 
के शक ५८७ अधि चे. ३० शनिवार अध सत्रि के म. रवि ००|३२१२२/ में उसी 
के उच्च व परम फलांतर +१९११॥६८* का संस्कार करने पर मे. रबरि ११॥२८४१।१३ 
हो जाने आदिसे, (४) आर्य मट के शक ८७५ में अयनांश ७८ उच्चांतरों २१६ द्वारा 
शुद्धायनांश ९१४ ओर अब्दप ५॥४३॥३५ ति. शु. ६.८७ होनेसे, (५) आये भट तुल्य 
दामेोदर के शक १३३९ चे. शु. ४ रवाविष्टं ४९।/१४ अथनांश १४।४०, (६) ज्ञानराज सि. 
सुंदर करण के शा. १४२५ में म. रवि ६।०।१४।१७ आदि क्षिपकों द्वारा मं, मेषाक चे. 
कू, १३ गुरों १२।२८ अयनांश १६॥२, (७) चितामणि दीक्षित कृत सूृ. तिद्धांतानुसारी 
गोलानंद करण के श. १७१३ चे. शु. ७ भोमे ३३॥३७ के क्षेप व अयनांश २०४३, 
इन सब का शुद्ध नाक्षत्र मान के आरंभ स्थानस मेल हो जाता है । 


हो का 


इतनाह नहीं तो म. म. सुधाकर द्विवेदी कृत प्रि. छा. की दीकाम तीनों सिद्धान्त 

प्रेथों के कहे हुए सभी ग्रहों के भगणों से प्रस्तुत आरंभ स्थान को एक वाक्यता तथा 

हमारे वेदकाल निणय पृष्ठ ८० में; इनसे बने हुए नक्षत्रों के शुद्ध कदत्राभिमुख भोग शर 

आदि एवं प्रस्तुत पंचांग कमेटी की रिपोर्ट के पृष्ठ ९५-१०३ में उच्चान्तर जन्य मंद 
४ 


केंद्रीय संस्कार के कारणको देखेंगे तो विधान साफ खोट। है या परीक्षण बिलकुछ गहत 
है सो गोविंदरावजी को स्वये मालूम हो जायगा । 


अब रहा भा. ज्ये,, पृ. ३६९, के दीक्षित कथन का सारांश जो कि प्रिं. साहब की 
लिखी पंक्ति के ही आगे इस प्रकार लिखा है:- परंतु तयांचे आरंभ स्थान रेवती योग 
तारेशी कर्धघीच नव्द्द्ते व असणार नांही. साम्भ्रतच्या सूय सिद्धांताचें स्पष्ट मेष संक्रमण 
होण्याचा वेद्ीं प्रद्यक्ष सूय रबती योग तारेशीं (पझिटापिशियमर्शी ) कथी होता हें 
काढून पाइतां असें वर्ष शक १७७ येर्त. किंतु प्रि. साहेब बहादुर ने इस कथन को छुपा 
( छुका ) कर ऊपर तो शून्य भोग बताना; फिर उसी कालछूम के नीचे ४ भोग ही झून्या 
ज़वत्द आहे ” ऐसे आसन्ममान को खीकारना मानों हमारे दी विधान का प्रभ्ाणें। भें समर्थन 
ओर बताने मे परिक्षण करते हुए उक्त ग्रंथों में से ही नहीं वरना भारतीय कुछ सिद्धांत।दि 
ग्रेथों में से एक के भी भगण या अयनांशों से आपको स्वीकृत ( झ्ीटा ) रेवती को तनिक 
सा भी आधार नहीं बताते हुए मेरे सकल ग्रंथावड्ोोकन के ऊपर एक कछूम की फटकार 
से पानी फेरने के प्रयत्न करने में एवं यथार्थ कथन को साहस बतादेने में ही गोविंदरबजी 
की बहादुरी का आश्चर्य है। 


विधान ६ ( आ ) 


किन्तु रेबती पुंज के १२ तारों में से एक तशा आसन भोग शर का माना गया है | 


१० द अयनांशवाद निर्णय- [ पंचांग कमेटी की 


परीक्षण. 

( आ) रेवती पुंजांत सर्वात दक्षिणे कडे असून क्रांति वृत्तावर स्थित असढेला जो 
तारा तोच रबती योग तारा होय. “ भरण्या प्रेय पिश्याणां रेबल्याश्वेव दुक्षिणा ”? असे 
सू. सि. सोम. सि. लिहिल आहे. “ तथैव भरणी पिच्य रबतीनांच दाश्निणा ” असे वृद्ध 
वासिष्ठ सिद्धांतांत ही ।(डिहिलें आहद्दे या बरून हैं अवश्य लक्षांत ठेविले पाहिज कीं रेबती 
पुंजांतीठ सब तारे क्रांते दृत्ताच्या उत्तरसच असकझें पाहिजेत- व ते सब रेबती योग 
ताय्याच्या पश्चिमेसच मानले पाहिजेत. वां पैकों कांही तररे क्रांति वृत्ताच्या दक्षिणेसही 
भाहेत असे कोण म्हणेल तर ते चुकाच आहे. अशीच चूक शुं. बा. दीक्षित यांनी 
केरल आहे. ( पुणे शके १८४७ च्या पंचांग समभेचा रिपोर्ट पृ. ८९-९० व १०७ पाहा. 
476 ००0प्रए/का ता 8070 ० ६0७ (7०४3 रेवती 8 8%]0 $0 ७6 8 80प॥॥07- 
०३०56 76:0067. अथांत खरा विचार करताना आपण ही चूक टाछली पाहिजे. व्हिटने- 


("३ 


चही मत महत्वाचें भाहे. ( सदर रिपोर्ट ए. ८९ पाहा* ) 


समाधान रै (आ) 


इस परीक्षण की तो हँसी आती है। क्योंक्रे जिस गछतीकोी समझकर ज्यो. दीक्षित 
जी की गलती बताई गई है वहां उनकी गछुती “न होकर यहां जो [प्रं. साहब ने भा. ज्यो 
शा. पृ. ४९५४-५५ में की रेबती के भोग को छुकाकर उसके शरकी पंक्ति उध्दृत की हूँ 
उसमें उत्तर की जगह दक्षिण डिखा जाने से ) हो स्वयं आपद्दी गछती खागए हैं। देखिये-- 
४ (१) सू. सि. अ. ८ छा. ९, (२) सोम सि. पृ. २१ छो, ८, (३) ढृद्ध व सीछ सि. ८-८ 
पृ. ४७, उदगूदिशस्ते चशराः सपृष्णम्‌, (४) दि. आये सि. पृ. ११९ छो. ८, (५) सि. शि. 
पृ, २१९ छो. ६ उत्तरा शेषभानाम्‌, (६) ग्र. ढा. (७) बह्मगुत, (८) सावभौम सि., (९) 
पितामहातति, ( रेबतीनामुत्तर:” और (१०) ब्रह्मर्सि- पृ.३९! इत्यादि सब ग्रंथों में पृष्प ओर मघा 
की तरह रेत्रती का शर शून्य लिखा हे।तते हुए भी उसकी उत्तर दिशा बतलाई है। तब 
जिस प्रकार पुष्य की ४'४ और मघा की २७'६' उत्तर शर कला हैं। उसी प्रकार रेबती 
की योग ताग भी क्रांति बत्त के उत्तर में कुछ तोभी कछाओं से अतरित होनी चाहिये । 
अन्यथा उत्तर शर के संबन्ध में सभी ग्रंथ/ की एक वाक्यता हो नहीं सकती । 


किंतु प्रिं, साहब महानुभाव को कह्पित [ झीटा] रंबती बहुतही छोटी तारा होते हुए 
थ्रीक्रांति वृत्त से १३२९० कहांतरित दक्षिण शर वाढी है इसलिये वह रंबती की योग 
तारा हो नहीं सकतेी। बाकी अरभ रथान से संबंध रखने वाढी क्रां. वृ. के उत्तर में 
कुछ करलांतरित दुसरी कुछ बडी तररा नहीं है अथातू बहुत छोटी हैं इसलिये और '' इति 
ताराप्रह्मणास्युधुव संख्यानमर्बाद | प्रयोजनविशेषो5स्ति न जाने तन्न कारणम्‌ ॥ १३॥ 


परिशिष्ठ ) विधान, २ द श्र 


[न जाने तत्न गण्यत ” इत्यपि मुद्त पुस्तके पाठ: | इस पसतामसिद्वान्त ( प्र. २१ ) 
के एवं “ हृश्यते यस्य तस्यारित न स्वप्रेषपि शिवस्मृतिः ॥ १६९ ॥ इस ब्रह्मसेद्धान्त 
[ प्रृ. ३२ ] के कथन से तो स्पष्ट हें। जाता है कि धुबर्कों में कहे हुए कई तारे निजगति 
से इधर उधर हो गए हैं, कई एकों की प्रति छोटी हो गई है, जिनके स्थानों की ठीक २ 
स्मृति भी लहीं हे-इसलिय अब हमने उसे निन्‍्दुरूप कहा है। क्येंक्ि इतनी छाटी तारा 
वेध लेन में निशययोगी है। 

प्रो, व्हिटने क कथन का खडन ( भा, ज्यों शा. प्र. ४२८ भें तथा पृ. ४९४-५१८ 
में € युरोपियनांचे अमिप्राय ” तथा “ बरीरू मतांचे परीक्षण ” में |-किया गया है इस 
पिष्टपषण की यहां कुछ आवश्यकता नहीं है । 


विधान २ 


२ मर इतने लिखने से प्रिं. साहब का ससाधान न होगा इसलिये मैं विस्तार पूरक 
लिखता हूं वह इस प्रकार है कि;-- सोमसिद्वान्त में ३५०९ ३ ब्रह्मतिद्वान्त और सूये 
पेद्वान्त में ३९९१॥३०“, दृद्ध वसिष्ठ सिद्धान्त में ३५९॥० श्यादि प्रकार से आरंभ स्थान से 
१ अंश कम तक रेवती की योग तारा कही गई है। और सूथिद्धान्त तथा अन्य प्रंथों में 
इसके शरके संबंध में कई जगह “ खे ” अथोत्‌ कुछ नहीं ऐसा लिख। हुआ है और कई 
जगह अन्य तारों के शर कहकर रंबती शर के संबंध में कुछ लिखा भी नहीं हे । 


परीक्षण २ 


रेबती भोग ३६० न मानणारे ग्रंथ थोडे आहेत ब्रह्मगुप्तानंतरच्या सबे ग्रंथकारानी रेबती 
भोग ० मानढा आहे. याप्त फारतर १ किंवा २ अपवाद सांपडतीरू, रेबती शर शून्य तर 
सर्वोनाच सम्मत आहे. ( भा. ज्यों, पृ. ४५० पाहा ) एवाद्या ठिकाणीं दिला नसल्यास तो 
शून्या शिवाय काहीं आहे असे मानता येत नादीं- कारण ज्यांनी दिला आादे त्यांनीं 
शून्यच दिला आहे. “ख ” म्हणजे शून्य ही परिभाषा तर प्रसिद्धच आहे' “ पैन्नश्न 
पुष्यान्तिम वारुणानाम क्षद्वय नेमिगतं यथास्यथात्‌ ॥ ” अशा रीतीनें चक्र यंत्र धरा।वें 
महणजे त क्रांतिवृत्ताच्या पात््रीत ( परातलांत ) येते अरे सि. शि. त. छिहिलें अहि. 
व्यावरून रेवती शर शून्य हैं स्पष्ट आहे. 


समाधान २. 


बडी आनंद की बात है क्‍यों कि:--पयोय से क्‍यों ने हो आपने स्वीकार कर लिया 
है कि ब्म्हगुस्त के पहले के कुछ ग्रंथों में तथा बाद के एक दो ग्रंथों में रेबती का शून्य भोग 


१२ अयनांशबाद्‌ निर्णय. .[ पचांग कमेटी की 


नहीं लिखकर आसन्नमान कहा है। और सि, शि. के “ पैत्रयक्ष ० ” छोक के भावाथे से 
यह भी अथ निकलता है कि वेध लेने में रेवती मुख्य न होकर पुष्य, मघा और शतमिषक्‌ 
की यांग ताराओं के ऊपर यंत्र रखने पर उस यंत्र के रबत्यत विभागपर जो तारा दिखे सो 
रेवती तारा है। लेकिन उक्त तीनों नक्षत्रों की ताराओं के ब्लुन्य शर लिखे होते हुए भी 
सूक्ष्म गणित से कुछ कलारूप इनका जेसा शर उक्त दिल्वा में है ऐसा रेबतीका भरे ग्रंथोक्त 
उत्तर दिशा भे शर चाहिये इसका विचार आपने नहीं किया है। अब यदि आप इसे तारा 
मानते हैं तो चित्रा के १८० अंश के क्रांति वत्त के कुछ उत्तर दिशा में एक छोटी तारा 
आकाश में दिखाई देती है जोकि सात आठ प्रति के सूक्ष्ताराओं के पुंज दशक बड़े 
तारों के एटलासोमें भी ढिखे गई है । और यदि बिन्दु मानते हैं तो “ बिन्दो ख रोहिते ” 
इति हेमः । “ खे ” का अर्थ निन्‍दु भी होता है। 


विधान ३. ( क ) 


गोल बन्ध में रवती तारे को वेघकर उसे आरंभ स्थान में मानकर उसके द्वारा दृश्य 
ज्योति: का गणिता गत से ऐक्य कहां भी नहीं बताया गया है । 


परीक्षण ३. (क ) 


(१) वस्तु स्थिती याच्या उलब आहे. सि. शिरोमणीत भास्कराचाय छिद्ठितात कीं 
८ रात्रो गोल मध्यग चिन्ह गत या दृष्व्या रंबती तारां विलोक्य क्रांति ढत्ते यो मौनान्तस्त 
रेवती तारायां निवेश्य--मध्यगतयैव दृष्त्या अश्विन्यादिनक्षत्रस्य योगतारां विछोक्य तस्योपरि 
वेघ बलय॑ निवेश्यम | ?”” मध्यमाधिकारामध्य ही हँच वचन दिले आहे. मलछारीने ग्र. छा, 
टीकेत दी हँंच वचन उच्दत केडे आहे. सू. [सि. सुधावषिणी टीकेमध्ये ही पं. सुधाकरजीं 
नीं ही तेंच घेतर्े आह. अस हे मोठ्या विद्वानांना संमत असलेले वचन पं. दीनानाथ 
करस नाकबूल करूं शकतात : हूँ वचन व गोलानंदांतील बचन “ रेबती योग तारातु सदा 
मीनाइउजसंघिगा ॥ विध्वांताशकले नाथ विध्योद दासख्रादिभान्यपि ॥ ” ( रिपोर्ट पृ, ८९ ) 
या वरून रेवती तारे पासूनच वेध ध्यवित असे स्पष्टपर्ण सांगितर् आहे. रंगनाथानें ही रेबती 
तारा सान्निध्याचा उल्लेख केला आहे. (सू. सि. अ, ८ टाका ) 


समाधान, ( क ) 


यह परीक्षण बिल्कुछ असंगत और प्रमाण शूत्य है। क्योंकि आपने ( १ ) सि. शि. 
(२) मल्लारे (३) सुधाकर द्विवेदी (४ ) गोछानंद और (५ ) रंगनाथादि टॉकाकारों 
के अपूर्ण वाक्य उध्दत करके रेघती से उस समय बेध लिया जाता था ऐसा बताने का प्रयद्व 


परिशिष्ठ ] विधान ३. १३ 


कर वस्तुर्थिति को उल्टी बताई है। लेकिन वस्तुतः आपकी दी समज उल्टी है। 
भास्कराचाय और आर्य सिद्धान्त के कथन से ( समाधान ! में) बताया गया है कि ब्रह्मगुप्त 
के इधर के प्रंथोक्त ध्॒वको में अयनभाग मिश्रित होने से वः स्थूछ और केवल नक्षत्र विभाग 
दशेक मात्र होगए हैं। किंतु सूये, सोम, पराशर, वृद्ध वसिष्ठ और ब्रह्म सिद्धान्त एवं वराहोक्त 
प्राचीन ग्रंथों में शून्यायनांश काछिक ध्रवक व भोग लिखे हैं | उनमें भी आपकी झीठा 
रंबती से बेध नहीं लिया जाता था। उदाहरण सू. सि. का ही टीजिये “ गोछ बध्चा 
परीक्षत विशक्षेप॑ घ्ववक स्फुटमू. ( ८-१२ ) इस कथन में रेवती द्वारा अन्य ध्रत्रकों को 
जोंचना नहीं लिखकर गाणैतागत से घुत्रकों को जीचना घवनित किया है | अतएव रंगनाथ 
ने ( आपके उध्दहत वाक्य के आगे ) “अश्विन्या दे याँग तारां विछोक्य तसया उपारे 
तद्वेघ वछये निवेश्यम्‌ ” “कदब प्रात वेघवढयेन वधतु सदास्थिरा ध्रुवका आयन 
रक्कषमों संस्कृताः। परन्तु कदंब तारयोरभावादशक्यमिति ” रंवती को आसन कइकर 
भश्विनी के घुवक ८ अंश से उसका मेल करना लिखा है। झीटा से अश्विनी का सापेक्ष 
अतर १०५१२ हेने से ग्रंथोक्त से + २।५१.२' आगे है । किन्तु इनही म्रेथोर्म लिखे 
हुए चित्राभिमुख बिन्दु से अश्विनी भोग७"४३१ हेने से वह सिफे-१७” कला न्यून (स्वल्य'न्तर 
तुल्य) आज है । इससे स्पष्ट मादम द्वो जाता है कि उस समय में झीटा को रेवती नहीं मान 
कर उसके निकट्वर्ती बिन्दु से ८ अशपर अश्विनी योग तारा को मान कर अन्य ताराओं 
का वेघ लिया जाता था यह आपके ही प्रमाणों से 'सेद्ध होता है। 


तथा आपके पांचों प्रमाणों के गणिता गत का झीटा को रेबती मानने से मेल न हो 
कर चित्रा क सन्पुख बिन्दु से मेल मिठता है। (१) शाके १०७२ भे भास्कराचार्य ने 
अयनांश ११ , (२) शा. १५२४ मे मछारिने रव्युब्च ७७"९६।४१” व अयनांश १८ ॥२३५ 
(३) म. सुधाकर द्विवेदीने दिद्लभामांता (प्रष्ठ ११) में चित्रा के १८०, अश्विनीके ८" ध्रुव 
तथा ग्र. छा. टीका में शक १४४२. के अयनांश १६॥३८/ उच्च ७८, और यही परिमाण 
(४) गोंलानंद मे लिखे हैं एवं शाके १५१३ चे. श्र. ९ शानिवारेष्ट घटी ४५ का म. रवि 
११।१७५६/४१“ उच्च ७८" अयनांश १८।१२' आदि हलेखे हैं। सो शुद्ध नाक्षत्र मान के 
अयनांश १८१८॥१६“ के सिफ- २॥४४ स्वल्यान्त से तुल्य हैं। किंतु झिटा से गिनने में 
करीब ३॥४ अंश का अंतर सभी परिमाणों से है। इससे चित्राभिप्रख बिन्दुरूप रेवर्ती की. 
साथकता और झियतारारूप रेवती की निरथकता खय॑ नेश्चित हो जाती ह। 


परीक्षण. ( ख ) 


. . (२) रखीच्या उच्चाच्या उपपत्तीच उपपादनांत सि. शि, कार भास्कराचांये छिहितात 
कीं “'मैथुनस्थे रबो करंमश्विदूदिने रेबती तारकों दया द्यावती मिर्घाटिकाभीरविरुदितस्ताव 


१४ अयनांशवाद निरणय. [ पंथांग कमेशी का 


तीमिमीनान्ता लग्न साध्यम्‌”! या वचनांत ही नक्षत्रारंभस्थानीं रेवती योगतारा असब्या 
बहरू स्पष्ट उल्लेख आहे- 


समाधान. (सर ) 


(२) यह उल्लेख झीटा के संबंध में ब्रिडकुछ नहीं है कक्रैंतु क्रांति वृत से कुछ 
कडांतरित उत्तर शरबाली खती तारा के उपलक्ष्य मे है जोकि-समाधान २ के अंतिम पंक्ति 
बिक रु 
में बताया गया है। 


छेकिन इस प्रकारके वेघ के कथन; केवल वाचनिक हैं। जैताके भास्कराचार्य ने ही स्वयं 
कहा हें:-'मंदोश्वानांतु वषशतरनेकेः॥। अतानायमथ: पुरुषसाध्य इति अतएवबाति प्राज्ञागण- 
का: सांप्रतापढब्ध्यनुसारिणं “ कमप्यागम संगीकृट ग्रहगणितभात्मनो गणितगोंछयों- 
निरतिशयय कोशय दशमितु ” ग्रंथानरचयति | यथात्नग्रंथ ब्रह्मग॒ुप्तस्वीकृतागर्मोगीकृत 
इति | * “ तस्योश्वस्य चलन वर्षशतेनापि नोपछक्ष्यते | किंत्वाचार्यश्नेद्रमदोघ्वद्नु मानात्‌ 
कल्वितागति: । सा चेवम्‌ | येभगण: साम्प्रताइगेणाह्ृषगणाद्वा एतावदुश् भवति तेभगणा 
युत्तया कुट्टकेन वा काल्पताः ” इसमें सांप्रतिक अहग्ण या वर्ष गण से उच्च का निश्चय 
कर लेना कहा हैं। उनके भग्ण तो अनुमान कल्वित हैं। यदि झीटा से उच्च गिना जाता 
तो ८० अश १७ कर. कहना था ढकिन बह तो ७७॥५५' कहा गया है। ज,कि वंद्रंय भाग 
निकाछ देने पर ७३९ (७' के करीब अतः ६ । और उसको चित्राभिमुवर बिन्‍्दुरूप रेबती 
से एक वाबयता हांती है । 


पराक्षण. (ग ) 


( रे ) भें. ज्यो, पृ, ९०१ मध्य क्‍ असे स्पष्ट हि।हिं लें अ;हे कीं-' ग़के ४९६ च्या 
सुमारास रवती योग तारा संपातीं होतो हैं खर, ? यांतहीं तो तारा आरंभर्थानीं मानल्याचा 
स्पष्ट उल्लेख आह. 

समाधान. (ग;।; 


(३) उक्त पर॑ैक्षण बिल्कुल गलत है। क्‍योंकि ऊपर जो वाक्य छिखा है सो 
अधूरा ( अपूर्ण ) है । इसी कालम में इस कथन के विरुद्ध लिखा है जैसाकि; “ हैं खेर, 
बद्याप्रमाणे वया वर्षी अयनांश शून्य मानव अर्स हणतात, परन्तु भरतायांनी शक ४४५ 
व्या सुमारें शून्य मानले तंच व्यांच्या पद्धतीस अनुसरून बरोबर आहे असे पुढ़ें अयन 
चलन विचारांत दाखबिलें आहे. ” इस कथन में सूर्य सिद्धान्तादि के मंदकेंद्रीयमान के 
मेषाके काल संबंध के शूस्यायनांश शक वषे ४४५ में कहे गये हैं । 


-परिशिष्ठ ] विधान रे १५ 


झीटा तारे के रेवती संत्रध में तो (भा. प्र ३३८-३९) में ऐसा ।दिखा है:- “छायेबरून 
सूर्याचे भोग काढण्याची रीति सूर्यसिद्व न्तांत त्रियश्चापिकारंत १७ पासून १९ पयैन्त छोकांत 
दिलेली भाहे; श्राणि तो रवि सायन होय है निर्विवाद माहे, या बरून सायन रवि - भाणि 
ग्रेथाकरून आलेला रवि यांचे ज अंतर ते अयनांश भर्स अयनांशाचें लक्षण आमच्या प्रंथांत 


आह, ?! 


“ बरोल विवेचनावरूनच आणखी अस॑ दिसून येईछ की - रेवती य,ग तारेशी अयनांशा चा 
किंवा अयनगताचा काद्वा संबंध नाई. या विययीं थोडासा जास्‍्त विचार करूं. सांप्रतच्या 
सूक्ष्म शोघावरून नाक्षत्र सौर वर्षार्चे मान ३६५ दि. १९ घ. २२ प. ५९३ विपक् १३ प्रति 
विपक्॑ आहे. इतके जर आमच्या ग्रंथांतलें वषमान असते तर रेबतो योत तारेचा किंवा 
दुसरी एकादी ताए आरमभस्थानी घरली असती तर तिचा अयनगतीशी संबंध असता. म््ृण 
जे रेबती योग तारा ( झटापिशियम ) ईं आरंभस्थान धरिरलें तर ती तारा शक ४९६ 
मध्यें सपाती होती म्हृणून तें वर्ष शूल्या यनांशाचें मानलें पादिजें दवोतें, व पुद्धं रेवती 
योग तारेच संपाता पासून ज॑ अतर ते अयनांश मानछ पादिजे. द्वोते. प*तु आम वे 
मान वर सांगितत्या इतके नाह. या मुछ त॑ नक्षत्र सौर आहे अस अगदों खान्रीनें झ्णवत 
नाहीं, तसेंच रबती योग तर। हैं आरभरथ न ग्हणाब तर सूर्यसिद्धन्दांत भाणि ढल्ाच्या 
ग्रेथांत तिचा भोग शून्य नहीं. 


आयभट 3ण वराह। बाहर याना। थम ताराच भाग !दलच नाह।त. बतअक्षगुपत आाण 
यापुदील ल्छखरीज बहुतेक ज्योदर्षी रंत्रती भाग शून्य मानित त; परंतु त्यांच अरभ स्थान 
रवती योगतारजी कर्घीच नव्हते व असणार नादी. सांप्रतच्या सूयसिद्धान्ताचें स्पष्ट 
मेष संक्रमण हाण्याच्या वर्ीं प्रत्यक्ष सूय रंवती यांगतारशा ( झट।पॉशयमश। ' कर्धी 
होता ६ कादन पाहतां अस्त वष शक १७७ यते 


आ।॥ण तेज्हां पासून दर वषास सू3ा5द्ध ताच आरमभस्थान रंवती योग तारेब्या पूत्रसत 
८५१ विकला जात आहे''''म्हणजे आमच्या ग्रंथांताल वषमान निराठे जरूल्यामुछ परिण! 
तसा हांत नादहीं. अणखी अप्त का झिटापिशेयम असे नांव युरापियन ज्योतिषी जिछा देतात 
व जी रवती योगतारा असे कालब्रक इत्यादि युरोपियन विद्वानांनी ठराविढें आह, ती 
तारा फार बारीक आहे. ताय्यांचे महत्व आणे तेजल्बिता यांवरून टाांच्या प्रती ठरह्या 
आद्वित, चित्रा, खाती, रहिर्ण', ह्या फार ठछक तारा पहिल्या प्रतीच्या आहत, रबती 
तारा ४ थी आणि ५ वी प्रत यांच्या मघीर आहे. कोणी ती सहाब्या प्रतोचो देखीड 
मानितात, हिच्या बरशेबरीच्या किवा हिच्य'हुन लहान तारा २७ मध्य दोन तोनवब अहिठ. 
सांप्रत ती आकाशांत दाखविणारे जुने जोशी कचित्‌ सांपडतील, 


१६ अयनांशवाद निणेय. पंचांग कमेटी का 


सारांश ती इतकी छहद्दान आद्दे कीं वेघाच्या कार्मी तिचा उपयोग होण्याचा संभव 
फार थोडा, अयनांश काढण्याकारितां तर तिचा उपयोग करीत नाहदीत. हैं वर (7३३८) 
दिल्ेल्या भास्कराचार्योक्ती वरून व सू. सि.तील वाक्यांवरून स्पष्ट आहे आमच्यया ज्योतिष्यांनीं 
अयनगताीच। संबंध रबती तारेशीं ठेबिछा असता तर ह्णजे तिचे संपातापसून चलन एका। 
वर्षात सुमारे ५०५ विकताय होतें; तितकी वार्षिक अयनगाति मानली असती आपणि इष्ट- 
कालीं संपातापासून तिच जें अतर तितके अयनांश मानिले असते तर परिणाम कसा 
चुकीचा झाला असता याचें एक उदाहरण दाखवितों , 


शक १८०९ मध्यें आश्विन शुक्ल ७ सुक्रवारी तारीख २३ सप्तत्रर १८८७ रोजीं प्रात: 
स्पष्ट रवि ग्रहलाघवावरून ५७५३७ येतो, या वर्ष अयनांश २२।४५ आदत. ते ह्यांत 
मिछविले म्हणज सायन रत्रि ५॥२९॥५०।३७ झाला,  म्हणजे सूर्योदयानंतर सुमारें ९ घंटि- 
कांनीं सायन तुछा राशीचा झाछा, भाणि झामुक़ें ्राच दिवर्शी विषुव दिन झार्लें आणि 
वद्याच दिवर्शी ३० घटिका दिनमान ग्रहलाववि पंचांगांत आहे. केरोप॑ती पंचांग, सायन 
पंचांग, व्यांत या दिवर्शीच ३० घटी दिनमान जाहे . यावरून ग्रहलाघवी पंचांगांतरू दिनमान 
बरोबर अहिे हैं उघड आहे. केरोपंती (पटवर्घनी ) पंचांगांत या सुमारास अयनांश 
१८११८॥१३" जाहेत. आपि है रेवती तारेच संपातापासून ज अतर तितके आहेत हैं 
अयनांश वरील ग्रहलाघतरागत रबींत मिठविले, तर सायन सुमारें 8५ दिवसांनीं ३० 
घटेका दिनमान होइईल, परंतु ते चुकीचे होव, तेब्हां छापादिकावरून काढढेला रवि आणि 
ग्रेथागत रवि यांचे ज अतर ते अयनांश आणि तदनुसार अयन गति आमच्या ज्योतिष्यांनीं 
मानली तेंच योग्य के असे सिद्ध होते, ” 


इस प्रकार समग्र लेख के पढने से स्पष्ट होता है कि; जिस दीक्षित ने झीटाके रेबती- 
पन का सवस्वी खडन कर दिया है; ऐसा होते हुएभी प्रिंगण साहब ने इसकाही आधार 
बताना मानो ' इसके सिवाय अब हमें झीटाके निराधारता के और दूसरे प्रमाण 
ढूंढने की आवश्यकताह। क्‍या है / ऐसा बतढा दिया है। जस जछ म डूबता हुवा 
मनुष्य घबराकर काई ( संवाल ) का तभी आश्रय लेना चाहता है कि जब उसका अन्य 
कोइ तिनके का भी आधार नहीं मिलता हो । 


यहां अब मुझे कहनेमे संकोच नहीं कि जो आपने “यांतही तो तारा आरंभस्थानीं 
मानल्याचा स्पष्ट उछख आहे ” ऐसा उसमे उल्लेख नहीं होते हुए भी बिलकुक असत्य 
परीक्षण करके आपको ओर आपके अंगीकृत पक्षकी अपनी भाप हंसी कराते हुए इससे 
झाटापक्ष को झूटापक्ष या शुद्ध पंचांग प्रचार में भेदो्यादकपक्ष कहछुवा देना सरीखा होता 
नहीं तो क्‍या है ! ! 


पारोशिष्ठ ! विधान ४ १७ 


परीक्षण ३ (घ) 


भा. ज्यो, पृ. ३११२ वरून हैं लक्षांत येईंड कीं “ सूयोदि पंच सिद्धांताब्या मर्तें 
सम्पाताची पूर्ण प्रदक्षिणा होत नाहीं. तो रबती तरेच्या पूर्व व पश्चिमेस २७ भ्शापयन्त 
जातो आणि दुसज्या आगे सिद्धान्ताच्या मर्ते तो रेबतीच्या पूर्व पश्चिमेस २४ अशा पर्यत 
मात्र जातो ? असें जे दीक्षितांनीं छिदिलें आहे त्य|ववरून रेवती योग ताराच नक्षत्र चक्रारंभी 
मानिली आहे. हैं स्पष्ट आहे, व याच तास्यावरून इतर नक्षत्र तान्यांचे वेष ध्यवित या 
अहल ही बचने वर दिलींच आहेत. 


समाधान ( थ ). 


यह परीक्षण भी निराघार, निरथक और अप्तत्न है। क्योंकि दीक्षित ने तोः-- 
४ संपात विलोम गतीरनें सब नक्षत्र मंडल्हांत फिरता असे मुंजालाचे मत आहे. तसेंच 
संपाताची पूण प्रदक्षिणा होते अशा अर्थार्चे वसिष्ठ सिद्धांतकार विष्णुचंद्र यांचें एक वाक्य“ 
पृथूदक'' दर्सिंह यांनी दिके आहे. ” “ संपाताची पूण प्रदक्षिणा होते असा अवोचीन 
युरोपियन ज्योतिषांचा सिद्धांत आहे. हैं प्रसेद्व आहे, ” इत्यादि लिखकर दीक्षितने 
संपात की प्रूण प्रदक्षिणा के ही सिद्ध किया हैं। फिर किस आधार से आप “तज्यावरून रेवती 
योगताराच नक्षत्र चक्रारंभी मानेली आहे ” इत्यादि असत्य लिखते हैं | ओर झीटठा ( रेवती ) 
के वेध से गणितागत आरंभ स्थान का मेढ कोई एक भी ग्रंथ से नहीं मिलकर केवबरछ 
निराघार व निरथंक बातों की भर्ती कर रहे हैं। किंतु इससे कोर मतलब नहीं 
निकलता है. 


विधान ४ ( झ ) 


(अ) नक्षत्रमान का सांपातिक मान से अंतर मोजने का मुख्य साधन जो 
अयनांश है उसका साधन भा प्रंथोक्त गणितागत सूये का छायाक॑ के अंतर से ही निम्न 
लिबितानुसार बताया गया है;-- “ छायाके साधन ( सूयेसि, भ. ३ छो. १७-१९) में 
४ सध्यान्दे डक: स्फुटो भवेत्‌ ' और उस सूयय से मध्यमाक साधन “वबामफरऊ सध्यो 
द्वाकर:ः । * में रेवती तारेका संबेघ नहीं रखा है। भागे अयनांश साधन मे भी-- 


सूर्यसिद्वान्त-प्राकूचक्र चाढित॑ हीने छायाकांत्‌ करणागते ॥ 
सोमसिद्वान्तू-प्राक्चर्क चित हीना च्छायाकोत्करणागते ॥ 


१८ अथनाशवाद निर्णय: [ पंचांग कमेटी का 


वृद्धब।६ प्सि.-छाया गणितागबयोभान्वोर्विवरंचरछांशकास्तेवा ॥ 
से. शिरेमणि-छायातो5ग्रातो वा भानुः सक्रांतिपातएवस्स्यात्‌ ॥ 
पातानः स्फुटभानुःस्फुटभानूनाभवेत्पातः || १ ॥ 


[0४ 


इस प्रकार गणितागत भूगगारंभका छायाकसे अतररूय अयनांश कहे हैं | रवतासे कहे नहीं। 


परशक्षण ४ ( अ) 


हैं बिघान /2क्‌ शवत नाहीं '' छायाकात्करणागते ” हे वचन ( सू, सि. अ. ६ शो, 
११ मध्य आहे. या वरीछ टीकेत रंगनय म्हणतो कीं-'“अत्रोपपाते: । छाया तो वक्ष्ममाण 
प्रकारंण सूयोबतेमान सपाताद्वणितागब्स्तु रबती, योग तारासनायावधिताडतस्तयोरंतरमय- 
नांशा। ” स्हणजे रबतीच्या जबव्च्या दशकऋलान्तरित स्थानापापून जा गणितागत रवि 
असतो तो ब॒संपातरथानापासून जो छायाके येतो व्यांचपर्धील अतर त अयनांश अस 
स्पष्ट आह, सूे ।रद्धांतुंत रवती तारच्या पूजत १० कांच अत्तावर आरभ स्थान आह 
म्हणून ' रेबतीयोगतारासन्नाद्ावधि ! अर्स म्हटछे आहे, अथान्‌ ज्या अनेक ग्रंथांत रंबती 
योगताराबच आरंभरथानी मानिला आहे. त्यांच्या संब्रेध। “रबती योगताराद्ाावबित: ” असेच 
ग्ह्णाब डागेल व तरूच स्पष्टपर्ण भास्कराचायाना पयायाने म्हटछ आह ते अस भग्रहयुर्तीत 
& दरां।तिवृत्तेयामानानतरत खती तारायां ।नेबेइ्य “ म्द्णज आशय हा क। रबत। ताज्यावा 
दांची मीनानत किया भेषादि सांगितला आहे. यावरून भारकराचायानीं जेथें जथ निरयण 
मेषादि सांगितला आहे तेथ रबती ताराच समजावयाचा यांत शंका न हीं, गोल्बन्धाधिकार 
छोक १७च वासना टीकेत म्हटके आहे को “ येडप्न चलन भागा: प्रसिद्धास्तएव 
विलोमगस्य क्रात्पितस्यथ भागा: । मेषादेः प्रष्टतस्तावद्धागान्तर क्रांति बृत्ते विषुवदव्र॒त र॒म्न 
मिल्यथ: । / यावरून अयमांश निश्चयांत रवर्ता त।२चा संबंध वार्चानक प्रमाणान सिद्ध हो 
तो, तसा चित्रा तारचा |केवा इतर काणत्याह। तारंचा सत्रष दाशत ह। केल्ला नाहीं. 


समाधान. ४ ( अर) 


इस परीक्षण में दो प्रमाणः लिखे गए हैं उनसे जो आपने निष्कर्ष निकाला है सो 
विलकुल गलत हैं। वस्तुतः उल्ट डनसे दो बातें . निश्चित द्वोती ६-(१) “ रेबती तारा 
और संपात इनमें जो अंतर बह अयनांश ” ऐसी व्याख्या को बतलछाने वाला कोई भी 
प्रंथका-वाचनिक या भोपयोगिक-प्रमाण नहीं है, और (२) झीटापिशियम यह रेबती की 
योग तारा न हाकर चित्रामिमुंख ।बेन्दु ही मंगणका खारंभ स्थान है। क्योंकि 
विधान में बताए प्रमाणों में रेबती योग तारे का उल्लेख ही न होकर उसके जगह 


शिष्ठ ] विज्ञान ४ क्‍ ९.. 


करणागत आरंभ स्थान क। उपयोग बताया गया है। किसी प्रकार उसका खंडन न होता 
देख आपको विवश होकर उसके मंडन करने वाले रंगनाथ की टीका का आश्रय छेना 
पडा है। रेब्या एकोनाशीति:; ३५०५० रबती को आरंभ स्थान से १० कछा कम 
हाने से राशिचक्र के आरंभरथान के आसन्न की और घित्रायाश्रत्वारिंशत्‌ चित्रा को ठीक 
भाघ में राशिचक्र के ठीक २ मध्य की सूयसिद्धान्त और ब्रह्मसिद्धान्त में लिख *भोगों से 
इसी रंगनाथ ने सिद्ध किया है। ठब जो चित्रा के १८० अंश से दस कछा कम हो और 
उसका करणागत भगणारंभ स्थान से मेऊ होता है। उसके अथ में रगन.थ ने रेबती कहा 
है । इसलिये प्रस्तुत अयनांश साधन में छायाकोतू- '' मध्याह् छायातो वक्षमाण ( सू. 
अ, ३ फज्लोक १७-१९ ) प्रकारेण सूुय: साध्यस्तस्मातू.। ” करणागते-० प्रागुक्त ( अ. 
१ हो. ५४ ) भ्रकारेणानीतः स्पष्ट: सूयेस्तस्मिन्‌, ” न्यूने-अतरांशे: सूययोरंतरांशेश्वक्र 
क्रांतिवृतप्राकूपूबस्मिनश्वल्धितामिति” रंबती का संपात से अंतर नहीं बताकर केवछ करणागत 
के भंतरांशों को अयनांश कहे हैं। और शाके १५१६ में अयनांश १८११२ व उच्च ७८" 
कहकर भगणमध्यवर्तीचित्रा के वाचनिक को औपयोगिक बतला दिया है। 


भास्कराचायने तो नक्षत्रे। के धुबकों के संबंध में ये पाठ पठितास्ते स्थूछा: कहकर 
विधानोक्त छोक में गणितागत रफुटभानु ' का उपयोग किया है। वहां ' युक्तायनांशोंडश 
शत (०० शशीचेदशीति ८० रे: (पाताध्याय ) चेद्र १००-११९८८९" अंश और 
सूये ८०११-६९" अंश इसमें ११ अयनांश कहनेस नतो झीट। रेवती हो सकती है और 
न इसमें रबती तारे का संबंध रहता है । 


विधान ४ ( आ ) 


उससे चित्रा नक्षत्र के क्रांति दृत्तीय बिन्दू के सन्मुख राशि चक्र का भारंभ बिन्दु 
मानकर ग्रहों के भगणारंभ कहे गए हैं। 


परीक्षण ५ ( था ) 


(१) चित्रेष्या समोरध्या बिन्दूपासून ग्रहांचे भगण सांगितले आहेत हैं विधान 
अगदीच निराधार आहे. तो एक कब्पना तरंग जहे; है सिद्ध करण्याची फारशी गरज 
नाहीं. काणाही प्रंथकाराने एखाद्या काल्पनिक निस्तारक बिन्दूपासून भगण सांगितर्ले 
असतील भससे कर्घीही कोणासही पटणार नाहीं कोणव्याही प्रंथांत किंवा टीकेत अयनांशा 
करितां चित्रेच्वा उपयोग किवा आरंभ स्थानाकरितां चित्रपासून मोजदाद सुचविलीं नाहीं 
या संबंधांत चित्रा समथनाथे जितका पुरावा ग्रेत आहे तो मारून मुटकून आणलछेछा व हसूं 
येण्यासारखा भाहे । 


२० अंयनांशवाद निणय, [ पंचांग कंमेटी का 


समाधान ४ ( आ ) 


(१) यह परीक्षण गलत है । जबकि सूय सिद्धान्तादि संपूण ग्रंथों में जोभी भगणों 
के आद्यन्त के संबंध में “ मेषादी ” पौष्णान्त लिखा है किंतु ठीक उनके कडा विकछा रूप 
भोग नहीं लिखकर चित्राके ही १८० अंश शून्य कला शून्य विकला स्पष्ट लिखे हैं। 
टीकाकार रंगन थ ने भी “ अश्विन्यादेयोंगतारोपरि वेधवलरूय निवेश्यम्‌ ! ' स्टष्ट्यादो 
क्रांतिवृत्ते रेबती योग तारा सन्नाप्रिमस्थानं आयई्रतरूपं ।” अश्विनी आदि और र्ब्ंत के 
निकट व बिन्दु मगणारभ बिन्दु है। ऐसा अर्थ करके चित्रा को १८० पर कही है। 
सोम सिद्धान्तादि म॑ चित्रा को भगण के ठीक ठीक मध्य में कहा है। इतना ही नहीं तो 
बतेमान कालीन कुछ पंचांगोक्त ग्रहों के भगणों के मध्य; चित्रा भोग से मिलते हुए हैं। 
इतने पुष्ट प्रमाण होते हुए भी गोविंदराबजी के यह नजर भें नहीं आना आश्चर्य है । 


परीक्षण ४ (३ ) 


(२) कृत्तिका, पुनवेसु, मघा, चित्रा या तान्यांमधीर ही वेधोपलूब्ध भरततरें 
चित्रेचे १८० मानणान्या ग्रंथोंत दिले्ीं असती तर व्या पैकी कोाणत्यादी तारे पायून 
आरंभस्थ।न एकच आले असतें पण तसे नाहीं, डदा० चित्रेपासून १८० अन्तरावरील 
स्थान मघापासून १२६ अतरावर असलें पाहिजे कारण ल्याचे अतर ५४ आहे। परंतु सू० 
सि० तांत मधाचित्रांत १८० ४८"-११९८५१" ४८” असस्या कारणानें या दोन्‍्दी 
तान्यांवरून येणारी जार॑भस्थाने मिन्न येतात बरतीं २ १२” इतकीं अतारित भसतीछ 
यामुत्ठे तान्यांच्या भोगावरून आरंभ स्थाना कड़े जाणे युक्ति युक्त नाहीं. 


समाधान ४ (३ ) 


(१) यह कथन भी असंगत है। ताराओं की निज गति के तथा योगताराओं 
की भिन्नता के कारण कालावाधि होने से सभी ताराओं के भोग में एक दो भशों का भंतर 
पडना स्वाभाबषिक बात है लेकिन चित्रा की निजगाति अत्यल्प ( एक हजार वर्ष में एक 
कलामात्र ) होने से इसमें विशेष अंतर पडा नहीं है। और वैदिक काछ से ही चित्रा को 
ऋंति ढृत में के ठीक मध्य में मानते आए हैं ( ऋग्वेद निविद अध्याय में संपूण नक्षत्रों 
की गणना चित्रा से ही की गई है. ) इसलिये चित्रा को ठीक क्रांति बृत के मध्य में 
मानक? नक्षत्रों के बतंमान वेधोपरूब्ध अंतर भा. ज्यो, प्रृष्ठ ४५२-४५५ में मन्‍्मत 
(दीक्षित का मत ) की पंक्ति में, नक्षत्र विज्ञान ( कोष्टक ६ ) में ज्योतिषिंद केवकर ने 
भोर वेदकाल निर्णय ( पृष्ठ ८० ) में मैने योगताराओं के भोग शर छिखे हैं । 


परिशिष्ट विधान ४ , है २१ 


नक्षत्र ता।ा भोग चित्रांतर इसमें को ही भी तारे से आरंभ स्थान 

एक ही भाता है। और बह भी तेजस्थी 
निःसंदेह तारों से । 

पुनवंस ८९, २४ ९० ३६ लेकिन यहां आपने प्रंथोक्त और 

आधुनिक वेधोपलब्ध में जो मिन्नता दशौ- 

की 8 ४8 +? [दर तारों के भोग पर से आरंभ स्थान को 

चित्रा १८० ० ० ० | निश्चित करना युक्त नहीं कहा है । उसमें 

द आज हजारों वर्षी का अंतर होते हुए भी 

ताराओं की इृश्य निजगति का विचार तक नहीं करना आश्रय ही नहीं श्रमोत्पादक है। 
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परीक्षण ४ (३ ) 


(३) विशेषत:ः आरंभ स्थानीं सांगितलेल्या रेबतीताय्यांचे भोगशर जर उपेक्षणीय 
मयोदेत झ्ीटातारेशी जुछूत भद्वित तर बरील द्वाबिडी प्राणायामाची गरजच काय शिवाय 
भगणारंभ रबती तान्यापासूनच सांगितले भाहेत ही गरोष्ट कि्मेक बचना वरून है। सिद्ध 
होत भाहे. पण ज्या प्रंथांर्च या गोष्टीला प्रमाण अहिे व्याम्रंथांत रेबती पासून चित्रेच अतर 
१८३" ४८' आहे, १८०* नाहीं. सि. शि, त मेषादि रेवती तारा हैं वर दाखविलेंच भाहे 
याबरून मध्यमाधिकारांत वासना टीकेंत ““ अंद्राक योर्मेषादिस्थयोश्रेत्रस्य शुढु्ल प्रतिपदादि 
प्रतिपत्‌ | अतोम्धो: सितादेर्दिनानां सौरादिमासानां वषोणां थुगानां मनन्‍्वतराणां कब्पस्यच 
तंदैव प्रवात्ति: । ”” असें जे विवरण केले आहे. त्यांत रेबती तान्‍्या पासून भगणांचा प्रारंभ 
केल्ला आहे व तो चित्रासन्मुख निस्तारक बिन्दुपासून केलेल्ा नाहीं हें उघड भाहे. 


समाधान- ४ (ई ) 


(३) जबकि झीटा के भोग से किसी भी तारे के भोगशर दो तीन अशों से कम 
मिलते ही नहीं हैं उससे यदि कोई कम है सो तारा भेद से है। कोई भी अ्रंथोक्त 
गणितागत ते इसमें ३।४ भ्रैशों का अंतर रहता है । ऐसी स्थिति में झीठा से भगण 
मिलाना मानों भारतीय ग्रंथो का उच्छेद करना है। 


.. आप लिखते हैं कित्येक वचनों से सिद्ध होता है (किंतु भभी तक फिजूल बार्तों 
भ्ती के [सिवाय आपसे मुद्देयुक्त एक भी आधार बताया गया नहीं हे | 


आप सप्लज्ञ रहे दे भास्कराचार्यादि के चित्राभोग को १८३४८” बतानेवाले प्रुवक 
साधार है किंतु (समाधान १ में) सिद्ध किया गया है कि भारकराचाय ने इन्हें “स्थूछ” और 
झायेभट ने भग्रह युति की व्यरथता को मिठाने के लिये युति दिन दृशेक मात्र ही इन 


२२ द अयनांशबधाद निणेय- [ पंचांग कमेटी का 


भ्वको को बताये हैं | इस प्रकार झीठा का य तो गणितागत से मेल है ।न बाचनिक है। 
इसलिये आपको विवश होकर चित्रायुक्त पोर्णिमावाले चैत्र मास के आरंभ के साथ 
मेषादि के वचनों का आश्रय लेना और बिना प्रमाण बताये ही अश्विनी के स्थल में रेबती 
का झूंटा नाम कहना पडा है। क्योंकि आपके ढछिखे प्रमाण के आगे ही भास्कराचार्य ने 
८४ भान्यश्विन्यादीनि । ग्रहास्तु भगणादावश्विनीमुखे निवेशिता: | भचक्रेडखश्विनी मुखे 
इस कथन में ३३ ताराओं में से एक; ऐसी संशयास्पद रेबती से आरंभ नहीं बताकर 
नि:संदेह रूप ब्र. गु. के समय + २०" शर; निजगति से वतंमान में भोग १० ॥। ८' 
शर + ८। २९ बाली ऐसी बीटा एरेटीस नामक देदीप्यमान अश्विनी की योगताश मानी 
है | इसी सि. शि. टिप्पणी में विष्णुधर्मोत्त। वचन लिखा है उसमें भी चैन्रादी । 
अश्विन्यादी काछ प्रवृत्ति: ” कहा है। तब क्‍या इस अश्विनी से भगण गणना में 
निस्तारक मगण माना जासकता है और ग्रंथ में अश्विनी लिखा होकर उसे रेबती कहना 
और उससे झीटा का झूटा नाता लगाना क्‍या असत्य नहीं होता ! 


विधान ५ 
इप्के सम्बन्ध व्यास तंत्र भार सिद्धान्त देवज़ कामघेनु (अ.२) में लिखा है किः-- 
/ पूव्वाधमुत्तर गोलमाचित्रा दर्थ मादिशेत्‌ | चित्रान्ताद्ध प्रहत्येव पश्चिम।धच्च 
दक्षिणम |॥७॥ पादोनास्तारका: सप्त पाद इत्यत्न निश्चित: ॥ सपादं तारकादवन्द् 
राशिरित्यभिधीयते ॥५|| सपादतार।हइन्द्॒स्य गुणमेक समुद्धरेत्‌ शोधयेदपरार्धे तु योजयेत्‌ 
स॒ रबिस्फुट: ॥०॥ 7” “ गोलाराशिचक्रम्‌ ” ( शद्दकल्पद्रमभाग ( प्रष्ठ ९१. ) 
गोल्मध्येतथापराः संक्रांतयः इत्युक्तत्वात्‌. 


अथोत्‌ राशिचक्रके पूवाध, उत्ताध की मयीदा चित्रा तारे तक और चित्रा तारे से ही 
प्रारंभ करके राशिचक्रके पश्चिमाघे, दक्षिणाध की गणना कहनी चाहिये ॥8॥ इस प्रकार 
निश्चित किये हुए चित्रमिमुख (१८०) आरंभ स्थान से (१) ८ ६॥|, (२,८ १३॥, (३)८ 
२०, (8) 5२७ नक्षत्रों के विभागें। पर राशिचक्र के चार पाद निश्चित किये जाते हैं । 
इसी ही चित्राभिमुखन आध्म स्थान से सवादों सबदो नक्षत्रा की राशियां निश्चित वी गई 
हैं ॥५॥ (उदाहरण के लिये-) रूवादो नक्षत्रों के गुण का साध कर; पूवोधे में कम करें 
और अपराध में जोड देवे तो वह स्पष्ट सूये होता है ॥१०॥ उक्त छोकों में गोल शद्द 
का अथ राशिचक्र + क्रांतिवृत्त, और छोकोक्त तारा शब्द का अथे 5 नक्षत्र; मानकर- 
तात्पये निणय के सिद्धान्तानुमार-उपरोक्त अथ लिखा गया है। 


परीक्षण ५ ( क ) 


(१) याचा अर्थ पंडित दीनानाथ यांनीं दिछा आहे तो असा “ चित्रा नक्षत्र के 
भ्रधे विभाग प्यन्त के क्रांति दत्त के पूरवार्ध को उत्तर गोढ और चित्रा नक्षत्र के अधे विभाग 
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क्रांति धृत्त के पश्चिमाधे का दक्षिण गोल कहना चाहिये, ” यांत चित्रा विभागाच्या अधों 
पर्यन्त उत्तर गोलाघे व तदनन्तर दक्षिण गोलार्ध भसे सांगितछें आहे. या वरून चित्रा 
सायन विभागात्मक आहे असे स्पष्ट दिसतें, अर्थात्‌ ह आधार चित्रा पक्षास कोणगा 
ही प्रकारें अनुकूल नाहीं, 

समाधान ५ (क ) 


(१) प्रस्तुत विधान मे क्रांतिवृत्त के मध्यम मयांदारूप चित्रा तारेका रपष्ट प्रमाण 
देखकर प्रिं. गोविंदराव यहाँ चकरा गए हैं। और विवश होकर उन्हें क्रांतिवृत्त के मध्यम 
चित्रा तारेकी मानना पडा है। लेकिन इस विषय में कुछ ते! भी श्रम पेदा करने के ढिये 
४ यह चित्रा सायन विभागात्क है ” ऐसा कहकर स्वयं आपद्दी भ्रममें पड गए हैं। क्‍यों 
कि सायन और विभाग।त्मक यह दोनों बातें जुदी जुर्दा। होते हुए भी आपने एक जगह कह 
दी हैं। तत्र चित्रा तारे पर सम्पात वी स्थिति हुए ब्रिना वह मर्यादादशक सायन हो 
नहीं सकता। ओर शून्यायनांश वे के बत्रिना अपने विभाग के मध्यम चित्रा नक्षत्र के 
सायन भोग का चित्रा तारेसे मेल हो नहीं सकता। अन्यथा चित्रा तारेके व्यतिरिक्त 
केवल सायन या केवल विभागात्मक विवक्षित होता तो “ पूबे परित्यागे मानाभावः ” के 
अनुसार अश्विनी मेषारंभ आदि का नाम छोडकर चित्रा को क्रांति बृत्त के ठीक २ मध्यमें 
कहने का प्रयोजनही नहीं रहता है । 


जब कि चित्रा यह एक अचल तारा है। इसके। सायन और विभागात्मक में मुख्य 
कहने से; इसपर संपात की स्थिति बिवक्षित हे'ती है। ऐसी स्थिति- [ वेदकारक निणय 
पृष्ठ १५१ पंक्ति १९ देखिये सूक्ष्म अयनगाति के गणित से शक पूर्व १३१९१ वर्ष मे या 
शारद संपात शाके २०८ वर्ष में; अथवा स्थूछ मान से ] शाके २१३- वष में आती है। 
किंतु देवज्ञ कामधेनु ग्रंथ शाके ११६३ भें बनाया गया है। ऐस। उसकी भूमिका में स्पष्ट 
लिखा है। तब प्रस्तुत छोकद्वारा ९५० वष पूवके साथन मानकों यह अपने काहछ में 
चित्रा तारासे भचक्रको निश्चित करने बाबत कहे ऐसा कदापि हो नहीं सकता । 

बस्तुतःसायनमानमें तो संपात ही आरंभ बिन्दु होने से; वहॉँके-अधे. तुरीय, ऋतु 
अंशांदि विभाग-भकात्मक कहे जाते हैं। उसमें उपयुक्त २।४।१२ विभागों को बतलने के 
लिये; कोइ भिन्न अवधिज्सीमा बताने की भावश्यकता रहती नहीं है। और उसका 
आरंभ समाप्ति बिन्दु वसनन्‍्तसंपात तथा मध्यबिन्दु शरद संपात रहता है। किंतु यहां ता 
प्रस्तुत छोकांतगेत (१) आरू उपसगे के विधानंस चित्नातारेफी मयोदारूप, (२) 
प्रहत्य शद्व के विधानस चित्राका ही राशिचक्र का आरंभसथान दशक, और (३),एव्र, 
अब्यय के इस्नावघारणार्थ, रुप जिले -कांतिदी $ कक औओरन्‍्कीशोफ़ गेकओ 
कर तु हू 3 422 ३४६ नए किएप म #फड़िके नड़ाक पृ कफ 


चिन्नाक यह कथन सायन या विभांगात्मकरूप हो नहीं सकता 


श्ध..... ... अयनांशधाद निर्णय. [ पंचांग कमेटी का 


क्योंकि व्युत्पाति शास्नस स्छोकेक्त तीनें| विधानों का अर्थ और आचित्रात्‌ पदकी 
शुद्धता इसी प्रकार सिद्ध होती है। जैसे:--(१) आडः मयादामि विध्यो: ( पा. २.१०६३४ ) 
आकित्यतन्मयोदायामभिविधीच बतेमान॑ पश्चम्यन्तेन सह विभाषा समसस्‍यते, अव्ययी भावश्व 
समासोभवति “ अव्ययी भावश्ेथ ! (पा. २.४.१८ ) अव्ययी भावश्व समाणे नपुंसकलिज्ञों- 
भवाति | ते न चित्रांमयादी इल्येत्याचित्र तस्मादाचित्रादिति ब्युत्पत््या मर्यादा रूपायाश्रित्रा 
तारकाया: सकासादध राशिचकं पूवाध उत्तराधच आदिशेत्‌ निर्दिष्टमर्यादा नुसारेण क थयेदित्यथ: 
आधित्रादाबिशेदेति निवंचनाभ्यामनुरोधेन राशि नक्षत्रादीनामपि भोग विक्षेपादि विभागाय 
मूहममिति एकान्ततश्चित्राया एवोपदेशात्‌ । किंचाचाडः मयादायां नाभिविधावित्यनेन चित्रा ताराया 
विम्बाध व्यासोडपि पूवोपरशाशि चअक्राद्धाद्धिन दिग्भवों गोलाधमागे १८० अग्राह्मः | प्रविकला 
माजमपि चित्रा जिंबा्ध उक्त गोलार्धा द्वाहिग्गतत्वातू, प्रहत्यति विधानाथ | (२) “ अथारंभे ॥ 
आरभंते प्रस्तौति प्रक्रमते चाप्युपक्रमते | उपनयीत ढौकयत्यपहतों ” इतिक्रियाकलाप 
( अ. ३ छो. ७ पृ. १५ ) निर्देशातू - चित्रान्तादर्ध चित्रान्तार्थ गो - राशचक्र प्रहृत्य 
आरभ्य (३) एट दक्षिण पश्चिमा्ंच निर्देशेतू। इत्यन्र “ एवोपम्ये परिभव इंषदर्थडबधारणे ,, 
इत्यनेन अवधारणार्थरूपस्थ एवाव्ययस्य बलातू आचित्रादादिशेदिति मर्यादार्थीय आडनिवंचन 
सामथ्यात्व आचित्राबित्रान्तादारम्य च कृत्स्नस्य राशि चक्रस्य विभागादिगणना कुर्णदिति निष्कृष्टो थे 
संपयते । गोले ग्रहकक्षादीनां मागविक्षपादि गणना कुयादित्यथः । गोलशब्देन मण्डल, चक्र, 
बृत्तादयः शाद्वपयया: क्रांतिबृत्तार्थ शया: एकान्ततोनिश्चक तारकाणां मध्ये अत्यल्पनेजगतिमत्याश्रि- 
प्रततारकाया एवात्रोपदेशात्‌,” 


इस प्रकार चित्रा तारे के बिंबाघ को उपलक्ष्य मं रखकर उसके आगे पीछे के क्रांति- 
वृत्त पर १८०११८०? भश के समान दो भाग उक्त छोकों द्वार बताए हैँ । इस प्रकरण से 
राशिचक्र का भारंभस्थान चित्रामिमुख १८०" बिन्दु निश्चित होकर वहीं से ९०।९० अंश 
के चार चक्रपाद ओर ३०३० अंशों की मेषादि बारह राशि तदनुसार १३९२० के 
अश्विन्यादि २७ नक्षत्र और ३११२० के नक्षत्रयाद आदि कु परिमाण चित्रा से 
ही बताए गए हैं। इससे सिद्ध होता है कि यह सब शुद्ध नाक्षत्र परिमाण हैं| अन्यथा 
वास्तविक चक्र भोगसे रवि का ओश्विक भगण (३६०९+ ११९९” - ३६०१११'९” ) 
अधिक द्वोने से तथा सायन भगण ( ३६०"-५०"२” - ३५९ ५९९०२” ) कम होने 
से वह उक्त छोको में कहे चक्रभोग से शुद्ध नहीं हैं । 


इतना भी होकर क्षणभर के लिये मान भी ले की छोकोक्त गणना सायन विभागात्मक 
चित्रा बिन्दु से है, तोभी सायन मान से परूवोपरार्ध व दक्षिणोत्तराध दोनों परिमाण एकही 
बिन्दु से परिगणित नहीं हो सकते हैं । क्योंकि “ गोछोस्तः सोम्ययाम्यौ क्रिय घट रसभे 
खेचरेडथाय ने ते नक्रा ककोथ पढ़मे || ( भर. छा. स्प. को. २२ ) पूवे पश्चिम मोर की 
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कर 


गणना सायन मेष तुलारंभ से और उत्तर दक्षिण की गणना अयन नाम से सायन मकर 
ककोरंभ से की जाती है सारांश इसमे राबि के परम क्रांति के तीयेक्त्र की भपेक्षा रहने से 
गोल से अयन में ठीक ९० अंशों का फासछा रहता है । 


उक्त छोक में जो पूवापर गोल शब्द कहा गया है वह क्रांति ढृत्त के अथ में है ओर 
क्षिणोत्तर गोल शब्द कहा गया है वह कदम्वाभि मुख शर के # अथ में है। विषुवांश- 
क्रांति या ( सायन ) गोलायन विभाग के अथ में नहीं हैं। इसी लिये मेने विधान में 
“८ गोछो राशिचक्रम्‌ ”' एक उदाहरणरूप प्रमाण बता दिया है। तथा राजमार्तड [ पृ. १३० 
की, ८२ ] में “ गोछ मध्य गताः परा: ” विष्णुपदाब्हयाः ( छह. मि, सिं. क; बृ. घ, कुं. 
मी. ) संक्रांतियां गोल मध्यगत क्रांति वृत्तान्तर्गत कह।ती हैं। सारांश: -- गोह-मण्ड कू- 
वृत्त वतुल-चक्र आदि शब्द पूबोपर व दक्षिणोत्तर के भेद से झुद्ध नाक्षत्र भोग और 
करदंबाभिमुख शर के यानी क्रांति वृत्त के अथे में कहे गए हैं। इसी छिये पूबापर व 
दक्षिणेत्तर गो्ों की एक स्थल से गणना नाक्षत्र मानसे ही हो सकती है सायन मान से 
नहीं । 


तथा इस ग्रंथ में जहां सायनमान का प्रयोजन आया है वहां “ विषुवन्मण्ड छादूध्व॑म्‌! 
विषुवान या छायाक शब्द आदि का प्रयोग करके नाक्षत्र मान से उसकी भिन्नता बता दी 
है + इतनाही नहीं तो जिस ग्रंथ मं:--मंद फल साधन के लिये उच्च व मंद वंद्र का, शर 
साधन में पात व पातोन ग्रहनका, चर छाया लग्नादि साधन में अयनांश एवं सायन ग्रह 
का; अछूग अछूग उपयोग किया गया है। पोर्णिमान्त काछ की नक्षत्र प्रयुक्त चंद्र स्थिति 
के सन्‍्मुख ( १८० ) सूये का साधन » लिखा है. उस ग्रंथ के अन्दर अश्विनी आदि २६ 








# “ इन्द्रानिकादिसब्रद्मसोम्पे शाकी हि वारुणः॥ चित्राश्व याम्यगोलाः स्थुः शेषाश्रो- 
त्तर गोलका: ॥ १४॥” [ का० प० १४-१४ | | 

+ “८ _आख्िनी तारकांगच्छेदुत्तरस्यां दिवाकरः ॥ दक्षिणस्यान्तु संक्रांतमन्तराह 
दिवांशकम्‌ ॥ २० ॥ [ दस्लौ यमेडनलो घाता'“पूषाच द्निदेवता 2० १३९१० इत्यनेन 
एक नक्षत्र मित १३१२० संक्रांतमंतराछ मेवायनांशाइत्यर्थ: ] विषुवन्मण्ड छादूध्वेमघस्ता- 
द्याम्यसीम्ययो: ॥ चतुर्विशतिभागान्ते प्रद्ृत्तमपमण्डलम्‌ ॥ २१॥ मेषादि त्रितये संज्ञा मध्ययन्ना 
दुदीकृषु ॥ २५॥ कोणतो विनिवृत्तिः स्थादयन नाम भाखतः ॥ लघने मध्यसूत्रस्य 
गोलोच्चछन मुच्यते ॥ २८ ॥ * तथा सायन सूय को छायाक या छाया [ पृष्ठ ६ 'छो. २२ ] 
कह्दा है 

» विधाय पद्मनीबन्धोः स्फुट विघटिकापयम्‌ ॥ 

भाजयेज्ज्ञान गंभीरेयेदिने को5पि लभ्यते ॥ २७ ॥ 


रद अयनांदावाद निणेथ......[ पंचांग कमेटी का 


नक्षत्रों के तारों का; गणना में मुख्य उपयोग नहीं कहकर, केबल एक चित्रा तारे के सन्मुख 
के बिन्दु को अश्विन मेषारं भ-राशिचक्र का आरंभ स्थान कहा है। उस राशिचक्र को केबल 
एक गोल शब्द की भ्रांतिमय कढ्पना से सायन विभागात्मक कह देना कदापि सत्य नहीं 
हो सकता । 


सायन मान के गोलछायन विभागों में तत्कालीन नाक्षत्र मान के प्रूव पश्चिम व दक्षिणोत्तर 
ग़ोलाधों की उपपत्ति एवं एकवाक्यता दशेक--चित्र नंबर १, २, ३ देखिय। उनके द्वारा 
टिप्पणी में लिख कामधघेनु के छोकीा का भाव सरलता से माक्म हो सकता है। भोर सिद्ध 
ह्वता है कि चित्राभिमुख बिन्दुही राशिचक्र एवं गणितोक्त भगणों का आग्म स्थान है। 
ओर यहीं शुद्ध नाक्षत्र मान कहाता है। क्योंकि संपूर्ण भारतीय ग्रंथों के गणितागत भगणों 
के. आरंमस्थान इसी मान से बराबर मिलते हैं । द 


मर परीक्षण ५ (ख) 
फ्र 

हा देवज्ञ कामधेनू ग्रंथ छापडेला असून फाश् अश्ुद्ध आहे, त्याची रचना शक्के ११३३ 
सालीं अनवदर्दी स्थविर यांनी लंकेत केलेली आहे. व्यासतन्त्र ब विशेषतः वराहमिहिर 
्फ्ि 28 थ धारे हिल अ हि षट ८४५ ४. ४ किक 5 ९ ह। 
पे ग्रथाधार है| लिहिलेला आह, परी निदेष्ट छोकांत “ चित्रात्‌ हैं पद भ्शुद्ध 
आहें. देवश् कामघेनुमध्यें ही इतरत्र “ चित्रायां  “ चित्रया ” असेच ज्लीलिंगी 
ध्रथाग आहेत, 
कर 
शिए समाधान ५ (ख्र) 


है /प्रे. साहबने इस कामधेनु ग्रंथ को बहुत अश्जुद्ध कह दिया है। और उसका कारण 
बुहूयु॥ गया है कि “ चित्रात्‌ ” यह पद अशुद्ध है। (किंतु इस तरह के भनगंल प्रछाप 
से साहब बहादुर की विद्वत्ता और सत्यता चौडे आगड है। वस्तुतः न तो वहां केबल 
“४ चित्रात्‌ ” पद छिखा गया है और जो “ आचित्रात्‌ ” 'छिखा गया है वह व्युत्पत्ति 
शज्नि से बिलकुल शुद्ध है। क्‍्येंकि यह समासान्त पद है। मर्यादा के अर्थ से आह 
अ्यर्य चित्रा के पूर्व में होने से अव्ययी भाव समास के कारण “ आधिन्नात्‌ ” ऐसा नपुं- 
सेकर्किंगी प्रयोग बना है। जैसे “ आमुक्तेः संसार: ” तथा दूसरे प्रयोग “ पारे गंगात्‌ * 
“मध्य शेगात्‌ ' बनते हैं। किंतु प्र. साहब के मतसे ' आमुक्तयाः  पारे गंगायाः ! 








[ >>उत्तरायनगोमध्य सूत्रादन्त प्रबतेते ॥ यद्ये कोल्म्यते भानुस्तदा याम्यायनोन्मुखः ॥२८॥ 
ढब्धे दिनादेक भानेस्तत्तत्सूत्रादपेयुष: ॥ ३२॥ [ दो. कामघेनु अ. २] भध्यमस्यच 
गुद्धस्य सफुटस्पच यदन्तरम्‌ ॥ तदर्घक्वत्य संशोध्यमुभयो रधिकान्तयो; ॥ !॥ झुद्धंच 
लोचतस्त्यक्त्वा शेष॑"*“प्रदगतिभबेत्‌ ॥ ३ ॥ [ पृष्ठ ३१ प्रहगतिस।घन प्र० ] 


पारेशेष्ठ ! द .. विधान ५ २७ 


£ मध्य गंगाया: ऐसे ज्लीलिंगी प्रयोग होने चाहिये। मानों आपका ज्लौलिंग के विषय 
में इतना प्रेम है कि “ अव्ययाभमाव समास करने परभी आय उसका नपुतकरलिंगी रूप नहीं 
होने देते ! आश्वये है !! ऐसी मनमानी स्थिति में विचारी कामबेनु की क्‍या कथा; व्याकरण 
कार महर्षि पाणिनिकोभी श्रष्ट अशुद्ध कह देना या :स तरद् ।नितांत असत्य परीक्षण कर 
देना साइब बहादुर के लिये क्‍या बडी बात है । 


यदि देखा जाय तोः--' इस ग्रंथ के कोई भी परिमाण न तो आपने देखे हैं; यादि देखे 
हैं तो न उनका अर्थ समझे हैं तब आप इसके शुद्धाशुद्ध का निणय केसे कर सकते हैँ । इस 
पग्रेथ को तनिकिभी समझते तो क्‍या आप शरुद्ध नाक्षत्र ।नन के ग्रह साधन करने में अनेक 
जगह गोल शब्द का उपयोग वर्णन किया होते हुए भी उसे सायन विभागात्मक कदापि 
नहीं कह सकते थे। तथा प्रद्क्ष मार्नों के तुल्य श॒द्द गाणित का ( कामधेनु ) ग्रंथ होते हुए 
भी उसको अत्यन्त अछुद्ध बताकर आगे इस तरह अनत्य कथनरूप अपना उयहास कदापि 
नहीं कर सकते थे । अस्तु. 


यह ग्रंथ केसा झुद्ध और कितना उपयुक्त है इसकों बतछाने के साथ साथ गोलुदि 
शब्दा का ग्रह साधनादि मे केसा उपयोग किया गया है उसका यहां दिग्दशन कराता 
हूं,। जेसे:- “ तदिहार्धीकृत गोलवशादतस्य मध्यमे || ( अ, ४ झ्छो. ९ प्र. ३८ भौम 
स्राधन प्रकरण ) विद्याद्रोछपद तथा | तद्प्यर्धी कृत गोलम्‌ ॥ ७॥ गोल्क्रम विलोमतः 
॥ १० ॥ निश्चाध चंद्रगोलज्ञ: ( २१९३ ) विश्लेपमाहु: शशिनस्त- त्तट्रोछाख्यया श्रुतम्‌ ॥ 
(५१९२६ ) गोंछपादविधिम्‌ || २९ ॥ होषे गोरूपदम्‌ (अ. २४ ) पूवरापराधेयोः ( अ. 
२'५३-५७ ) गोछवित्‌ [ पृ. ५१ ]” ऐसों केवछ राशिचक्र के अथ में गोल शब्द कहा 
गया है । 


सायन गणित के उपयोग में- “ विषुवद्ध्यंगुले नाथ दृष्षिणोत्तर गोढयों: ( अ. २ 
हो. ४८ ) विषुवन्मंडछादृध्ब॑मधस्ताद्याम्यसौस्ययो: ( २२१ ) ” इस प्रकार विषुवत्‌ 
विशेषण रगाकर चर-दिनमान, छाया-पछभा, छम्न भावादि साधन योग्य गणित से बताया 
गया है। सूक्ष्म गणित से उस समय [ शाके ११६३ में ] अयनांश १६११५०७२ थे और 
कामधघेनु में [ अतराछे दिवांशक ] एक नक्षत्रमित १३२० अतरारूज अयनांश; सिफे 
५ कछ। के अंतर से शुद्ध है। ऐसे ही ग्रहों के मगण, उच्च, पात, मंद शीघ्र पारेधि आदि 
सिद्धान्त ग्रंथों के तुल्य नाक्षत्रमान के कहे गए हैं। भुजकोी नागाछूयारू्य कहा है। 
विभागात्मक नक्षत्रों को तारा नाम स कहकर उनके ताराओं की संख्या और पुंज के शर 
की दिशा “ शिखिगुणरसेद्रियानढू ॥ द्वार्तिशश्वेतितारकामानम्‌ ।। ऋमशोधिन्यादीनां 
वराइमिदिरिण निर्दिष्टम्‌ ॥ [ ४. १३१३ ] वराहक्त छोकों से थ बताई है। क्‍ 


२८ अयनांशवाद्‌ निणैय. [ पंचांग कमेटी का 


इग्गणितक्य झुद्ध करने के लिये “ इदंबाबीजकमाक्त चक्षुसाम्य प्रतीतय [प.2९२८ ] 
चद्राक दृष्टि नक्षत्र विलिप्ती कृय्य छिप्रिकाम || छब्धं नीति विशुद्ध तत्‌ दृष्ट नक्षत्र 
नाडिका, [ प्र. १३८ | रवेमंध्यमतोहित्वातिप्ताद्यांपोणमीततः ( ५९३ ) भानूनेदुकडी 
कट प्रतिछब्धा तिथिभवेत्‌ | तत्‌ दृष्ट तिथि नाडिका. [ २ ] चद्रमर्कण संस्कृ्य 
इृष्टो योग उदात्टव: | १९१ ] इस प्रकार बीजकमे और द्रुचरचार के माफक वेध प्रक्रिया 


९ 


उत्तम प्रकार से बताई गई है । 


है 

नक्षत्र प्रहं की युति के लिये:-प्राजापत्येन संयोगे तस्येन्दुदेक्षिणस्थित: ( प्र.२५*१ ) 
रोहिणी मुत्तरेणन्दुः स्पृुशन्याति यदातदा. ( पृ. २६ मध्ये सप्ताष्ट उदाहरणानिसंति ) 
मधघानां यदि मध्येन निगच्छेलादितस्तदा || १० ॥ भिदन्मघां विशाखांच ॥ भिनात्ति 
रोहिणीयद्वा ॥ रोहिणायाम्यगो भोम: ( ३३१२ ) ऋश्षस्योत्तर पार्चवेण विचरन्‌ बृह्ृतां- 
पति: ( ३८२४ ) वस्वादितारांवक्र:स्थात्‌ ॥ आयमंश घनिष्टायां प्राप्यमाधं यदागुरु: ॥| 
उद्यंयातद्यसो विष्णुयुगे प्रथम वत्सरः: ( 3९*३४-३५ ) रोहिणी शकटेभिन्ने, शुक्रेण 
[ ४४१७ ] राद्योा:। नीचलूंबास्तु तारका: ॥ १८ ॥ राषुलुबाद्रवेस्तंबाकेतो: संशोध्य 
गोलवित्‌ ॥ ५१ ॥ ” इस प्रकार नक्षत्रों की स्थिरप्राय आकृति विशेष से ग्रहों की युति 
बताई गई है । 


इत्यादि अनेक प्रमार्णे। से सिद्ध होता है कि देवज्ञ कामघेनु ग्रंथ तकालीन शोध को 
अपेक्षा बहुत उपयुक्त एवं शुद्ध है। दृष्टि दोष से जते अन्य ग्रंथों में थोडी बहुत अश्जुद्धता 
क्वचित्‌ रह जाती है इसी प्रकार इसमें हुई तो इतने पर से * ग्रंथ बहुत अशुद्व है ” ऐसा 
प्रिं. साहब का कहना प्रमाणशून्य एवं असत्य है। 
परीक्षण ५ (ग) 


८४ हा छोक वृहत्संहिता ( वराहमिहर कृत ) अध्याय १०१ कछोक ३॥४ या आधारे 
लिहिलेला दिसतो. ते मूछवे छोक असे आहेत. “ सिंहोड्थ मघापूवोच फर्गुनीपाद 


उत्तरायाश्वर ॥ ततारशष हस्तश्रत्राद्याघं चकनन्‍्याएयः ॥ ३२ ॥ तालान ।चन्रन्दाधे स्वाति 
पादत्रय॑ विशाखाया: | अछिनि विशाखा पादस्तथानुराघान्विताज्येष्ठा ॥ ४॥ ” यांत 
' चित्राद्याघि, चित्रान्याघ ? असे ब्याकरण शुद्ध प्रयोग अहेत. ते शब्द येथें दैवज्ञ कामघेनु 
पुस्तकांत अपभ्रष्ट झालि आहेत. 


समाधान ५ (ग) 


यह परिक्षण असद्य ओर भ्रामक है। क्योंकि कामधेनुके उक्त छेोक में:-- १ 
प 


(दर्थ रे ८ आक ' उ हे पा कर १ शाप्रय 
मयादाथ दशक हि पस्तग, २ प्रारभा4 दर प्रहतय राब्द, आर दे एक 


परिष्टिष्ठ ] द विधान ५ २५, 


चित्रा तारेसे ही राशिचक्र के अवधारणार्थ में प्रयोजित “ एबं ” अब्ययका प्रयोग होते 
हुए भी मानों उक्त छोकम इनका अस्तिलही नहीं है; ऐसी चलाणी करके प्रें. साहब चित्रा 
के महत्वको उडाना चाहते हैं। तथा प्रस्तुत छोकम जबकि आइ प्रहय, एवं शब्द 
प्रयुक्त हैं; तब व्युयत्ति शात्र के आधार से इन शब्दों के साथ जो छोक का वास्तविक 
अथे होता है उसे ( पक्षपात से हो या अज्ञता से ) अन्त तक आपने छुआ तक नहीं 
है | इतना ही नहीं तो वराहमिहिर प्रोक्त शुद्ध पदों का “ चित्राद्य ? का * चित्राय्याषे 
ओर ' चित्रान्दार्ध ? का “ चित्रान्द्याध ! इस प्रकार अशुद्ध किंतु निष्कारण कह्िपित पाठ 
बनाकर कामघेनु में के शुद्ध पदों को भ्रष्ट बताकर आपने इनके यथाथ अथथ करने में एक 
प्रकार का भ्रम पेदा कर दिया है । 


वस्तुतः वराहमिहीरने पंच सिद्धान्तिका ( १७.३७ ) में “चित्राधोस्रभभागे” भभागर 
राशि चक्र के “अधोस्न'' आधे पहछूपर यानी ठीक ठीक मध्य भाग में चित्रा के तारेको दही 
मयदादशक--मुख्य माना है। तदनुमार अनवदर्शीने कामधेनु में “आचित्रादर्धभादिशेत्‌” 
के द्वारा “पू्वोस्न” का “चित्रान्ताद्2प्रहय-एवं के द्वरा “अपरास्र” का, “ पादोनास्तारका: 
सप्त” के द्वारा क्रांतिबतीय “चतुरसख्र”/ भग का ओर “ सपादं तारकाइन्द्व ” के द्वारा 


मेषादि राशि “द्वादशासत्र” विभाग का निश्चय चित्राके तारे को क्रांत्तिवृत्त के ठीक ठीक 
मध्य में मानकर ही किया है । 


जबकि इन दोनों ग्रंथों के उपयुक्त प्रमाणों से चित्राभिमुख त्रिन्दु १८०" ही राशि 
चक्र का एकान्तरूप आरंभ स्थान सिद्ध होता है तत्र इनके ही कहे हुए राशिविभागाध्याय 
में “अश्िन्याथ भरण्यं। बहुलापादश्व कीत्यत मेषः'” इत्यादि विभागात्मक सर्वताधारण 
गणना में बारह राशियों के नामों के साथ साथ सत्तावीस नक्षत्र नामें। के वर्णन प्रसंग में 
"चित्रा के दो पाद कन्या में और दो पाद तुल्य राश में” कहे जाने के कारण एवं चित्रामिमुख 
बिन्दु द्वारा राशिगणना क्रम से चित्रा का तारा अपने नक्षत्र विभाग एवं (विकका रूप क्यों 
न हो)- अपने ।बिंब विभाग के भी ढीक ठीक मध्य में निधारित होती है । इसीलिये राशि 
चक्र के ठीक मध्य भाग में कहे हुए चित्रा तारे के सबंध में अनेक ग्रंथों के अनेक प्रमाणो की 
एकवाक्यता हो जाना ही स्वाभाविक एवंयुक्तियुक्त है। क्‍्याँक्रि राशिचक्र की सीमा एक 
चित्रा के तारा द्वारा ही अकित होने स अश्विन्यादे २७ नक्षत्रों के और मेषादि १२ राशियों 
के; क्षेत्र, चित्रा के ही द्वारा सीमित हैं| अतएव वह गाण हैं। इसाडिये क्रांतिवृत्तीय गणना 
के काय में; वराह मिहिर और अनवदर्शी आदि वेषज्ञ ग्रंथकारे ने; चित्रा के सिवाय अन्य 
किसी नक्षनत्रांदि का इस संबंध मे छछलेख ही क्रिया नहीं है | इतना ही नहीं तो; इसी 
गणना से ही इन ग्रंथों के गणितागत भगणों के आरंभ स्थान की एक वाक्यता हे।तो है। 
अन्य किसी रीति से नहीं । 


३० अयनांशवाद निर्णय. पंचांग कमेटी का 


इस प्रकार शार्शुद्ध परंपरामत व गाणतागत रीति से सिद्ध होते हुए भी उक्त नाक्षत्र 
: णना पद्धात को 4० साहब चाहे सायन कहेँ या केवल नक्षत्र विभागात्मक समझें तथा 
क/मधेनु ग्रंथ को अत्यन्त अशुद्ध कहें या श्रष्ट बतलावें किंतु उपयेक्त प्रमाणों के आधार से 
यह निःसंदेह रीति स सिद्ध हो चुका है कि “भारतवष में तो अत्यंत प्राचीन काछ से चित्रा 
के दद्ष्पमान तारेकों क्रांतिवृत्त के ठीक ठीक मध्य में मानने की परंपरा प्रचलित है 
जो कि वराहमीहिर के कथनानुसार व्यक्त को गइ है। तथा भारत के उपद्वीप छका में 
मी जिस समय केवल ताराओं के वेब द्वार। “ लघुकालिक ”” अहाण से ग्रहसाधन किये 
जाते थे उस प्राचीन काल में भी तुला ( काटे ) की मध्य डोर के तुल्यस्कआंतिवृत्त के ढीक 
ठीक मध्य में चित्रा के तारे का मानते थे ऐसा देवज्ञ कामधेनु के उक्त निवचनों से नि:संदेह 
सिद्ध हो गया है । 


विधान ६. 


वराहमिहि'ने पंचश्षिद्धांतिका ( अ. १४ ) में ताराओं के साथ चंद्रमा की युतिका 
काढ बताने के उद्देश्यप्ते नक्षत्रों के कंदम्बामिम्ु व क्रांतिवृत्तीय भोगश ९ कहे हैं । 


“४ बुद्ध्या शशिविक्षेप दृष्ठवा ताराशशाइड्ूविवरं च ॥ संसाध्येव॑ वाच्य: 
पश्चात्तारासमायोग: ॥ २३ ॥ बहुलाषष्ठांशान्ते सार्द्ध हस्तत्रये च भगणोदक्‌ ॥ 
रोहिण्यष्टदछान्ते दक्षिणतश्वाधषष्ठीपु ॥ ३४ ॥ हस्तेड्मेडष्टमेंशो पुनवंसौ ( सो: ) 
दक्षिणोत्तरे तारे || अद्भचतुर्थ हृस्‍्ते पुष्यस्योदक्‌ चतुर्थेशे || ३५ ॥ दक्षिणतारा हस्ते 
सार्पस्यांशे तथोत्तरा तारा || पित्रयस्य स्न (छ) क्षृत्र षष्ठ वांशे समायोग: ॥१६॥ चित्रार्घास्र 
(म) भभागे दृक्षिणतः संस्थिते त्रिमिहस्ते: # 
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# टिप्पणो ओर टीका के पाठ भेद तथा संशोधित पाठ:-- बहुला पष्ठाश्ात्ते- 
« शान्‍्ते ! । राहिण्पष्टर “ छात्ते-” ' छान्ते ! | पुनवंसो दक्षिणोत्तरे -पुनवसोदक्षिणोत्तरें । 
 पुष्यस्योदक्‌ ' चतुर्थशे चतुथरे वा “ स्वतुयान्त !। “ सापैस्याशे>'सापैस्यांशे ? वा 
सार्पइ-यंशा ! पिव्र्यस्य- ख्छेत्र | 5 “ सक्षेत्र ' वा “खक्षेत्र || पष्ठे “ वांशे ” ७ ९ चांशे ! 
वा * पष्ठे वा+अशेन्षष्ठ! वांशेतमायोग: । टिप्यण्यांच “ पिज्यस्थ खष्टेचत्रे पष्ठे ' संशोधित 
पाठ: “ पिज्यस्यखाष्टाउ/्टे। द्विवेदी स्त्रीकृत पाठः- चित्राद्धाष्टमभागे मूल पुस्तकस्थपाठ: 
हक भभागे इसमें * म अक्षरको छंदाधिक्यसे कम करके शुद्ध पाठ छिखा 
गया है. द 


देर 


विधान <े« 


परिशिष्ठ ] 
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३२ अयनांशवाद निणैय. [ पंचांग कमेटी का 


भथोत्‌ सूक्ष्म गणित के निरयण भोगों की उक्त तुलना करनेसे सिद्ध होता है कि; 
बराहमिहिर के बताए हुए तारों के विभाग ठीक ठीक मिल गए हैं। इसलिये पंच |सेद्धांतिका 
का चंद्र ओर ग्रहोंके भगणों के आरंभ स्थान इन की चित्रा तारे के १८० अंश स्थानीय 
बिन्दु से एकवाक्यता हो जाती है । अथोत्‌ चित्रा का तारा क्रांतिवृत्त के ठीक २ मध्यम 
माना गया है। इसी कारण पग्रंथोक्त ( गणितागत ) भगणों के मध्य बिन्दु की चित्रा तारे 
के बिंबाघ बिनदू से एकवाक्यता हो जाती है। सिफ्रे गणितिक़्यता सम्पादन के लिये 
उनमें मिश्रित हुए केंद्रीय भागकों निकार कर उनको शुद्ध नाक्षत्रमान के कर 
लेना चाहिये. 

परीक्षण ६ ( अ) क्‍ 

पु्दें २८ व! छोक असा आहेः-“ विश्षेय/त्सप्तदशापनीयतिथि संगुणात्‌ कृताग्न्यंश: ॥ 
विद्यादगुलमान काल दिन भोग विवरेण ॥ ३८ ॥ वरीर विधानाचिे प्रास्ताविक वाक्यामध्य 
४ बराह मिहिरोक्त भो"शर कदम्त्रामिमुख क्रांतिदृत्तीय अहित ” अस सपशेल असत्य 
लिहिण्याचें घाडस पं. दीनानाथ यांनी केलेड पाहुन आश्चर्य बाटते. पूना कमेटी रिपोर्ट 
पृ, १४६ वर त्यांनींच लिहिले आह की हेचभोग ध्र॒तसूत्रोय आहेत व रते खरें आहे. चित्रा 
पक्षाच्या मुख्याघारासबन्धी अशी ढल्ठढछोत चलछ।खी करण्याने तो सवेस्वी निराधार व 
अप्रमाण आहे हीच गोष्ट पुनः सिद्ध होत आहे. . 
। समाधान ९ (अ) 


मुद्दे के भनुसार प्रमाण मिलता है। चाहे न मिलता है। या प्रतिप।य विपय का समर्थन 
होता हो चाहे न होता हो उससे कुछ मतलब नहीं किंतु योग्य काये में कुछ तो भी पत्थर 
फेक देने के बाबत तो प्रिं० गोविद्राव का हात हतखंडा है उसी का ताजा उदाहरण यह 
छोक है। यह ( छोक ३८ ) आपके प्रतियाद्य विषय के सर्वथा विरुद्ध है ते भी उसे 
देखे कोन! अज्ञ जनता को ते। माछूम हो सकता है कि साहब बहादुरने एक प्रमाण 
बताया दे। फिर क्या है कोइ पंडित इसका यथाथ अथ भी बता देगा ता उसे पक्षपाततो 
कहकर हटा सकते हैं। बस इस हेतुस यह स्वसमथनहान हक भी लिखा गया है। 
क्योंकि वराहोक्त नक्षत्रों के भोगशरों के आप तो घुवसूत्रीय बताना च.हते हैं और कहते 
हैं कि वराहमीहैर ने इस संबंध में कुछ लिखा ही नहीं है। क्रिंतु वराहमीहिर के है। इस 
छोक से कर्दंबाभिमुख पिद्व होते हैं । 

वह इस प्रकार से सिद्ध होते हैँ कि प्रस्तुत चारों छोक तारा बंद्र युतिकाछ के निषभय 
करने के उद्देश्यकों छेकर कहे गए हैं। उधी के अनुसार # उसके गणित क#। प्रक्रिया 

# बतंमान के सूक्ष्म गणित के ग्रंथों में भी ताराचद्रयुत कार निणय के संबंध में। 
ऐसी ही गणित प्रक्किया की जाती है। जैंसः-/ युतिकाढ़े भभोगेन तुल्यः स्यात्स्पष्ट 





परिशिष्ठ ] विधान. ६ 5३ 


लीक ३३ में बताए गई है, जिसकी टीका ( म, द्विवेदी ने ) इस प्रकार लिखी है किः-- 

चद्रस्य विक्षेप॑ शर बुध्वा ज्ञात्वा तथा ताराचंद्रयोरन्तरं च दृष्टबा5थात्‌ वेधेन प्रथम 
सब निश्चिय ततदृष्टकाले गणितयुक्तया तत्सब संसाध्य पश्चाचन्द्रेण सह्द तारासमायोगो 
बाच्य: ” अथंत्‌ “ चद्र और ताराका शर तथा भोगान्तर को बेध द्वारा देखकर गणितागत 
से उसकी एकवाब्यता एवं * यह युति किस समय होगी ? गणित द्वारा उसका निश्चय 
करके बाद में चंद्र के साथ तारा क युतिकाल को कहना चाहिये, ” इस कथन में स्पष्ट 
चेद्र से ही तारा का अंतर देख लेना कहा है । 


करणागत ग्रह सदाहदी कर्दंब सूत्रीय बनाए जाते हैं तदनुसार स्पष्ट चंद्र के भोग शर भी 
कर्दब सूत्रीय द्वी रहते हैँ तथा वह अश कलात्मक हे।ने से एवं नक्षत्रों के भोग भी अशात्मक 
कहे जाने के कारण सजातीय से इनकी साम्यता कब होगी सो गणित से अंतर नाप 
सकत ह ।॥कतु नक्षत्रा कं शऋर अशकढात्रक न|ा कह कर अग॒ल हस्तात्मक कहे गए ६। 
तब्र अंगुलात्मक पार॑मण से कलात्मक का समीकरण प्रस्तुत छोक मे बताकर दोनों शरों 
की सजातीय कर लेना कहा है। उसकी टीका इस प्रकार हैः-- “ अथ शशांकस्य 
चेद्रस्य मध्यात्केन्द्राय।विक्षपकलास्तदन्तादइगुलात्मकः शरः कृतः। कथमड्गुलछात्मक: 
शरः करणीयस्तदथ प्रकार छिखाते ग्रंथकार: । विशक्षेपात्‌ शरात्‌ सप्तदशायनीय त्यक्न्त्वा 
पंचदशगुणाच्छेषादः कृताग्न्यशश्रतु््िंशद्शस्तदेवाडुग़ुलमान विद्याज्जानीयात्‌। तथा 
दि्निभोगविवरेण काले च विद्यात्‌। अथादभोाष्टदिने चन्द्रतार॒यारन्तर विज्ञाय चन्द्रस्य 
दिनगद्या युतिकालाज्ञय इति ॥ अत्रापपत्ति: | उपलब्धिरेव | उपलब्ध्या योगताराणां 
या: शरकछा उपलब्धास्तदगुंलानि ३८ होकयुक्‍त्या संप्रसाध्य चतुविशतयगुलेरेकाहस्त 
इति शरो दस्तात्मकः कृत: ॥ अगुलसाधने तु नक्षत्राणां या: शरकला उपछव्धास्ताभ्य- 
स्न्द्रीबम्बदर्ठ १७ विज्ञोध्य चन्द्रबिम्बपरिधिप्रान्तस्य नक्षञाबिम्बस्य चान्तरकला: 
साधघितास्ततो5नुपाठो यदि चतुश्चिंशत्कछामिः पंचद्शांगुलानि रूभ्यन्ते तदा शेषकछामिः 
किमित्यनुपातेनांगुडीकरणं स्फुटमुपपन्नमिात ॥ युतिकालसाघनेडाप चन्द्र: स्वगद्या 
प्राग्गच्छन नक्षत्रभेति यतानक्षत्राणां दिनात्मिका गतिनास्ति तत इष्टसमये चन्द्रनक्षत्रा- 


लिन न न ता नै जन ज ला 





चंद्रमा: ॥ नक्षत्र भागश्रंद्रश्वराहु: सूयस्तथेव च ॥ अयनांशयुता ग्राह्या: प्रस्तुते गणिते 
सदा ॥| १॥ यथांद्वि सायन चित्राचंद्रो २०२ १३,०, चित्राशर:-२ २७ | चंद्रशर:- 
२९ ३./ ९ इत्यादि, ” ज्योतिगणित € पृष्ठ ३१२ ) इस में (पृ. २३२ ) के काष्टक़ ३ के 
अनुसार चित्रा सायन भोग ओर पंचांग साधित सायन चंद्र एसे दोना परिभाण ( सायन 
ये न हो ) कर्दंब सूत्रीय कहे गए हैं। आर वराहभहिर ने बृहत्सहिता (अ. ५ ) 
आदि में शुद्ध नाक्षत्र मानके कहे हैं। अतः दोनों भी परिमाण कदंजसूत्रीय हैं। धुत 


सूत्रीय नहीं हैं । 


३४ अयनांशवाद निणेय. [ पंचांग कमेटी का 


न्तरकला विज्ञाय तामिश्रन्द्रगया बानुपातोयदि चंद्रगातेकला।भिः षष्टिघटिकास्तदाउन्तर-* 
कृढामि! किमिदनेन काल्यश्वसिध्यति परन्तु शशांकंगते: प्रतिक्षणंविलक्षणत्वात्पुनस्ता- 
स्कालिक॑ चन्द्र कृत्वा युतिकाल: साध्य एबमसकृत्कमणा स्फुटोयुतिकालो भवतीति। ” 


््ट 


सारांश--नक्षत्रों का शरकला में चेद्र॒बिंबदछल-- १७ कम करके शेष बिंब प्रान्तान्तर 

कटा ३४ के ८ (५ अंगुल इस हिसाब से दोनों के अगुलमान करके सजातीय 

परिमाणोंस चेद्र के साथ तारा के युति काछ का गणित कहा है। १$तु इसमें यदि 

नक्षत्र। के भोगशर प्रव प्रोतीय लिखे होते तो जैसे कलात्मक शरका अगुलात्मक करने 

का ( समीकरण ) लिखा है उसी प्रकार कदंत्र प्रोतीय चंद्रभोगको नक्षत्र भोग के तुल्यही 

भवसूत्रीय कर लेना भी कह देते किन्तु यहां तो कदंबपग्रोतिय स्पष्ट चेद्रभोग के तुल्य 
३ बन] 


नक्षत्रों के भोग शर भी कदेबप्रो्तीय कहे होने से दोनों का आपस में (सजातीय रीति से ही) 
अंतर कर लेना कहा है । और ऐसा ही मैंने पूना कमेटीमें निणय दिया है । 


तब जबकि तारा चंद्र युति काल के साधन के उक्त छोकों में ही ऐसा स्पष्ट रीति 
लिखा होते हुए भी उसको न समझने से या समझ हा तो भी उसे लुकानेसे विधान को 
सपशेल ( नितांत ) असत्य कहने की धघुनम उक्त पराक्षण ही नितांत भ्रमपूर्ण एवं 
असत्य प्रकायमात्र कहा गया दे जिसका वणन ऊपर सबिस्तर रीतिंस किया गया है । 


परीक्षण ६ ( आ ) 


तथापि पं. दीनानाथ यांच्या समजुतीकरितां ते भोगशर कर्देबरामिमुख जहेत अधसे 
समजून त्यांनी काढलेल्या अनुमानांचे परीक्षण करूँ. या उतान्यांतीछ मुझ्य वचन चित्र 
न ७ जे ए ३७ ३५७ 
संबन्धाचे, तिच स्थान “ अधा श्रमभागे ” अरे हलिहिरे आहे. आश्रम याचा अथ 
४ मी 


नक्षत्रचक्र अर कोठेंच नसल्याकारणाने व्या वचनाधारें चित्रेचा भोग १८० मानर्णे 
चुकाचें आहे. 


समाधान ६१ ( आ ) 


जो भी मूल पुस्तक का झुद्ध पाठ “चित्राधोख़्भभागे” है तोभी जब कि पं. सुधाकर 
द्विवेदीने प्रकाश्चित किये हुए पुस्तक ( पेज ४२ ) की पहली कालमर्मे “ चित्रार्धाश्रम 
भभागे ” टिप्पणीमे “ चित्राद्योष्टभाभे ”' और दूसरे काछम में आपने संशोधित 
पाठ “ चित्राद्मोष्टमभागे ” प्रकाशित किया है। इनके द्वारा चार प्रकार के पाठ होते 
हुए भी उन सबो से निम्न ।लिखितानुसार एकही सिद्धान्त रूप अथ निश्चित होता है 
के चित्राको योग तारा क्रांति दत्त के ठीक ठीक मध्यमें है । 


परिशिष्ट ] विधान ६े ३५ . 


१. “ चित्राधोस्लमभाग पाठ ( पहली कालम में के छंदाधिक्य के कारण “(म ! 
अक्षर निकालकर दती “सत्र? ) से अथ निष्पन्न होता है किः-- “ चित्राया अधास्र 
भभागे “ असर कोणे शिरसिजे ! इति विश्वात्‌ त्यस्न चतुरसत्र वदत्रभानां नक्षत्राणा- 
मधोस्रोभागोमण्डल्र्धस्तस्मिन्‌ शिरसिजे पूजपश्चिम गोछारधमध्यमर्यादारूपे मुख्य भागे 
क्रांतिवृत्तस्याधभाग इत्यथ: । ”” अथोत्‌ त्यस्न चतुरस्र पहदू के तुल्य भभागनक्रांति वृत्त 
के अधोस्न आधे पहलू पर यानी क्रांति वृत्तके ठीक ठीक मध्य में चित्रा के तारे की 


स्थिति है। 


२. “ चित्रार्धाध्य अभागे ” पाठे तु “ पाल्यश्नरिकोटय ” इत्यमरोकत्या अज् 
व्याप्ती (स्वा० आ० से० ) अभिकोणैकदेशयो “ रिति धरणिधरात्‌ भभागे चित्रा नक्षत्र 
िभागे अधाश्रे, यस्यास्तीति अधाश्यस्तस्मिन्नधांश्यभभागे स्वाषिभागमध्य एवं चित्राया 
योगतारास्तीति बोध्यम्‌ ”” अर्थात्‌ चित्रानक्षत्र के ठीक ठीक अर्ध विभाग में चित्रा के योग 
तारे की स्थिति है । 

३. “ चित्राघोअप्रभागे ? पाठे “तु ” चत्वारोडब्धिश्रुतियुगक्ृताउश्रमचतुष्टयाः ' 
इति चतुष्टय संख्याज्ञपिकेभ्यः | * चतुष्टये | आश्रमोउत्लीः ” इत्यममरात्‌ । चत्वारोडवय- 
वायस्य । “ संख्याया अवयबे तयप्‌ (पा.५।२।४२ ) चतुरवयवसमुदाये आश्रमः ॥ 
आश्रम त्रम्हचर्यादो वानप्रस्थे बने सठे इति मद्न्या: कथनेन च आश्रमाश्वत्वारः । 
आश्रमाणां चतुणामर्धभागोडर्घाश्रमभागस्तास्मिश्वित्राया अधाश्रमभागे द्वितीय भागान्ते 
स्वमठमध्ये स्वक्षेत्रमध्येच चित्र।या योगतारास्तीति बोध्यम्‌ ॥ 


अथात्‌ “ चार, अब्धि, समुद्र, श्रुति, युग, कृत, आश्रम, चतुष्टय आदि शब्दों से 
ज्योतिषिक रीति से चार की संख्या का ग्रहण होता है, अमरकोष में चार के अथ में 
आश्रम शब्द तथा मेदिनी में मठ के अथ में भी आश्रम शब्द कहा गया है। इससे चित्रा 
नक्षत्र के चार पादों मे से अधे में यानी दूसरे पांद के अत में अथवा सख्वक्षेत्र विभाग के 
मध्यमें चित्रा के योग तारे की स्थिति है । 


४  चित्राधोष्टभभागे ” इति दीकाकारेणोक्तेन पाठेनाउपि रोहिण्यष्टद्छान्त 
इति चान्यत्र विधानाक्त्कात्यायनशुर्बसूत्र (७९ ) ककभाष्येडपि आशध्योभिरधांष्टम 
पुरुषप्रमाण: । प्रपदोच्छिते चतुहृस्तप्रमाणकमित्यथ: । “ तत्तदिभांशका: ॥ शबोयुका च 
छीक्षा च॒ बाढापं चेवमादय: ।| ” ' राशिक्तिप्ताइष्टमोभाग: प्रथम ज्याधमुच्यते ? [ सू. 
सि. २१५ ] इति सर्वेषु ग्रंथेषु राशिनक्षत्रांगुठलादीना मष्टाष्टमविभागस्थेबोपादानात्‌ । 
नक्षत्रभभोगानां ८०० कहाप्रमितत्वात्तेषामष्टमोमागः शतकछामितों माणितसोकयायात्रा- 


३६ अयनांशवाद निणेय, [ पचांग कमेटी का 


चार्यणोक्त: । तेन भभोगाष्टमभाग ( १४०१ ) एवं अशत्वेन वेद्तिव्य: | इत्यतश्रित्राया 
अर्धाश्मभागे । अधे नपुंसकम्‌ (पा. २।२।२) समांशवाच्यधशब्दो नित्य कीबे 
सप्राग्वदित्यनेन अधे अष्टमभाग: | अधश्मिभाग: समांशकश्चतुर्थोभागस्तस्मिन्‌ स्व भोग- 
स्याधभागे समांशकमध्ये भागे, त्रिमिहंस्तेरंतरित-२ ४३९२ विक्षेपे “ क्रांतिवृत्ताधो- 
इक्षिणतों योगताराउस्तीति ?”' टोकाकारसूचिताइ्थालिखितः || किं च चतुर्मिः पाठभेदे- 
रकएवाथानिष्यद्यत इत्युपपन्नभिदम | अथात्‌ नक्षत्रविभाग के समान आठ भाग में से 
अधे मेन्चाथे विभाग में यानी चित्रा विभाग के ठीक ठीक मध्य में। यहां महामद्दोपाध्याय 
पं, सुधाकर द्विवेदी लिखते हैं के ” क्रांति वत्ताद्द के दक्षिण में २॥४१/२ शर वाली 
चित्रा की योगतारा स्थित है. 


प्रथम प्रकार से चित्रा की स्थिति क्रांति वृत्त के ठीक ठीक मध्य में कही गई है। 
ओर २, ३, 8 प्रकारों में चित्रा की योगतारा उसके नक्षत्र विभाग के ठीक ठीक मध्य में 
कही गई है, उससे भी इसमें गत नक्षत्र भोग मिला देने पर १३१०१३। २०५१७३९। 
२०+६ | ४०८१८०। ०१ ) क्रांति वृत्त के ठीक ठीक मध्य में दी आती है । एसे चित्रा की 
स्थिति चारों प्रकारों से क्रांति वत्ताद्ध में सिद्ध होती है यह योग्य ही है। और यही 
शिरस्थानाय मुख्य निधोरेत होने से संप्रूण नक्षत्रों को योगताराओं के भोग इसी को मध्य 
में मानकर कहे गए हैं । ऐसा होते हुए मी इन्हें प्रि. गोबिन्द्रावर्जी ने अभशुद्ध, निरुपयोगी 
व असत्य कहा है, सो प्रमाण शून्य एंव व्यर्थ है । इसका विस्तृत विवेचन समाधाने (६अ) 
में किया गया है. 


परीक्षण ९ (३ ) 


तसा तो मानिला तरी तो घव सूत्रीय आद्दि. हें भोग कशा प्रकारचें आहेत हैँ जरी 
बराहमिहिरोक्त सूथसिद्धांतांत सांग्रित्क नाहां तरी “ शासत्रमायंतदेवेदयत्पुवप्राह 
भास्कर: ? अस ज या सूयसिद्धान्तासबम्धी साम्प्रत सूर्यसिद्धांतांत ।लिहछे आह त्यावरून 
स्पष्ट आहे की सांप्रत सू. सि. मध्य जसे घ्रत्र स्फुट भोग सांगितलछे आहत तरसेंच मूल्ठच्या 
सूर्यस्तिद्धांतांत सांगितंकं आहेत व तसे ते असल्याचेही दीनानाथ्जीनी पुणे येथीक 


९ 


शके १८४७ च्या सभेच्या रिपोर्टात डिहिले आंह हैं वर दशविढेंच आहे. 
समाधान ६९ (३) 


बिना काई प्रूजपर संबंध के साचे बिचारे या प्रमाण के बिना बताए उक्त नक्षत्र भोग | 
की अ्षुतर सूत्रीय बताने का प्रयत्न किया है. यहां आपने यह तो घछोचना था के करणागत 
स्पष्ट चेद्र सदा ह। कदंब अंतीय बनता है | उस स्पष्ठ चेंद्र क भोग जबाके १८० अश 


परिशिष्ठ ] द विधान ६ ... दे७ 


होंवे तब उक्त चित्रा के शर के तुल्य शर हो तो भेदयुति ( अन्यथा स्थानयुति ) कही गई 
है। तब यह ध्र॒व प्रोत्तीय केस हो सकती है. माद्धम होते! है आपने इसी बात को छुपाने 
के लिये वराहमिहिरने इसके संबंध में कुछ कहा नहीं ऐसा असव्य कहकर; इसे सूर्यसिद्धांत 
के तुल्य बताने के लिये वराह्क्त सूर्य सिद्धांताय के नाम से इन्हें कह दिये हैं | सो यह दूसरी 
ताजा झूठा है | क्‍योंकि पंचसिद्धांतिका में सूय सिद्धांत प्रोक्त ।तिफे ९। १०! १६। (७ 
अध्याय ४ में वणन है | यह मभाग तो बराहमिहिर प्रोक्त अध्याय १४ में कहे गये हैं। 
इतना भी होकर क्षणभर के लिये मन लेबें तो भी बद के बने ग्रंथ की बातें पहले ग्रंथ में 
केसे आसकती हैं । तथा प्रद्यक्ष में दिखता है कि वर्तमान सूर्य सि. के युगमान भगणादि 
से विलक्षण मान प्राचीन सू. [सि. म॑ हैं। भर आपने वतमान सू. सि. में भी नक्षत्रों के 
ध्र॒वक इस काण कदंब सूत्रीय न होकर घुबसूत्रोय हैं ऐसा प्रमाण या आधार हेत बताना 
था किंवा पंचांगेक्य मंडल पूना सभा में दिये हुए मेरे निणय में कहां, किस उद्देश से, 
कैस, किम्त प्रमाण से ध्रुव सूत्रीय लिखे होते तो वही बताना था किंतु वह कुछ नहीं लिख 
कर जिसका प्रस्तुत प्रकरण में तनिकता भी प्र॒ंग या अर्थ नहीं ऐसा “ शास्रमायं ” 
छोक लिख दिया है । इससे निश्चित हाता है कि आपके कथन को कोई आधार ही नहीं 
है अतण्व आपका लिखना व्यथ एवं स्वसमर्थन हीन वितंडा मात्र है. 


परीक्षण ६ ( हे ) 


८४ या विधानांतील उतान्यांच्या विवरणांत प्रत्येक नक्षत्रभोगाचे ८ विभाग माने 
आहेत व्यास अश भशी संज्ञा दिली आहे. झणजे प्रयेक अश १०० कलांचा पडतो. 
अशा प्रकारचे अश या उतज्यांत विवक्षित आहेत असे समजून पं. दीनानाथजीने 
विवरण केले आहे. द्या दया नक्षत्र विभागांत चित्रापक्षीय भोग कितव्या अशांत थाहेत 
ते यांत सांभितल आहे असे दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे, क्लत्तिका विभागांत क्ृत्तिक्ा 
चित्रापक्षीय भोग ३६।९ आहे. तसेच रोहिणी भोग ४५१ ५७ यांतून कृत्तिकांता पयन्तचे 
४०" वजाकरून बाकी ३५७ कला राहतात, हाणजे राहिणी तारा आपल्या विभागांत 
३, ५० अंशावर आहे. अष्टदछ ८४. ” 


समाधान ५ ( डे ) 


कृत्तिका ओर रोहिणी इन दे। ताराओं के शुद्ध नाक्षत्र मोर्गों का उल्लेख करते हुए भी 
प्रिं. साहब इनका खडन नहीं कर सके इतना ही नहीं तो उक्त मेरे विधानों का परीक्षण 
में योग्य समर्थन किया गया है। तथापि अन्य पाठक को प्रस्तुत विषय; विशदरूप से ज्ञात 
हो जाय इसलिये यह स्पष्टीकरण करता हूं. इसमें क्ृततिका का शर ३॥ हात छिखा है। 
उसके इसी प्रकरण में कहे प्रकार अशादि ३” १४.४ होते हैं। बेघोपरूब्ध वर्तमान शर 


१८ * अयनांशबाद निर्णय. [ पंचांग कमेटी का 


४२.३” से इसका अंतर सिफे ५१.९ है। कृतिका भोग ३६९ ९“- ( गतक्ष २ भोग ) 
२६" | ४०८-९" २९८५ .६९-६( षष्टांशान्ते ) षष्ठ अश के आंतिम भाग में ही क्ृत्तिका की 
रिथति आता है किंतु झीठा पक्ष से कृत्तिका भोग ४०" ७* होने से बह ( ताश ) कृत्तिका 
विभाग का लाधकर रोहिणी विभाग मे चला जाता है | सो यह वराहकथित मान से बरना 
भारतीय कुल म्रंथों के विरुद्ध है क्योंकि रोहिणी विभाग में कृत्तिका के योग तारा का जाना 
कोई भी ग्रंथ में लिखा नहीं है। ऐसे ही रोहिणी का ६॥ हात ८ ५१ ५३,'६ द. शर 
कहा है. वेधोपलब्ध शर - ९१ २८” ॥ से अंतर + २८५  मान्र है रोहिणी भोग ४५१५७! 
४०९ गतक्षे शेष ८-५" ५७ - ३५७ भाग में तारा होने से ( रोहिण्यष्ट दलान्ते ) रोहिणी 
की योगतारा अपने चतुथ विभाग के अंत्याघ मे रिथत है। किंतु झीटागणना से ४,९५७ 
विभाग ग्रेथोक्त से २ भाग आगे होने से अथुक्त है। 
परीक्षण ६ (उ ) 
(३) * पुनबसू दक्षिण ताश प्रश्वा प्रोसियान मानिला आहे परंतु याचा शर 
१५-५१! दक्षिण आहे. हा उत्तर पुनवसु ( पोलक्स ) तान्याचाशर ६॥४१ उ. याच्या 
3 7. ३३ जी क त् ८२४ ३४ 
दुपटी पेक्षां मोौठा आहे. परंतु 4। दे।न्हीं तान्यांचा शर मिन्न दिशेत ८ हस्त- आर 
-७" १५०२ आाहे. ( पुढे छो. ३८ पाहा ) [ १ हस्त-२४ अंगुलें व १५ अंगुलें-३४ 
कला ] असे सांगितकें आहे. या वरून प्रश्चा हापुनबंसूचा दक्षिण तारा मानता येत 
नाहीं. तथापि तसा ठो मानिला तरी व्याच्या भोगातून म्दणज ९२ अशातून पूर्वीच्या ६ 
नक्षत्रांचे भोग वजा जातां बार्क। शत कलात्मक अंश ४७-२० येतात ते ८व्या अंज्ञांत 
आहेत; परंतु पुनवेसु उत्तर तारा पोछक्स याचा भोग ८९४२४ हा ५-६४ अशावर येतो 
हा विसंगत आहे। 
समाध।न ६ (5) 
(३) पुनवसुके दो तारे क्रांतिबृत्त के दक्षिणोत्तमें शर ८ हात-७१५-१ के कहे 
हैं। भौर भारत में भी पुनवेसु के २ तरे “ तावुभी धमेराजस्थ प्रवीरी परिपाशत: ! 


>> 
जहप ९ 


स्थाभ्याशें चकाशते चंद्रस्येव पुनवसू ॥ १ ॥ सशरचद्र के दोनों पाश्वी ( कण पव अ, 
४९, ) में कहे हैं। इनमें पहला उत्तर पुनवेसु ( पोलक्स ) का उत्तर शर ६।४ ०-५ 
सिफ-- ३४७ कछा कम है। सो करीब में मिलता है। इसका भोग ८९९२४” और यह 
«६४ अपने छठे विभागमे है । यद्यपि यह अष्टमांशमभाग - २-३६ कम है तोभी इसके 
सिवाय यहां कोई दूसरा बढाया तारा नहीं है | किंतु झीटठापक्ष से देखें तो इसका भोग 
९३|२२ होनेसे यह पुनवसु को टांघ कर पुष्य विभाग में चढाजाता है इस कारण 


ग्रेथोक्तत झिटा का मेढ न होकर चित्रा गणनासे ही यह मिथुनांत (९०* से सिफे ३६ 


परिशिष्ट ] विधान ६ हि ३०, 


कम ) में मिलता है सो युक्ति युक्त है । दूसरा | दक्षिण पुनवसु शर १५९ ५११ द. है। 
यद्यपि यह ग्रंथोक्तते १० ३४ अधिक है तथापि उ. पुन. के प्रति का क्रांति दृत्त के. 
दक्षिण में दूसरा तारा न होनेस इसे पुनवेसु माना है; और इसके संबंध में भी “४ विसंगत 
दिखता है” के अतिरिक्त कोई दूसरे तारे के नाम को सूचित आप नहीं करसके हैं। इसका 
भोग ९२९० और यह अपने ७-२० अष्ड्रम विभाग में स्थित है। इस (लिये यह ग्रथोक्तसे 
मिलता है| झीटा पक्षस तो यह पुनवेसुको लांघकर पृष्य के-१"९८ विभागमें चछा जानेस 
उस का ग्रंथे।क्तस तानिक संबंध भी रहता नहीं है | अतःझिदा गणना भिथ्या है. 


परीक्षण ६ (ऊ) 


(४) पुष्य भोग १०४ ९३” यांतून गत नक्षत्रांचा भोग ९३॥२० वजा जातां 
बाकी ११९ ६३' म्हणजे शतकलात्मक अंश ३-९३ येतो, चबथे अशांत येत नाहीं. दाना- 
नाथजीनी पुष्याचा भढताच तारा घेण्याच कारण अर्स दिसते की द्याचा भोग १०१ १४ 
येतो व तो शतकलछात्मक ४-९४ अंशांत म्दणजे ५ वे अजशांत येतो. तरी सुद्धां ४ थे 
अंश्ञांत येत नाहीं. दीनानाथजीनी तेवढ्या करितां मूठपाठ “ चतुर्थेडशे ” असा असतांना 
तो बददून “ स्वतुयान्तय ” असा पदरचा पाठ घातलछा आहे. मूढ्ठ ग्रंथांत थाठांतर म्हणून 
सुद्भां हा पाठ दिलेला नाहीं. मनमानेल तसे पाठ बनवून दुसन्‍्यास फसविण्याची युक्त 
दीनानाथर्जीनी अगीकारली ही मोठी खेदाच्ची गोष्ठ आहे. 


ससाधान ६ (ऊ ) 


ग्रंथ में पुष्षका शर 8॥ हात 5८ ४१"४-८ उ० और झतकलछात्मक ४ अंश में योग 
तारा कहा है। इस संबंध में यद्यपि “ प्सेकांक्रे ?' का भोग ९९१॥०' होनेसे वह मप्रंथोक्त 
मानसे पुष्यके चतुथ्र भाग में आता है तथापि ग्रंथोक्त शर से उसका शर ४ अश अधिक 
है। ऐसे ही “ डेल्टाकांक्रे का शर चार अश कम है। इस लिये इन दोनों को छोडकर 
इनसे कम शरांतर-(-३ ३०'८ )-वाली इंटाकांक्रे को मैने पुष्यकी योग तारा मानी है। 
इसका वेघसिद्ध भोग १०१९ ३४', शग+ १" ३४ होनेसे यह ४'९४ विभाग में आती है। 
सो ग्रंथोक्त चतुथीश के निकट स्वतुयन्तय ( स्वकीयतुय भागस्यान्ते ) में आती है -जोकि 
« चतुर्थश ' के सामीप्याथे भें सप्तमी प्रयोग से स्वल्पान्तर से उक्त +*९४ भाग के तुल्य है। 
पुनवसुके तुल्य पुष्यकी दो तारा न होने से इसके शर के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया 
है। प्रस्तुत परीक्षण के उत्तर में लिखना पडता है कि * बने जिस प्रकार गढती बताने 
की घुन में लगे हुए गोविंदराबजी की दष्टि पहले मूछ पाठ और शर के ऊपर नहीं पहुंच 
कर वह हमारे संशेधित पाठ का देखकर चौक पडे हैं। किंतु जहां शर ४॥५' बाली कोई 
वहां दुसरी तारा नहीं है इससे स्पष्ट है कि यह तारा निजगति से ९४ करा १४२३ वर्षो 


४० लक अयनांशवाद निणय, [ पंचांग कमेटी का 


में हट जाना स्वाभाविक बात है। तथा सिद्धान्त गंथों में तो पृष्यकी योग तारा का शर 
शून्यांश लिखा रहने के कारण डब्टाकांक्र को पुष्प तारा मानते हैं सोभी पुष्य के ६'९३ 
सातव विभाग में ही रहती हं। किंतु यदि झीटा पिशियम से गणना करक देख तो 
इंटा कांक्री ७*३२ पुष्प के आठवें विभाग में जाती है। जिसका वराहोक्त से (५ ! ३९! ) 
कला का महदतर हो जाता है। तथा डेह्टा कांऋ्रे तो पुष्प विभाग को है लांघकर 
आल्लेषा के ( ११३१ ) दूसरे विभाग में चछे जाती है। ऐसे दूसरे विभाग में चढी गई 
हुए तारा को भी पुष्प के विभाग की कहकर दूसरों को धो में डालना नहीं तो क्‍या है। 


परीक्षण ६ (ए ) 


५ आछ्ेषा तरिसंबंध। ही असाच पाठ बनविला आहे. “ सार्पस्यांशे ”” असा मूल 
पाठ बदद्धन “ सापस्यांशे ” “ सापद्वयंशे ” असा पदरचा पाठ घातला आह. मूल ग्रंधांत 
पाठंतर म्हणून सुद्धा हा पाठ दिलेला नाहीं. आश्छेष्रा भोग १०९॥४८ मूणजे त्याचा आपले 
विभागांत शग:.:.6-क दुसरा चंश येतो, त्याकरितां या वाम मागीचा अवर्ूरूब केलेला 
भाहे. नवीन प'ठांत सार्पे अशी सत्तमी घासढी आह. परंतु सर्व ठिकाणो नक्षत्रा्े नांब 
प्रथमांत किंवा पष्ठयन्त आहे. इकडे लक्ष नगेल्याकारणांने आपली सप्तमी झटदिशीं 
ओठ्खखूं येइंल याचें त्यांना भान राहिले नाही. 


समाधान ६ (०) 


४ आहलषा के संबंध में म. पं. द्विवेदीजी ने संस्क्रत टीका में लिखा है कि 
४ सापस्य आह्लेषाया अंशे प्रथम भागे हरत एक हस्तान्तरे ऋतिबवत्ता इक्षिणतो योगतारो- 
त्ततश्रेका योगतारा | ” ऐसा अथे-* सापैस्पांशे ” मूल पाठ का “ साफ्स्‍्यांशे ” शोधित 
पाठ मानकर किया ग्या है । अतः मूल पाठ मे हस्त या विभाग संख्या बताई नहीं सिर्फ 
अध्याहार ।ढया गया है कतु इस प्रकार एक हस्त क-९४'४' शरवाल ऋांतिवत्त के दोनों तफं 
तारन हाकर आह्काकाक्र व सायकाक्र नामक तार ५१५ द, ओर ५२६ उ. के हैं जो कि 
३९ हात के फासल से मिलते हैं । इनक उक्तानुक्रम से भोग १०९१४८” और १०९ ॥१८॥०१ 
होने से वह दोनों तारे १'८८ब १"५९ विभाग २ में आते हैं। इसलिये माछूम होता है कि 
जब।क कवल हस्त के कथन में ६ हात शरवारू ताराआ को ही समानत! मिलती है । ।कैंतु 
वह पहले अश मे न होकर उसके निकट के दूसरे अंश में मिलती है, तो मूल पाठ जो 
* सापस्यांशे ” लिखा है वह सार्पेद्रथशे या [ सार्पस्य दंशे-] सार्पद्वंशे होना युक्तियक्त 
बताया गया था। खेर गोविंदरावजी के सूचित टीकाकारोक्त सापैस्यांशे पाठ से भी 
ओऔपशेषिकादि घद्विध अधिकरण में “ बटे गावः शेरते ” के तुल्य साभीष्पकार्थ में सप्तमी 


होने से “ पहले अश के निकट अर्थात्‌ जो दूसरे अंश को छांघी न हो ऐसा अथे होकर 


परिशिष्ट ] विधान < जल ४ 


उस का म्रंथोक्त से मल ह्टी रहता है। लेकिन झीटठा गणना से यहां तारे ४"२६ पंचम भाग 
ओर ३९७ चतुर्थ भाग ऐसे मिन्न भाग में आकर ग्रंथाक्त के निकट भी यह भाग नहीं रहते 
हैं| ऐसी स्थिति में “ सार्पेसलमायोग: ” की सप्तमी विशेषण वा विचार न ऋरते हुए मुख्य 
मुद्दे को छोड दिया है किन्तु ऐसे व्यर्थ निरगेर प्रछापों से अब झीट। गणना की पोछ खुले 
बिना छुपी नहीं रह सकती हैं । 


परीक्षण ६ ( ऐ ). 


मघा[संबन्धी सुद्धां ४ पिज्र्यस्यल्वाष्टार्थ / अछा पदरचा पाठ घातढ। आदे, “ पिन्रयस्य 
स्वक्षेत्र ” असा मूक पाठ आहे. मघा मोग १२६॥।० हा शतकलात्मक ३६० म्हणजे चबथे 
अशांत येते|, त्या करितां हा पाठ बदलला आहे. या प्रमाण आपके पदरचे पाठ ब्नवून ते 
मूठ ग्रंथांतठझे आहत असे भावविणे म्हणजे शास्त्रीय वादाची थद्ग करणें होय, ही गोष्ट 
दांनी लक्षांत आणढी नाहीं, ही खेदाची गोष्ट आह, याच बचनांत पुढ़ें- “ पष्टेचांशे या मूत्ठ 
पाठाचे जागी “ स्वीयेचांश . असा आणखी एक पदरचा पाठ घांतला आहे. पण त्याचा 
अथ दिला नाहीं. 


कु 


समाधान दे ( ऐ ) 


पंचसिद्धान्तिका में मूछ पाठ “ पिज्यस्य स्रछे ( कक्ष ) त्र, पष्ठे वांश संमायोग: ” 


लिखा है। ओर इसकी टीका करनेवाले म. द्विवेदीजी ने-" पित्र्यस्य स्वक्षेत्र षप्ठ चांशे 
समायोराः ” ऐसा शोधित पाठ लिखा है । उसका व्युथत्ति शात्र से अथ होता है कि 


(१) “ पिच्यस्य मधाविभागस्य स्ज़्-समन्तात्समांशवाच्यघभागोन्नतस्थानरूप- 
मध्यमागक्षेत्र क्रांतिवत्त एवं चंद्रस्य समायोगोयुतिभब॒ति | सूज्यते सजति विभाग 
वा स्रक्‌ ' रुजविसगग ' [ तु. प. अ. ] * ऋत्विग्‌ ? [ ३४९।९९ ] इति क्षिन्‌ ' मास्य॑ 
मालास्रजो मूर्ति ' इत्यमरोक्त्या मध्यभागे घृतायाः साछायाः स्रदताम। खग्वस्क्षेत्रे- 
मधघाविभागमध्यभूतक्षेत्रे ऋंतिवृत्त इत्यनन शतकछात्मकचतुथविभागे युतिभवतीत्यथ: | ? 
क्षथात्‌-मघा विभाग के मध्यभाग घृत माछा के तुब्प क्रांति वृत्त म॑ चंद्र की युति होता है 


(६) “ पिच्यस्य मघाया: स्वक्षेत्र 'सख्र खजना: समा! इत्मरात्‌-समे क्षेओे- 
समक्षेत्रे स्वकोय विभाग मध्ये ऋरंति वृत्ते च समायोगो भवतीतिबोध्यम्‌। षाड़िव्धेष्व- 
घिकरणेषु समांशवाच्यर्धरूपोपचारिकार्थे सप्तमी श्रयोगान्च | ” अर्थात्‌ “ मघा नक्षत्र 
के अपने विभग मध्य के अन्तगेत ही क्रांतिवृत्तरर चेद्र की युति होती है। ” 


इस प्रकार दोनें पाठमदों से छोक के प्रृव।& का भर्थ बताया गया हे कि प्रस्तुत 
| 


१ 
शत कछा विभाग ८ के मध्य ४ में चेद्र की मरा के तारे के साथ युति होती है । यही 


४२ कटा अयनांशवाद निणेय. [ पंचांग कमेटी का 


बात लल्लसिद्धान्त में भी “ प्राजाषत्म दछे श्थितस्तु हिमगुयाम्ये शरांशेल्लिभिविश्यरी 
शकठं भिनत्ति विद्लेस्ते: पंचभी रोहिणीम ॥ सौम्ये: पंचाभ ५ रंशकैश्वसदरैस्तारां 
मधघामध्यमां, विक्षेपेण विवांजतश्व गुरुभ पोष्णं तथा वारुणम्‌ ॥ १॥ ” इस प्रमाण से 
शकट, रोहिणी, मधघः, पुष्य, रेवती जौर शततारका इनकी मध्य भाग में-शतकछात्मक 
चतुर्थ भाग में यानी षष्ठिकछात्मक ( ६"। ४० ) भाग में योगतारा की स्थिति कही है। 
इसालिये मघा को ताश रंग्यूढसल लेन से वह शतकढा विभाग ३.६० चतुथे मे आने से 
ग्रथोक्त के तुल्य है | झीटागणना से वह शतकला विभाग से ५.९८ छठे भाग में षष्टिकछा 
से ( ९" ५८ ) दसव अश में चली जाने से ग्रंथीक्ति से तथा लश्लीकी से उसकी साम्यता 


मिलती नहीं हे क्‍ 

इसी छोक के उत्तराधे में प्रंथकार ने वैकल्पिक रीति से मा के तारे का भोग “ षद्चे 
वा अंश समायोगः ” प्रकारान्तर से यानी षष्टि कलात्मक अंश विभाग से अपने विभाग के 
छठे अश म॑ कहा है | अथांत्‌ मधावेभागारभ के छठ अर्श पर 5 (१२०+६" ८ ११६ अश 
में चंद्र ) आने पर मधा के साथ युति कही है । 


(३,४ ) अथवा “ पिनआ्र्यस्य मधघायाः ख्रक्‍क्षेत्रे षष्टयुत्तर शतत्रयांशानां ख्रग्मूपे- 
माल्यरूप क्षेत्र राशिचक्रे एवं पष्ठे वा अशे वेकल्पिक सामथ्या दुपक्रामितशतकलछा- 
विभागांशाद्धिन्ष प्रकार के षष्टि कलारूपे षष्ठ अंश ८ ( १२० +६“-१२६" ) युतिकालो 
बोध्य: । द्विवेदीप्रोक्तपाठस्तु मूलपुस्तकपाठाद्धिज्नत्वा द्राह्मस्तथापि “चः पाद्पूरणे, 
पक्षान्तरे, हेतो, विनिश्चय ' इति त्रिकाण्डशषात्पक्षान्तरेण - च षष्ठे अशे सम।योगोभवती 
त्यूश्नमिति चतुर्मिःपाठभेदेरेक एवार्थोनिष्पद्मते. ” प्रकारान्तर से अर्थ किया जाता है कि 
३६० अंशा दी मालातुल्य मघा विभाग के छठे अंश ( १२६? ) पर मघा की योगतारा 
है। इस प्रकार चारों भी पाठ भेद से एकह्दी अथ निश्चित होता है। 


बाकी गोविंदराबजी ने जो कुछ ढिखा है सो अनगेल रूप एवं गछत है। यह मुख्य 
मुद्दे को छुपाने के लिये कुछ तोभी “ शेष कोपने पूरितः ” के कथनानुसार भाढाटाली, 
सुनी अनसुनी कर रहे हैं सो यह शासन ओर न्यायपथानुगमन का उपहास नहीं ते 
क्या है : 

परीक्षण ६ (ओ) 

यावरून कृत्तिका व रोहिणी सोड्न बाकी स्व ताम्यांच्या ठिकाणीं दनानाथजीची 
अथ करण्याची नवीन तम्हा फसढी आहे. कात्तिका व रोहिणीसुद्धांसहावे व चवथे अशाचे 
शेबटी पाहिजेत ते दया वद्या अशात येतात म्हणज टाांचे संबंधांत सुद्धां ही पद्धति निरुपयोगी 
ठरते, व मुख्य तारा चित्रा इंच १८० दाखाबण्याकरितां तर हिचा उपयांग मुर््णच केललछा 
नाहीं अतएव ती द्याज्य भाहे 


पारोशिष्ठ ) विधान ६ नव छरे 


समाधान ५९ (आओ) 


इस प्रकार विधान ओर समाधान द्वारा सिद्ध क्या गया है कि वराहमीहर प्रोक्त ९ 
ताराओं के भोगशर में से (१) उत्तर पुनवसु -१.३६१,(२)पुष्य+०.९.४, (३) दक्षिणाछेषा 
+०,८८, और (४) उत्तराछूशा +०.५९यह चार तरे सामीप्यकाधिकरणीक्त रूप्तमी प्रयोग 
को देखने तथा ताराओं की निजगति कला व दिगंशों के और शरकी आसन्नत। का विचार 
करने से ज्ञात होता इ कक उक्त चारों योग ताराओं का परिमाण ग्रथोक्त के तुल्य ही है । 
तथा इनके आपस के अंतर का (+.९४+.८८+.५९-+२.२४-६१.३६८१, ०५-४-+-०.२६ 
कला) इस प्रकार घनण करने पर चारों तारे। में सरासरी अतर २६ कटा मात्र करीब १॥ 
हजार वधे में होजाना स्वाभाविक एवं *णितसिद्ध बात है। (५) कृत्तिका, (६) रोहिणी 
(दक्षिण पुनबंसु) यह तो ग्रंथेक्त विभाग के अतंगत ही हैं। करीब श॥ हजार व में भी 
यह अपने विभागों के बाहर नहीं गए। इसुस इनकी निज गति बहुत कम है ऐसा सिद्ध 
होता है । तथा (८) मघा, (९) चित्रा तो ग्रधोक्त परिमाण के अशकल्साम्य ठीक ठीक 
तुल्य मिल गई है; अतः इन दोनों तारों की निज गति अत्यन्त द्वी अल्प है । उसप्तर्मे भी 
चित्रा एक तारा नक्षत्र, देदीप्यमान व निःसंदेह रूप होनेसे संपृण भारताय प्रंधकारोंने 
इसे सत्ताईस नक्षत्रों में मुख्य और क्रांतिबृत्त के ठाक ठीक मध्य में मानी है। 


यदि यही परिमाण झीठा गणना से देखना चाहें तो “उक्त अनुक्रम से पहले चार तारे 
(१) उत्तर पुनवसु + १९०२, (२) पुष्य + ३३२, (३) द. जाह्लेषा + ३९२६, (४) 
उत्तराछेषा + २९९७, 5८ +१०' ५७-४८ +२'६४ कला) से अतरित होने से उनकी 
सरासरी ४४ अंश की आती है। (५) कऋत्तिका को येाग तारा तो अपने विभाग को 
लांघकर रोहिणी विभाग में चढी जाती है; (६) ग्रंथोक्त चोथे भाग को छोडकर रोहिणी छठे 
विभाग में और (७) द्‌. पुनवंसु की तारा तो अपने विभाग को रांघकर पुष्य में चढी जाती 
है (८) मघा की तारा +३९५८१.१ तथा (९) चित्रा को ताय +३९५८',१ अधिक हो जाने 
से” ग्रंथोक्त से किसी प्रकार भी झ्लीटा का मेल मिलता नहीं है । अतएब यह कपोल 
कह्िपित है। 


: परीक्षण ६ (औ) 


: है सबे भोग प्रुव सूंत्रीय आहेत हें पूर्वीच दाखाबैंले जाहे तथापि तसें ते छिहिप्याचे 
भआाणखी एक कारण सि* | ग्रह्युव्यधिकारांत दिलें आहे, भायन इक्तमंदत्त मोग लिहिण्याने 
यु्तीच ज्ञान चांगलें होतें “ एवं कृते दिविचरों ध्वसुत्रसंस्थी स्थातां सदा वियती सेव 
युतिर्निरुक्ता || दक्ृकमणायनभबेन नसंस्कृतो चेत्सूत्र तदा त्वपमवृत्तजयाम्यसौस्ये ॥९५॥ ” 
या वरून पंचसिद्धान्तिकोक्त सूयासिद्धांतांत लिहिलेला चित्रेचा भोग घटकाभर १८० . लिहिक्ा 


छंढे कि ्ं अयनाशवाद भिणेय: पंचांग ककेडी का 
का 


भाहे असे मामिलें तरी तो धुवाभिप्रायानअसस्यामुछे कर्दबाभिप्राय १८० ४८! येतो या 
करितां द।नानाथजीच हे सर्व विवेचन व्यथे जाह॒ले आहे; शिवायचार ठिकार्णी पदरस्चे पाठ 
घाढ्ण्याचा निश्य ; यक्ञ त्यांना करावा छागला तो बेगटाच शरासंबंधी त्यांनीं अशी कांही 
शक्ल लद,वैकी नाहीं हैँ आश्चर्य अहि. 


'सम।धान ६ (ओ) 


उक्त पश्चक्षण' गलत ओर भ्रामक है । क्‍योंकि यह पहले बताया गया: है कि उक्त ग्रेग: 
तारों की युति स्पष्ट चंद्र के स!थ कही गई है । स्पष्ट चेद्र सदाही:कदम्ब. सुत्रीय- हो ताः हे । 
यदि उक्त मेन अ्रुवसूत्रीय होते टो चंद्र को भी.अवसूत्रीय: बनाना.लिखा: हो ता । वैसा. करना 
वाह मिहिरने: लिखा: नहीं है। जैसा कि आपके लिखे भास्कराचाय के ग्रह ग्रह युति के प्रम्नण 
में-ही कहा गया हे कि;“हकम कृत्वा यनमेव भूय: साध्यति ताल्कालिकयोयुतियंत्‌ ॥४॥” 
कसेना “यद छृते हकरमणि युति: साध्यते स्राप भवाते ।:वदा तो अद्दो कऋ्ंति बृत्तत्‌ 
विर्यक्‌ सूत्रे | तदा कद्ंबोपरि नीयमान सूत्र प्रहद्दयेपरिगत भववीत्यथः । कदृंब. प्रसिद्ध 
तारयोरभावाद दृष्ट: अतीतिनेत्पिद्यत इति ध्रुबसृत्रे युतिः काथिता | युतिनाम यद्ाकाशे 
दयोरल्पमन्तरं तत्‌ प्रायः कदम्बसूतस्थयोरेवभवति ।' (से. शि. अदहद ग्रदयुति ज्छो.४-१६) 
अथत्‌ ,'करणाग्रत ग्रह कर्दृबसूत्रीय रहते हैं उनको अआुवसूत्रीय करने के लिये आयन दक्रम 
का' संस्कार करना पडता है । नहीं भी करे तो यह युति क्रान्तिवृतानुसार ध्रुव के तारे से 
तिछी ₹हती हैं मरुकादि तारा के समसूत्रीय के बिना एवं कदबामिमुस मुवस्थानकी प्रलिद्धी के 
बिना इसमें देखने वाले की प्रतीति कम' हो ती हैःइसलिये स्पष्ट ग्रहों को अवसूत्रीय. बन/कर 
युति कहीं है ।'बंस्तुतः युति तो ग्रह के आपस में अल्यान्तर से होता है' और वह. बहुत 
करके कर्देबसूंतीय ही होती हें अथोत्‌ भ्रुवसूश्रीय नहीं.” ऐसा भासर्कराचाये ने कहद्दा है । 


- यह केथन आपके कथन के बिरुद्त हेति हुए भी आपको उसका भाव .. समझा 
नेंहींय्यह भी जभ्हरेबदी के प्रिंसिपल का-भश्चर्य है। किंतु उससे भी बडा दूसरा आश्वय 
ये है के भास्कराकाय ने अपने नक्षत्रों के धुवकों को ' कृतटकमे का ध्लुवाः ! छ्ुवामिमुख 
कहने से उनके द्वारा कदंबसूत्रीय ब्रुति. ढीकशिर नहीं दिखेंगी इसलिये भास्कराचाये ने 
प्रह ग्रह यूति के तुल्य ही झग्रह युति को बताने के ढिये; करणागत कदंबसूत्रीय स्पष्ट ग्रहों 
को; दक्कमंद्वारा ध्रव सूत्रोय करके भजसूनाय युति और “इक्कम नहीं; करते -अदों! के आपस 
में कदंब सूत्रीय” युति; कही” है | किंतु वराहमिहिर ने :ते। (स्पष्ठ चंद्र के ही भ्ोम्र से 
“दृइबांतारा शझ्ाड्विवषरंच' तारा के अतर को नापकर जो. युति कही -गई है. वह स्पष्ट 
रीति से कंदेबसूत्रीय ही-कदी गई है ।ऐसा होते हुए भी शाके १७७९ में; :कदे हुए 
मास्कराचये के कथन से शाके ४२७ में; कहे हुए वराहमिहिसेक्त:- यु|ते का अप से: प्री 





की ओर ६४५ वर्ष विलाम गति से के जाकर बादरायण संबेध लग्गना वह भी केवल चित्रा 
के भोग में सिफ +9८ करके भ्तर को असत्य रीति से बताने-के लिये--ऐसा निन्यकाये 
करना महदाश्रये है।... 


तथा तौसरा आश्चर्य अभी बाकी है वह इस प्रकार द्दे कि आपने प्रस्तुत वराहमिहिर 
के कथन को प्रार्चीन सूर्मसिद्धांत्त का कह दिया है। वस्तुतः पंचसिद्धान्तिका में कुछ 
अध्याय १८ हैं। सनमें से (१) अध्याय १२ में-पितामह सिद्धान्त, (२) अध्याय २ में- 
चसिष्ठसिद्वान ', (३) अ. ८ मे-रोमंक सिद्धान्त, (४) अध्याय ३ |६ | ७। १८ #-पालिश 
सिद्धान्त, और (७) अध्याय ९ | १०। १६ | १७ में सूयसिद्धांत इस प्रकार ग्यारह भ्रध्याय 
में पांचों शद्वान्त छिखि गए हैं। तथा अध्याय १।४। ५। ११। १३। १४ । १५ में 
वराहमिहिरने स्वत: का ( करण ग्रंथ ओर सिद्धान्तोपफरण रूप ) कथन डिखा है। उसमे 
प्रततुत]_ युति के ऋ्ोक छेद्यक यंत्राष्याय १३४ में लखे हुए हैं। किंतु 
गोविन्दरावजी उसे सूये सिद्धान्त के कहकर सबे साधारण जनता को भ्रम में डालने का 
प्रयत्न कर २ह हैं | ताके वह छोग चिता की शात्र झुद्ध उपादेयता को समझ न सके | 


.. किंतु रेसे अंसत्य एवं श्रमोत्यादक विरोध के घर्षण से चित्रा की शासत्र शुद्धता 
एवं उपादियंता सुबंगे के भांति ओर भी झलक उठती है। जेसे कि -वराहमिद्देर न-कर्दंब 
प्रोत्तीय स्पष्ट चेंद्र से उक्त छाराओं की युति में चित्रा का भोग १८० अंश कहा है इतना 
ही नहीं तो ' चित्राघोस्भभागे ” इस कथन से चित्रा की योगतारा को न्यज्न, 
चंतुरत्न के भांति क्रांति वृत्त के ठीक ठीक मध्य म॑ निद्धारित कर देने से चित्रामिम्रुख 
बिन्दु ही राशि चक्र का आ भ स्थान निश्चित हो जाता है। और उसी आरंभ स्थान 
से निश्चित किये हुए आठ ताराओं के वगहमिहिरोक्त विभागा की एक बक्यता सिद्ध 
की गई है. तब ऐसे शासत्र सम्मत, सत्य पक्ष के द्याग कर झुद्ध नाक्षत्र गणना वे नाम 
शेष करने के लिये सिद्धान्त पक्ष में -फ़ूट फेलाने के उद्देश्य से भशास्त्ज्ञ सूचित, स्वकपोल 
कल्पित निरथेक आधार बताकर केवल प्रो, छत्र के बाद जिसका प्रादुर्भाव कियां गयां है 
ऐ भ्रामक कल्पना रूप झीटठा के पक्ष का आप सद्श विद्वान्‌ पुरुष ने अवलंब करना 
अति आश्रय है। 


विधान ७ 
इसी प्रकार ( ६ ),ोमसिद्धान्त, (३२) शाकल्येक्त बँह्मसिदान्त, ( ३ ) विष्णुधम।त्तर 


पितामह सिद्धान्त, (६ ) इृद्ध वसिष्ठ सिद्धान्त, (५) सू्येसिद्धान्त और (६) पराशर 
सिद्धान्त में चित्रा भोग १८० अंश छिखा है । इससेः--- 


"अंवनांश >ूपचिता- सीयन भोग -- ६€०5श्रेश | 


दर अयनांशवाद निणैय. [ पंचांग कमेटी का 


आरंभ स्थान"चित्रा निरयण भोग--१८० अंश । 
मानकर सर्भा ग्रंथों में भगणों का आरंभ किया गया है। इसालिये अब हमें सूक्ष्म 
अयनगति द्वारा मालूम हो सकता है कि शाके २१३ में आरंभ स्थान पर अयनसम्पात की 
स्थिति थी | भर्थात्‌ वह शून्यायनांश वर्ष है । 


परी क्षण ७ (अ) 


कोणल्ा ही ग्रंथाच्या आधार चित्रा निरयण भोग ( कंदबाभिमुख ) १८० अंश येऊ 
. शकत नाहीं या करितां दिलेले समीकरण चुकीचे आहे, चित्र संबंधी आतां पर्यत जे 
विवेचन जाहलें आहे त्यावरून ही गोष्ट स्पष्ट होत अहि. 


समाधान ७ (अ) 


विधान में कहे हुए सिद्धान्त ग्रथों क प्रमाणों के संबंध में आपने मौन धारण कंर 
लिया इसलिये वह प्रमाण अकाव्य हैं तदनुसार चित्राभोग १८५ के लिखे हुए पांच प्रमाण 
भी पयोय से आपको सम्मत होते ६। क्योंकि देवज्ञ कामधेनु व व्यास तंत्र तथा वराह- 
: मीहिर के कहे हुए नक्षत्रों के भोग जिस प्रकार उन २ ग्रंथों के अंदर लिखे हुए प्रमाणों। 
के भाधार पर क्दबसूत्रीय निश्चत होकर चित्रा भोग के संबंध मे उक्त प्तमस्त ग्रंथों की 
एक वाक्यता होगई है उसी प्रकार इन ५ सिद्धान्त ग्रंथों के अंदर कहे हुए नक्षत्रों के 
_प्रुवक भी कदंबसूत्रीय हैं ऐसा इन ग्रंथों में लिखे प्रमाणों से ही सिद्ध करके बताते हैं । 


मादुम होता है: ध्सत्रकों में कहें जाने वाले ध्सत्र शब्द के बहाने आप इनको धरुवसूत्रीय 
बताकर चित्रा भोग में ४८ कछा का फर्क बतालछाना चाहते हैं। ।कैंतु यह आपका. कथन 
बिलकुल श्रमोपादक है। और यह उक्त ग्रंथों के ही प्रमाणों ते गलत सिद्ध हो जाता है। 
वत्तुत: “ शाश्रतस्तु ध्रुवोनित्यसदातनसनातना: ? इत्यमराक्त्या क्रांतिसंस्कारयोग्य 
विक्षेपायन संस्कृत ध्रवक योरयनांशवश।द्स्थिरत्वाद्‌ ध्यवसूत्रीयाणामशाश्रतत्व मसना- 
तनत्वेचावधाये भभहयुत्यादी यथा कदंबसूत्रीया: शाश्र वाग्रह्म: प्रोक्ता: तथेवभष्रुवका- 
अपि कदंबसूत्रीया: शाश्वता नित्याएवपठिताः । तथाचोक्त वृद्ध बशिष्ठ सिद्धान्ते 
८ नश्चत्राणा मथावक्ष्ये स्वराशिवलूये स्थितिमू | १ ॥ ' क्रमशो5खिभादेभागा निरुक्ता: 
कमछासनेन | २॥ ' ( अ, ७ हो. ७ ) इत्येताभ्यां वचनाभ्यां राशिवछय क्रांतिवृत्ते 
प्रहवन्नक्षत्राणामाप क्दंबसूत्रीया स्थितिरुक्ता। कमछासनेन ब्रह्मणा आश्विभादेभोगा- 
अ्निरुक्तास्त एबसश्यादौ कथिताभागा अन्यान्य प्रंथनिर्माणकालेपि पठिताः सन्तीत्यतो 
ध्रवसूत्रीयषु कालान्तरे विभिन्नत्वंस्यादंव। किंचात्रोक्तेषु पंचसु ग्रंथषु नक्षत्राणां योगतार- 
काभेदेविना भोगशरस्यविभिन्नत्व॑ नोक्तत्वान्नक्षत्राणां निजगत्यायतन सूक्ष्मगणित साधित 
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कदंबसूत्रीय भोगशरेभ्यस्तेषां साम्यत्वोपलंभाष्च ग्रंथोक्ता ध्सवका: सदा स्थिरा निश्चितताः 
कद्‌ब प्रोतीया एबं सन्तीति निष्पद्मते | ” इस प्रकार कर्दबसूत्रीय भागशर ही अविकेंत 
शुद्ध रहने से ध्य्वक नित्य कहा सकते हैं । और ध्स्वसूत्रीय भोगश( तो आयनदक्कम संस्कृत 
होने से वह भिन्न भिन्न काछ में अविकृत रह सकते नहीं ' ऐता गणित शास्त्र से सिद्ध है। 


कृतयुग के अन्तम सूयसिद्वान्त, त्रेतायुगके अतमे ब्रह्म सिद्धान्त, द्वापरयुग के अन्त 
सोमसिद्धान्त और कलियुग के कुछ व्ष बीतन पर पितामह और वद्धवसिष्ठ सिद्धान्त ग्रैथ 
बनाए गए ऐसा उन ग्रेथाम लिखा हैं। # तब इन ग्रथां के परस्परम त्रेता, द्वापर और 
गत कलियुग का अंतर होते हुरभी उक्त सब ग्रेथेमे चित्राभोग १८० अश ही छिखा 
है । तब यदि यह भोगशर कृतायन इक्रमकन्श्र॒वसूत्रीय होते ता मिन्न मिन्न अयनांश 
वश दक्कर्म म॑ मिन्नता आये बिना नहीं रहती | अतःजब कि इसमें भिन्नता न होकर 
पांचों प्रंथें की एक वाक्यता है तब निःसंदेह है । कि यह छुबक अक्ृतायन इक्कमेंक यानी 
दम्बसूत्रीय हैं। इसालिये योग ताराक्की मिन्नता के अतिरिक्त और अलन्त नेजगति 
मान्‌ स्वाती के बिना; रुम्पूर्ण नक्षत्रों की योगताराओं के भोगशरों के संबन्धर्म सभी म्रंथों 
म्््‌ 


की एक वाक्यता मिलती हैं। अतएवं वापैष्ठ सिद्धान्तमें * राशिवछये स्थितिम्‌ ! क्रांति 
वृत्तमें नक्षत्रों के ध्रवकों की स्थिति कही गई है । 

पितामह सिद्धान्त ( उपकरणाध्याय ) में :-- “ अश्विन्या दीनां ध्रुवका राश्यायाः | 
भौमादीनां वक्र केंद्राणिच राश्यादीनि ॥ ” लिखा है कि जैस भोगादि ग्रहों के वक्र ओर 
अस्तोदय ( लोप दशेन ) के केन्द्रांश राश्यादि प्रमाणसे कहे है। ऐसेही आश्वनी भादि 
नक्षत्रों के बरवक भी राशि आदि प्रम.णस कहे गए हैं। सो कदंबसूत्रीय हैं। इन्हीं के 
द्वारा ग्रहों की युति बताई गई है। इससे स्पष्ट होता है कि यह प्रवसूत्रीय न होक 
कर्दंबसूत्रीय हैं । हर 
ब्रह्मसिद्धान्तमें कहा है किः--“ दुख्तादीनां म्फुट नास्ति स्फुट तारा ग्रहस्यतु ॥ 
इन्दोरपि समीपत्वा ज्ञैंव॑ स्याद्रिंब योजनम ॥ ( प्रष्ठ १५ हो. २०४ ) ” अथांत्‌ “ न 
तो अश्विनी आदिनक्षत्रों के ध्यवक ( भोगशर ) स्फुट (€ घ्सवसूत्रीय ) हैं ओर न ग्रहों के 
भोगशर स्फुट हैं | इसलिय भोभमादि ग्रहे। के बिंब अतल्ययप होनेसे ताराओं के साथ इनकी 
भेद युति तो कहांसे हो सकेगी बरना इतने बंडे बिंबवाछे चंद्र की भी तार के साथ भेद 
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# इस विषयका विशेष स्पष्टीकरण देखना हो तो हमारे युग पारिवर्तन नामक ग्रंथ 


( पृष्ठ ८३) में देखिये उसमें सूययसिद्धान्तादि ग्रंथों के निमाण काछ के शक वर्ष और 
भिन्न मिन्न रीतिसे युगों के परिमाण बताए गए है। * 


घं८ क्‍ अयनोंशदींद मिणेय. [ पंचांग कगेंशं का 


युति टंवप्रंतीतिमे 'आ नहीं सेकेती ” | सोमसिंद्धांन्त ( पृ. *गरेर ) में भी ग्रह वें: भाँति 
पवंकी का दक्कम करना कहे। है।-- 


6 तारा ग्रह्मणा मन्यान्ये युद्ध कथ समोग्म: ॥ सभागमं चंद्रधिष्ण्य: 
सूर्यणास्तमय: सद्द ॥ १५॥ मंद शीघ्राधिकानेता संयोगे गतगम्ययो: ॥ १६ ॥ 
८ तरकम! ॥ १७ ॥ ॥ १९ | सार्थब सत्रिभक्रांति क्षप प्राखिल्यया हतेःः ॥ पेंट कृत्याप्ता 
ध्रुवः स्वण भदिं शोर्भन्न तुल्‍्येयोी: ॥२०॥| हितीय मेतंद देक्कम केचिन्रे्छेन्ति सूँश्य: ॥ 
समिप्यो: पुनः काया वेंतो ईंकम युग्मेदी ॥२१॥ भांगाद्य पारितो5व्ध्यंप्रे।उंश्विंकसाशीा 
विरश्रमय: ॥| २३ ॥ ” अथोत्‌ इस कार भग्रह युति साधन मे ग्रेहों के साथ साथ मेंक्षेत्र 
प्रुवकों को घुत्रसूत्रीय बनान के आंयन व आशक्ष इक्क। करना कहा है। दूसरा जो अक्षि 
टक्कम कद्दा है उस कइ आचाय नहीं मानते है। और वह अश्विवृत्त - क्रांतिबृत्त से याँनी 
कदब सूत्रीय से है। युति का कहते हैं। ” इत्यादि कथन से स्पष्ट होता है कि यंदि नैक्षेत्र 
भोग घुवसूत्रीय होते ता उनहं घुवसूत्रीय करन को आवश्यकता ही क्‍या थी। अंतेः यह 
कदंब सूत्रीय हैं । 


सूय सिद्धान्त (अ'८) में भी ऐसा ही छिछा है:--“प्रहंबदश निशेभानां $ंयीद 
हृक्कम पूजवत्‌ ॥ ग्रद्द मेछक वच्छेष भ्रहभुत्तया दिनासि च [१४॥” भानां नक्षत्राणामपि 
प्रहवत्‌ युनिशे पूजवत्‌ पृवक्तवत्‌ इक्ककच कुयात्‌ । कदंबसूत्रीयस्य धघ्रुवसूत्रीयंसाधयेत्‌ । 
प्रहमुक्त्या नक्षत्रभोगेन चान्तरवेज्ञाय दिनादिकालाने'श्रेत्य शेष प्रहमलकवत्‌ ग्रह ग्रह युतिवत्‌ 
सर्व गणित कुयोदिदयथ: | यत्तु रंगनाथन “ अन्न नक्षत्र ध्रुव के पवते नायन इक्माप्युदाहरण 
ते तदयुक्तम। तध्य ध्रवके स्वत: सिद्धत्व।त्‌” | एवमेव “नक्षत्र ग्रहयोगेषु' 'टक्कमांदाविदद स्मेतम्‌ 
(अ' ७ हो ११) “अन्न नक्षत्र प्रवकाणामायन इक्कम संसकृतानामवीक्तलादायनं ईक्ष्म 
नकाये मितिथ्यय म्‌' “ अत्राक्ष दृकुकमार्थ ववछूशरः साध्य:। नतुदिनमानरात्रिमाननतोंन्नते 
साध्य | क्षितिज संबन्धन दृग्प्रह्रूपों दयास्त टग्नरया वश्यकत्वन क्षितिजातिरिक्त नतपरिमाण- 
व्यथत्वात्‌ | ' इच्युक्त तदसत्‌ प्रमाणामावत्‌ | तथाच दिनमान साधन प्रसगे “विक्षेपाप 
ऋ्रमैकत्वे ऋतिर्वेक्षेप संयुता ॥ दिग्भेदे वियुता स्पष्टा भास्करस्य यथागता ॥ (अ' २ 
खो ५८) विक्षप युक्तोनितया क्रांया भाना मपिस्वक ( अ. २ हों"६३ ) यथा स्पष्ट 
प्रहाणां मध्यमा क्रांति: कदंबसूत्रीया एफुटशर संस्कृतापि खव्पान्तरत्वात्पष्टा क्रांलिरक्ता 
तथैव भानां नक्षत्राण।मपि ज्षेया तयेव स्वके दिनरात्रिमाने चरासवैः साध्येत्युक्तत्वात्‌ । 


« ... नेनु / भ्राच्यन्ते छिप्तिका भानां स्वभोगों5थ देशाहेतः ॥ मंबंन्त्यतीत धिष्ण्यानां 
ओंगढि्तोयुतां ध्रवा: ? || ( अ. ८ हो १ ) येयप्यन्न ४ भोग ” इंब्देन प्रहं भोगवि्नक्षत्र 
योगताराणां भोगाः क्रांति वृत्तीया सूचिताः 'किच “गीढं ब्वोपरीक्षेतर विश *बक्क 


स्फुटम्‌.” ( ८. १२ ) इयत्र सस्‍्फुट शब्देत धुव सूत्रीयाणा मेव्राक्तानां इक्प्रतीद्या पराक्षा 
करणी येते रगनाथेन ध्वानतंतन्न | मूलेतु गोरे बलेत्युक्तलात्‌। गंलबन्धतु यथा “स्वाहा- 
रात्राघ .कर्णश्वतत्रम्ाणानुमानत:ः | क्रांति .विक्षेप भागेश्व दाढ़िते दक्षिणोत्तरेः॥ स्तर 
स्व पक्रमैस्तिस्रामेषादाना मप ऋमात्‌ ॥ ( अ. १३ झ्यो ५-६ ) स्पष्टे भंगण संचरात.॥ 
क्षेत्राण्येव मजा दीज़ां ,तियग्‌ ज्याभि: प्रकर्ययेत्‌ ॥ (अ १३ हो. १०-११ ) उक्त 
तथैव घ्सवकोक्त भोगा नामपि स्वाहोरान्नासवैर्थत्रे तिबक्वेन कंदब सूर्न्नायस्य स्पष्टप्रहस्य वेघव- 
द्‌ ध्रुवकाणामपि परीक्षा करणीया इल्यर्थों निष्पयते | अतएवं एष्यों हीने प्रद्दे योगी धवका 
दाधिके गत: ॥.विपययाद्वक्रगते प्रद्देशेयः समागमः ( ८. १३ ) इत्यनेन स्पष्ट ग्रह भोगे 
न सह छ्रुवक्रेम्पोगः समागमः प्रोक्तत कंतब सून्रीय एत्र सप्तस्कृत भश्ञवकयों घुवसूल्नीय 
योयुतिस्तु * प्रहवद्युनिशिमानां कुयोत्‌ इक्कर्म पृर्ववदिद्यनेन पूत्र मेब्रोक्ता । यबरप्पन्नाडपे 
रगऩाधेन “,युतिकाल्स्परातिष्य उमरसंत्रगर्थ प्रनतह ” ट्युक्ते तइय॒ुक | प्रकारान्तरेण बिना 
पुनरक्त दोषापत्तेः मूलपाठेससंस्क्रत ग्रहस्पोल्लेखा मात्राव्। यथाहि इकमे सध्करेण 

असूत्रीययां स्पष्ट ग्रद नक्षत्र भोगयों ६हवसूत्रेयल ससाब्य ताम्यां घावसूत्रीयाम्यां यु तेकाल 
श्ोक्तस्तथेवा ब्रानुक्तत्वा तकेव क्दबसूत्रीययों युतिकाल एबं प्रकरन्‍्तर द्विवदश्षित ईयथ 
सःपकत नामदसम्मत इति जानीते | ” 


अथातू्‌ ' ग्रहम्रह युत्य पकारम जेध दोनों ग्रहोंके अंतर द्वात करंबसूजौय युलिकाठकों 
और द्लनेंकिे दृकुकर्म संस्कार करके ध्रुवपूत्रेय युतिकाछझकी भी कहां है; ऐसे ही 
भप्रहयुल धघिकारम ग्रह के सरकार के तुर्प भष्छझबककों संस्कृत करके उसके आअतर द्वाग 
हुबसूत्रीय युतिकारूकी ओर दोनों के केबल स्पष्ट मोग द्वारा कदेबसूजाय युतिकराठकोी भी 
कहा है । ! इस. प्रकार अथे करनेवाले पवरत के कथनकोी और आडद्रों भोग के प्रश्ष॑गर्म 
नामेद के कथनको यद्यपि रंगनाथने अयुक्त कहा है। #ितु उपशक्त संस्कृत ढेखभ 
सप्रमाण छिद्ध करके बता दिया है कि रंगनाथ का कथन निराघार हैं। इंसलिये निश्चित 
होता है कि यदि यह ध्रुत्रक अशाश्वत आनित्य बनी काह्न्तरम विभिन्न, होनेवारे धरवसूत्रीय 
होते तो इन्हें कृत इक्कमक कहदेते सो वैसा कहांभी कहा नहीं है। इतनाही नहीं तो 
भुनेक स्थलूम कर्दब्रसत्रीय स्पष्ट प्रह श्रोग के तुला इन हो भी अुउसूत्रीय करने के डिथ 
संस्कार कहा है अलतएव सिद्ध होता है.। कि सह २श्ुत्रक्को के भोंगे शर अविकृंत तिलद्यरूप 


कूदंबसुतंग्र: हैं । 


तथ्य हद्वि० आर्यास० ( भग्रहयुर्याघकार छो. ९-११) म॑ कहे प्रकार पराशरोक्त 
करणागत स्पष्ट अह। के भगणारंभ स्थान को वतेमान कालीन सूक्ष्गाणितागत चित्राभिमुग्ब 
आरभ स्थानस एक वबाकाता ल्‍#त। है इसलिये विवानोक्त ( १८० अश वबचत्रामोग 
कदबसूत्रीयही सिद्ध देता है। श्रवसुत्रीय नहीं के 


७० अयनांशवाद निणय. [ पंचांग कमेटी का 


झाटा निरीक्षण काष्टक १ क्‍ 
सूयासद्वान्ताक्त प्रवका स झोटागणना के नक्षत्र भागा मे तुलनात्मक अतर 


भुवसूत्रीय परिमाणों से तुलना, कर्दबसृत्रीय परिमाणों से तुलना. 


#|  सि्धातोक्ष मेगा, | जतर- पर्मान्तर, पथ अंक गिणितोक, | गतर- |र्मानतर, ति- 
गेणितोक्त 


अनानिकनिनना। ५ “.+%-०००००--+ “५-० "७०७०० 


नाम. सूथ | ज्योति 
| गणतोक्त 





सूय सिद्धा- अतर, परमान्तर, 


प्रमान्तर 
ताय अक 
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कोष्ठक नबर ५ ( अझ) 


पांचों सिद्ध न्त प्रथा में लिखे हुए नक्षत्रों के घ्वक- [ कद्बाभिमुन्त ) भोग शर. २ 
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५ यह भोग शर प्राचीन म्रंथों में ब्रह्मप्रोक्त सृष्ठ्यारंभ कालीन कहे गए हैं । 


५२ अयनांशवाद निर्णय. 


कोष्टक नम्थर ५ (थ ) 
आधुनिक वेधासद्ध मानक अथोक्त नक्षत्रा के कदब सूत्रीय भोग शर. 





दीक्षित के भा. ज्यों, शा. में 


कतकर के नक्षत्र विज्ञन में लिख लिखे हुए 


हुए, 


आअगद्याक्षर, 
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७५७ अवबरनाधायाद निर्णय. [ पंचांग कमेटी का 


कोष्ट १ दोजिये ( झौटीनिरीक्षणमें ) साभिजित्‌ २८ नक्षत्रों के भुवसूत्रीय भ्तर 
को परस्परमें घनणे करन पर परमान्तर २२.७ जेंश हता है सो ३३५०--. ८१ अशांतर 
प्रयक तारमें होकर ग्रंधेक्त राशिचक्र के आरंभ स्थानस झोटाका अंतर १५ कढा रहनेसे 
तथा कदबसूत्रीयसे परमान्तर ३७.६ अश यानी १.३१ अशांतर प्रत्येक तारेम होकर 
प्रंथोक्त राशिचक्र के आरंभस्थानसे झीटाका अंतर १० कछा रहनेते झीटागणना किसी 
भी प्रकार कोई भी मानस शाद्चनशुद्ध नहीं है । 

और कोष्टफऊ २ देखिये ( चित्रा समीक्षण में ) क्दंबसूत्रायान्तरको परस्परमें धनण 
करने पर इस गणना में परमान्तर शून्य तुसल्य हो जाता है। तथा सूर्य सिद्धान्तादि ५ 
प्रार्चान ग्रेथों मं तथा आधुनिक ३ सूक्ष्म गणित के ग्रथों में चित्रा का कर्दब्राभिमुख भोग 
१८० अंश लिखा होने ते चित्राभिमुख बिन्दु की ग्रंथोक्त राशि चक्र के आरंभ स्थान से 
एक वाक्यता हो जाने के कारण सिद्ध होता हैं के चित्रा गणना ही शाज्त्र शुद्ध है। 

उपयुक्त कोष्टक में जो स्त्राती का भांग लिखा है वह ्रह्मा प्रोक्त सृष्व्यारंम कालीन 
नहीं लिखकर शक ४२७ में वराहमिहिर का कहा हुआ लिखा हैः:--''सममुत्त रेण तारा 
चित्रायाः कौट्यते ह्पांवत्सः | तस्यासन्नेचंद्रे र्वातेयोंगः शिवोभवति ॥ ( बृहत्संद्दिता 
अ. २५ हो. ४ ) “पंचसिद्धांतियामुक्त प्रकारेण अधास्त्रभभागे क्रांति बृतार्धे चित्रातार- 
काया: म्थितिस्तया: समंउत्तरेणतियक्‌ कृत्वा या तारास्थिता सापांवत्स इति कौलेते 
कथ्यते | तत््यापांवत्सस्या5उसन्न निकटस्थे चन्द्रेस्वातेयोगश्नेद्रसंयोग: शिव: श्रेयस्करो 
भवति ॥ ” इससे माद्धम होता है कि चित्रा चंद्र युति के निकट में ही स्वाती चंद्र को 
युति का होना कहा है सो स्पष्ट चेद्र के साथ कहने से यह स्वाती का भोग भी कर्देब- 
सूत्रीय है क्यें।कि स्पष्ट चेद्र सदा ही कदंबसूत्रीय रहता ( बनता ) है | किंतु इसमे जा 
चित्रा स्त्राती के समसूत्रीय बीच में चंद्र के उ. शर ५ अंश के निकट में जा अपांवत्त 
की तारा कही है सो तारा वर्तमान में वहां दिखती नहीं है। यद्यपि ज्यो. केतकरने 
नक्षत्र विज्ञान में थीटाब्हजिनिस को अपांवत्स और झीदब्हजिनिसकों भाप: लिखा है। 
किंतु इसमें थीटाब्हजि. का ध्सुवरसृत्रीय १७३ । ३ कदंबसूतीय भोग १७४" | २०! उ. 
शर १ । ४५ होने से यह तारा अपांवत्स के वणन से अयुक्त और बहुत दूर है । अतः यह 
अपांबत्स नहीं है। क्योंकि शक ४२७ से आज तक 'तिफे १४२४ वर्षों भें यह तारा 
इतनी हट सकती नई । | 

 विशाखा की योग तारा-नक्षत्र विज्ञान नकशा २ में डेस्टा बीटाडिब्रा के पश्चिम 
में ( विषुत्रांश १५।९० शर १ अंश द. ) दिखाई देने वाली तारा हे। (को.५ब दखो ) 

# रेवती की योग तारा-सूक्ष्मतारों के एब्छास ( नकशें। ) में जिषत्रकाल कछाक १ 
मिनिट ३०.५ ओर क्रांति ८९५ द्वारा भोग ३९९" ४५ शर + ०।५ उ० दिखाई देने 
बाली तारा है । (कोष्टक ५ ब की दीप देखो ) 
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ऐसे ही वृद्ध वसिष्ठ सिद्धांतादि ग्रंथों में और भी कुछ विशेष लिखा है;- “ अपांव- 
त्सापयोर्भार्धे सोम्ये पंच ५ रसाः ६ शराः: ॥ निरक्षदेश रृष्य्यादौतस्थिति ज्ह्मणोदिता॥ 
( व्‌. व. सि. ८१२) उत्तरांशरपांवत्सश्रित्रायां पंचभिस्तथा || आपस्ततोधिकः स्व॒ल्पे 
पण्डिरंशस्तदुत्तरे || इति ब्रह्मसिद्धान्ते ( प्र. ३३ श्छोक १७८ ) एबमेब सूर्य सोमसिद्धांता 
दिषुउतक्तम्‌ | ”” अथोत्‌ वराहमिाहरने “ चित्रार्धास्रभभागे ” द्वार। क्रांतिइत के ठीक ठौक 
मध्य में चित्रा तारे को स्थिति कहकर उसके उत्तर में अपांवत्स और स्व्राती की स्थिति कद्दी 
है। वृद्ध वसिष्ठ सि. में “ भार्षे ” द्वारा क्रांतिवृत्त के ठीक ठीक मध्य में अपांवत्स और 
उसके उत्तर में आपः को कहकर यहां स्वाती की स्थिति नहीं बताई है। और सूचित 
करदिया है कि यह स्थिति ब्रह्मप्रोक्त सृष्व्यादि कार्बान अर्थात्‌ अद्यन्त प्राचीन है । तथा 
ब्रह्म, सूये, सोम सिद्धांतादि ग्रंथों में “ चित्रायां ” द्वारा ऋ्रांतिवृत्त के ठीक ठीक मध्य की 
स्थिति सूचित करके उसके समसूत्रीय उत्तर में अपांवत्स और जापः को ही कष्ट है। 
यहां भी स्वाती की स्थिति नहीं बताई है। 

इससे निश्चित होता है ॥के उक्त सिद्धान्त ग्रंथों! के घुवकादि में जो स्वाती आदि की 
स्थिति कही है सो अद्यन्त प्राचीन ग्रंथ परंपरागत लिखी है किंतु आग काछान्तर में ताराओँ 
के निज गाते के कारण वराइमिहिर के समय तक कुछ परिवतेन हो गया। चित्रा की 
स्थिति तो स्थिर प्रायरूप होने से वह क्रांतिवुत्त के मध्य में ही रही है। किंतु उसके सम 
सूत्र उत्तर शर स्थिति में स अपः का ताध खिसक गया ओर स्वाती का तारा ग्रंथोक्त से 
खिसकता हुआ उसके निकट में आगया अत्र ते उसे मी करीब १॥ हजार वषे होगए है। 
इसलिये अपांवत्सादि में भी थोडा २ फके होजाना स्व्राभाविक ही है। वस्तुतः देखा जाय 
तो झीटा व्हानिस तारा आपः की न होकर अपांवत्स की है। इसका भोग २७८।१७ 
रार ८।३८ ड० है। और आप: की तारा टाऊव्हाअजनस है। इसका भोग १८३॥२३ 
शर !२॥५२ 3५ ८। सृष्व्यादि से आज तक में पश्चिम के तफे ११४३ ओर उत्तर के 
तफे ३।३८ “ अपांवत्स ” का तारा खिसका है। प्रूव के तफे ३२१२३ और उत्तर के तरफ 
!॥९५२  आपः ? चित हो गया है। तथा नक्षत्र विज्ञान (पृ. ३३) में * स्वाती ! की 
निजगति बहुत होनसे बतमानर्म उसकी ध्रुवसूत्रीय उत्तर दिगेश २०९ के ते वार्षिक 
गति २.२८ विकलामित है। तब यह ब्रह्माप्रोक्त अत्यन्त प्राचीन भोग १९९९ शर ३७" 
उ० से खिसकती हुई वराहमिहिर के समयम चित्राके यानी भाधेके निकिेट आजाना 
गणित ।छेद्ध हे । अथीत्‌ ग्रेथोक्त प्राचीन काछसे भाज तक में स्वाती का तारा पाग्चम 
के तर्फ १८. ६, दक्षिण के तफे ६." २, हटने से उत्तर क्देब से २५१ । ३७' दिगंश 
में कण रूप १९." ६ खिसकने में करीब ३६१ हजार वर्ष होते हैँ। यदि यहां उक्त सूर्य 
सिद्धान्तादि में छिखे हुए 'यातमेतत्कृतेयुगम्‌ ” काछ से बतमान युग प्यन्त के २१ छक्षादि 
बर्षों को लेना चाहेंगे तो आकषेणशाज्नानुसार निजगति से संपूर्ण ताराओं की ““ज्वादि 


५९ अयनांशवाद मिणेय. [ पंचांग कमेटी का 


आक्ृतियां बिगडकर भिन्न रूप हो जाती किंतु जबकि ऐसा परिवर्तन हुआ नहीं है तब 
निसंदेह है कि उपयुक्त कालन्तर की बर्ष संझ्या पर्याप्त है | 


अब जब इस प्रकार विस्तार के साथ वाचानक व गणित सिद्ध अनेक प्रमाणों द्वारा 
सिद्ध करके बताया गया है कि विधान में कहे हुए ५ प्िद्धांत ग्रंथों के भष्रवक कदंब 
सूत्रीय हैं। ओर उन सब में चित्रा का भोग १८० अंश ही लिखा है वर्तमान कालीन 
शुद्ध गणित के ३ ग्रंथों में भी चित्रा भोग १८० अंश ही लिखा है | इसल्यि गोविन्दरावजी 
का परीक्षण बिलकुल गलत है। क्योंकि २७ नक्षत्रों में अव्यल्प निजगाति होते हुए भी 
देदीप्यमान एक चित्रा ही ऐसा निःसंदह तारा है। इसलियि भारताय संपूर्ण ग्रंथकारों ने 
इसे क्रांति वृत्त क ठीक ठीक मध्यमें मानकर इसी के सन्मुख १८०*पर राशीचक्र का आरंभ 
स्थान माना है और इसी समाधान में बताया गया है कि झीटा गणना अशाज््रीय एवं 
निरंथक है । 

परीक्षण ७ (आ ) 


याच आधारा ने काढलेल शून्यायनांश वर्ष है चुकाचें आहे. कोणल्याही ग्रंथकारानें 
याचा पुरस्कार केलेला नाहीं. आपले ग्रथांतील शून्यायनांश वर्ष शक ४२१ 'किंवा द्यानंतरची 
भहित. वा संबंधी दिक्लित भा ज्यो, पृ. ३३७ वरम्हणतातकी आमचे प्रेथांत शून्यायनां- 
शाचाकारू मानिला आहे तो पुष्कठ् सूक्ष्म आहे. शास्त्रकारांनी शून्यायनांश वर्ष कोणतें 
कैंवा कोणत्या सुमारास मानि्े आहे हैं ओछखण्याची एक सोपी युक्ती आहे कीं लांनीं 
आपके ग्रंथांत जे स्फुट शव दिले आहेत ते कोणत्या काछच्या स्फुट्धवाशीं जमतात ते 
पाहिले म्हणजे झाले, कारण “ इत्मभावेडयनांशानां कृतहकर्मकाछूवा: ” असे सि. शि. 
मर्ध्ये स्पष्ट सांगितर्े आहे. तेब्हां अयनांश १९ घरून शून्यायनांश समयीं रफुट ध्सव काहून 
सूयसिद्वान्तोक्त सफुट ध्सवा्शी ते कितपत जुब्तात हैं पाहिले पाहिजे. या प्रमाणें गणित करून 
पु सभेच्या रिपाटात प्रृ. १२१ वर रा. पवार यांनीं अंक (दिले आहेत, द्यावरून हें लक्षांत 
येइल को २२ अयनांशा वरून येणास्या शून्यायनांश कार्ब्ीं म्हणजे शके २१३ ते २२० चे 
सुमारास येणारे स्फुट घुब सूयसिद्धान्तोक्त स्फुट ध्स्वापेक्षां ३, उ। ४,४ अंशांनी कमी येतात 
परंतु १९, भयनांशा वरून यणारे ध्कवक एक ककैंवा काहीं ठिकाणीं २ अंशांच्या आंत बाहेर 
येतात, या वरून हे स्पष्ट आहे को सिद्धांतानी ४२१ किंवा त्यानतरचेच वर्ष शूस्यायनांशा वष 
मानिले आदहे. २२ अयनांशा वरून येणारा चित्रा भोग मात्र पाउण अश्ञाच्या अंतरानें जुब्ठतो 
व तसे आद्गों व पूष्रा या तान्याँचे ही जुब्ठतात म्हणजे ३ जुछतात व २४ चुकतात व १९ 
अयनांशा वरून यणारे ५ चुकतात व १९ जुल्ठतात तेब्हां शास्त्र शुद्ध अयनांश १९ आहेत 
व शून्यायनांश वषे ४२१ ते ५०० प्यन्त येणारेंच शातज्नर शुद्ध होय. तसेंच अयनांश २२ 
व शून्यायनांश वषे २१३ ते २९० शाज्न्र शुद्ध नाहीं हैं सप्रमाण सिद्ध होत भादहे. 


पर शिष्ट ] विधान ७ ५३ 


समाधान ७ ( आ ) 


हि 


उक्त परीक्षण श्रांत कथन के तुल्य निर्थंक और उपहासारपद है। क्योंकि न तो 
आप कोई एक भी भारतीय धलिद्वान्त या करण ग्रंथ के प्रमाण से अयनांश या शून्यायनांश 
वष को निश्चित कर सके हैं। न उससे चत्री अयनांशों को खाडित या झीटा अयनांशों को 
मंडित कर सके हैं । उसमे भी उपहासास्पद कहने का कारण यह है कि अभी तक आपको 
यह भी पता नहीं है कि हमारे सिद्धान्त ग्रंथों के भगणादि परिमाणों में भिन्नता क्‍यों कर 
है। और उस भिन्नता को ओर स्थूछता को निकाल देने पर झुद्द सूक्ष्मरिभाण से इन 
सब की एक वाक्यता केसे हो सकती है। तथापि अत्र हम इस विषय को स्पष्ट करके 
बताते हैं। ताकि आपको मालूम हो जायगा कि प्रस्तुत परीक्षण कैंस निरथक, भ्रांतिपूर् 
ओर विषय प्रतिप।दन रैछी को छोडकर है । 

आज भारतवष म सूयसिद्धान्तानुसारी, आयसिद्धान्तानुसारी और ब्रह्म॑स्िद्धान्तानुसा। 
सैकडों पंचांग प्रति व प्रकाशित होते हैं। उन सब में असनांश २२-२३'* छिखे रहते 
हैं । रविसंक्रमणादि काठ, और स्पष्ट ग्रहों की चेत्री पंचांगोक्त परिमाणों से एक अंश के 
अन्तर्गत तुल्यता मिल जाती है। यदि उनको कालान्तर संस्कार या स्थूछता को मिटाने 
के लिये बीज देकर शुद्ध कर दिये जांय तो इनकी चित्रागणना से एक वाक्यता हो जाती 
है किंतु जबकि सिद्धान्त और सूक्ष्मगणित के ग्रंथों के वषनानादि भिन्न २ हैं। तब निःसंदेह 
है कि झून्यायनांश वष भी भिन्न २ होने चाहिये | अन्यथा वर्तेमान में उन सबकी शाख्त्र 
शुद्ध परिमाणों से एक वाक्यता हे। नहीं सकती । अन्यान्य सिद्धान्तों की अयन वर्ष गति 
इसी रिपोर्ट के ( पृष्ठ १०१ (३) में प्रकाशित की गई हैं। उसके द्वारा शाके १८०० 
के भारंभ में तुलना के लिये झीटागणना के अयनांश १८१०॥२५"-४५४२५” और 
चित्रागणना के अयनांश ३३ ।८।३३ - ७९७१३” लेकर गणित करने पर निम्नल्ीखत 
शून्यायनांश व निश्चित होते हैं । 
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५९८ अयनांशवाद निणय. [ पंचांग कमेटा का 


” प्रस्तुत कोष्टक में दोनों गणना के अयनांशों को अयन वर्ंगति का भाग देने पर 
लब्धि गत वर्षा को शक १८०० में कम करके अन्यान्य सिद्धान्त ग्रंथों के वर्ष प्रमाणानुसार 
शून्यायनांशकाटिक शक वे लिख दिये हैं। अब आप देख सकते हैं कि झीटागणना के 
झून्यायनांश वे; नाक्षत्रमान से सूर्यक्षिद्वान्त तक के शक्कर ४९६ से शक ६८५ तक ओर 
चित्रागणना के शक्क २११ से शक ४४२ तक आते हैं। किंतु हमारे कोई भी सिद्धान्त, 
करण, जातक, संहिता ओर मुह्गत ग्रंथादिकोंमें लिखे हुए या प्रतिपादित किये हुए अयनांशा 
से शून्यायनांश वर्ष झीठागणना के अतगत न होकर चित्रागणना के अतगत हैं। इस 
विषय में कई ग्रंथो के उदाहरण पूर्व समाधान में कहें गए हैं। तथापि अब यहां एक 
सिद्धान्त सम्राट का उदाहरण देकर उक्त कथन का समर्थन करता हूं । 


“४ दृक्षिणोदक्‌ भित्तिसंज्ञ यन्त्र - डच्यते । अनेनयंत्रेण इंद्रप्रस्थे अक्षांशाः २८९। 
३९/ ज्ञाता: | परमक्रांतिश्न २३९ | २८ यवनदेशे अवरख सादिभियंवनाचार्ये वेधेनोप- 
छब्घा क्रांति: २३१ । ५१! | १९” पुनयुनानदेशे षटात्रेंशदक्षांशयुते बनूछभजुषेन बेधेन 
ग्राप्ताक्रांति: २३ | ९५१ । १५ पुनः समरकन्दे नगरे5क्षांशे!ः २९ । २७ युत उल्बकवेगेन 
वेधेनोपलब्धा क्रांति: ३६३१ | ३० । १७ अस्माभिः शालिवाहन शके १६५१ इंद्रप्रस्थ 
अनेन यंत्रेण वेधन प्राप्ता ऋंति: २३ | १८ एवं वधेन क्रांति ज्ञांत्वा तयानुपातेन स्पष्टो- 
रवि: काय: | “ अय॑ रविः सायनोभवति । ते चायनांशा एकपंचाशद्धिकषोडशशते 
१६५१ शाल्वविहन शके सप्तजिंशत्कलाधिकैकोनविशदृशां: १९ | ३७ निम्।िता: | पुनर- 
यनांशानां गति! सप्नतिवर्षरकोंशोनिश्चितो5स्ति | प्रतिवार्षिको गातिश्व विकलादिः । 
विकला ५१ प्र. विकला २७ जिकला ५० इलयनांशगतिः ॥ अश्ेष्टकालेड्यनांशानयनं 
< गजाश्ननेत्रे २७८ रहिना शकाब्दाः खसप्त ७० भक्ता अयनांशका: स्युः ॥ प्रत्यच्द जाताय- 
नजा गतिस्तु रूपाक्ष ५१ तुस्या विकछाः प्रदिष्टा: ॥ १॥ सिद्धान्त सम्राट ( यंत्राध्याय ) 


इस प्रकार सिद्धांत सम्राट में दिल्ली के अक्षांश २८ | ३९ रबि परम क्रांति २३९ । २८/ 
सूक्ष्मपरिमाणों के तुल्य झुद्ध हैं। इसमें शाके १६५१ के अयनांश १९ | ३७ अयनवष 
गति ५१ | २७। ५०८५ १०४६४ निश्चित करके इनके द्वारा शून्यायनांश शक २७८ वषे 
कहा है । जोफि चित्रागणना के नाक्षत्र मानके अयनांश २० । ३०८ से [िड-२६९८ 
कटान्तर के तुल्य शुद्ध है । यद्यपि उक्त कल्ंतर द्वारा शुद्ध नाक्षत्र मानसे शून्यायनांश शक 
२४४ वर्ष आता है। किंतु सूक्ष्मअयनगाति ५०“१८९ की अपेक्षा उक्त गति+१-२७५ 
अधिक होने से उक्त थोडा अंतर पडा है । ओर यह स्थूछता निकाछ देने पर शात््न शुद्ध 
अयनांश और शून्यायनांश दष शक २१२ में ही निश्चित होता है । 


शो 


दूसरा धमसिन्धु का उदाहरण देखिये:-- “ अयनांशा ज्योतिः शास्रे प्रसिद्धा! ॥ ते 
चेदानी द्वादशाधिकसप्तद्शशतसंख्याके शाहिवाहनशके १७१२ एक विंशतिरयनांशा: ” 


परिश्षिष्ट ] विधान ६ ७५०... 


( पृवाधेप १ ) इसमें शक १७७२ के अयनांश २१ कहे हैं। इसमे शुद्ध नाक्षत्र अयनगति 
का भाग देने पर शझून्यायनांश शक वष २०८ आता है । सा कालान्तर संस्कृत सूक्ष्म- 
गणितागत चित्रायनांश के ठीक ठीक बराबर है । झीठा गणना से तो अभी तक अयनांश 
२१ हुए नहीं हैं । 


इसके साथ दिया हुआ शुन्यायनांशद्शक आहलेख्य देखिये। उसके द्वारा मादूम हो 
जायगा ॥के प्रस्तुत क्रोष्टकोक्त चित्रागणना के अयनांशों से ही अन्यान्य सिद्धान्तीय अयन- 
गाते से प्रथक्‌ २ शून्यायनांश वे होते हुए भी उन सब्रकी वतमान भें एक वाक्यता कैसी 
हो जाती है । तथा यह भी माद्ठम होजाता है कि यदि शाक्रे 8९६ में शून्यायनांश व्षे; 
मानलेबे तो ग्रहलाघवा।दि में लिखे प्रकार शक ४४४ तथा ४२१ आदि वष तो आते ही 
नहीं किंतु अह्मगुप्तादि के ६६१३,६८०, ६८५ व ७४६ शक वष आने से; उनके करणागत 
भगणारंभ स्थान में ३९ | ५८“१ का अंतर एवं संक्राति में चार दिन का फर्क पड जाता 
है। ऐसा करने से किसी का किसी से मे नहीं ऐसी अनवस्था उत्पन्न होकर फढत: 
भारताय कृत शोधों के ऊपर पानी फिर जाता है। वस्तुतः देखा जाय तो भारतीय म्रं्थों 
के कुच काम ५, ( अजागलस्तनवत्‌ / बताने के सिवाय ऐसा करने से न कोई दूसरा 
अर्थ निकछता है । 

आपने जो दीक्षितजी का उदाहरण बतलाया है। वह आपके नितांत विरुद्ध है। क्योंकि 
भा. ज्यों, मे जो अनेक ग्रंथों के शून्यायनांश वष बताए हैं वह उपरोक्त कोंष्टक में ३ बताए 
हुए अन्यान्य सिद्वान्तोक्त मानके तुस्य चित्रागणना के अतगत हैं। झीठा के संबंध में तो 
वही लिख दिया है कि “ सांप्रतच्या सूक्ष्म युरोपियन गणिता प्रमाणें रेबती योग तारा 
शक ४९६ मध्यें संपार्ती होती, म्हृणून शून्यायनांश वष ४९६ पाहिजें, अखे कोणा 
कोणाचे मत भाहे; परंतु ते योग्य नाहीं। या विषयीं विचार पुढें केछा आह. ” इस 
प्रकार झीटा पक्ष का खेडन करते हुए ( भा. ज्यों, ४२६ और ४५२-५६ में ) दीक्षितजी 
ने चित्रापक्ष का मंडन किया है । 


आपने जो घरुव्कों की तुल्यता से शून्यायनांश वर्ष का निश्चय करना कहा है वह 
भी बिलकुल गलत है। क्योंकि यह तपास € चौकसी ) सजातीय एवं निश्चल तारा हो 
तो हो सकता है । किंतु यहां दोनों बातें भी नहीं है। ताराओं को निजगति है। उसमें 
भी झीटापिशियम की गति अद्यधिक्त होकर चित्रा की अत्यक्प है, यह सूक्ष्मदर्शी विद्वान 
जानते ही हैं तब झिटठा से गणना करने में अचछ नाक्षत्रमान के परिमाण शुद्ध कैसे रह 
सकते हैं। सजातीय श्रत्रक के संबंध मं कहा जा सकता है कि भास्कराचार्य गणेश 
देवज्ञादि ने जिस प्रकार अपने घत्र्कों को ' कृतदक्मका: ” लिखा है ऐसा घूर्यसिद्धान्तादि 
प्राचीन ग्रंथों मे लिखा नहीं है। बरना उन घुबकों को दृक्कम करना कहा है। इसलिये सूय 


६० अयनांशवाद निणैय- [ पंचांग कमेटी का 


रु 


सिद्धान्तादिके ध्रूवक कर्दंबसूत्रीय ( शाश्वत नित्य स्थिरप्राय रूप ) हैं ऐसा (अ ) समाषान 
में सिद्ध किया गया है। सिर्फ ब्रह्मगुप्तादि ने उन प्राचीन ध्सुवकों में से कोई २ देदीप्यमान 
तारों के भोगों को लायन भाग से अंतरित हुए देखकर कुछ तारों के ध्रवसूत्रीय से और 
तारका भेद से स्वल्पान्तर को देखकर इन क्दबसूत्रीय श्थिर ध्य्वकें। को अस्थिर ध्य्वसूत्रीय 
कह दिये हैं। आगे मास्कराचार्य और आयेभझदेने भी आपके वर्तमान कालिक दक्क्म 
का उनमें शस्कार कशके न तो उन्हें इकक्‍्प्रय्यययुक्त शुद्ध ध्स्वसूत्रीय किय हैं । न उनको 
स्टष्टयादि कालिक प्राचीन माने है । ।कैंतु शून्यायनांश कालिक स्थूछ कहकर; भग्रहयुति के 
प्रसंग में भी इनमे द्वारा गणितागतका सुधार नहीं कहकर गणितागत को ही सुझ्य माना 
है। और उसके द्वारा इन घ्सवकोी का सुधार कर लेना ध्वनित किया है। 


यदि उस समय ब्रह्मगुप्तादि को यह माछ्म हो जाता कि नक्षत्र भी अचल नहीं हैं। 
तो वह उन्हें कृत दक्कमक अस्थिर कदापि नहीं कहते। किंतु यह शोध अब छगा है। 
वस्तुत: गुरुताकषण से विश्व व्याप्त होने से उसमें कोई वस्तु भी स्थिर नहीं रह समझती 
है । अतरब ओर नक्षत्रों के भांति हमारा सूथ भी प्रृथ्वी आदि ग्रहों के परिवार को साथ 
लिये हुए अगस्य नामक तारे के चौगिदें; धीरे धीरे घूम रहा है। क्योंकि अगस्य का 
लंबन "१७ विकला, और उसका व्यास सूये के व्यास से १३४ पट है। क्षेत्रकत १८००० 
तथा घनफल २४२०००० पट है। उसी अगस्थ का प्राचीन ग्रंथों में भोग ९० व द्‌, शर 
८० अश छिखा है। किंतु बतमान भें भोग ८१९१८! व द. शर ७१॥५० हो गया है | 
इससे स्पष्ट है कि अगस्य से सू् पत्र के तफ ८॥५२' और उत्तर के तर्फ ४११० धूम 
गया है । 


इससे विरुद्ध गति स्वाती की है । क्योंकि उसमें अगस्थांतर से द्वियुण के करीब में 
अतर पड गया है। फक्त चित्रा मघा और व्याघ की गति सूयोनुकूल स्वल्प होने से इन 
में विशेष अतर नहीं पडा है। चित्रा मधा की तुलना तो ध्रुवकों में और वराहोक्त भोगों 
में बताई गई है। प्रंथों में मृग व्याध का भोग ८० ओर द. शर ४० अश कहा है। 
बतमान में ८०॥१६' भोग तथा द. शर ३९१३५ है। सो जिफे +१६ तथा-२५ कढान्तर 
तिलकुल स्वल्प है। इससे चित्रागणना ही सिद्ध होती है। झीठागणना से इसका भोग 
८४१४ होने से ४१४/ बढ़ जाने से उसका म्रेथोक्त से बिछकुल मेल मिलता नहीं है । 


इस प्रकार शास्रीय पतिपादन शैली को त्यागकर अपने भास्‍्कराचायोदि के कथन 
का भावाथै-उनके प्राचीन कालिक ग्रेथोक्त को लगा देना; रा. पवार के अट शट अंका की 
४ अहोरूप॑ भहोध्वान: ” के तुल्य प्रशंसा करना, तदनुसार निराधार प्रमाण के चित्रागणना 
बा +_ ज३ + (५ बा ही | पलक पीली 0 शुन्य ० 
में ३४ अशा का अतर बताना, ।चत्रागणना स॒ सिद्ध होने बाक़े [तद्भधान्तीय (यनांश 


परिश्िष्ट ] विधान ७ ६१. 


शक वर्ष ४२१ को शक ५०० तक बतादेना; आदि आपका परीक्षण मनोराज्य के तुल्य 
कह्पना तरंग मात्र है। वस्तुतः प्रो, करो लक्ष्मण छत्र साहब और उनके बाद के कुछ 
पागश्चय्विद्याधीत विद्वानों के भेद युक्त वचनों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय ग्रंथ या 
टीका टिप्पणीकार ने तनिकत्ता भी झीटठा का समथेन नहीं किया है। (से तारे को रेबती 
योग तारा बताना आश्चर्य है। | 


परीक्षण ७ (8 ) 


हीच गोष्ट रोहिणी शकट भेदी ता|न्या वरून !पिद्ध होते. “ शकटाग्रिभनक्षत्रस्य ध्रुव 
एकराशि: सप्रदर्शांशः ” असे “ वृष सप्रदशेभागे: ” या. सू. त. २-१३ च्या टीकेंट 
सांगितर्ल आहे. हा योगताग ' आहिडिबरान ' नसून इप्सिलानटारी नांवाचा एक हछद्वानसा 
आहे. अयनांश २२ बरून या शकट भेदीतान्याचा भोग ४४९ | २२ येता, शात्तरोक्त येत 
नाहीं, अयनांश १९ वरून याचा भोग ४७ । २९ येता, हा शात्नोक्त भोगाशीं जुछते । 

समाधान ७ (ह॥ ) 

इसको कहते हैं दो तर्फी प्रढाप ! क्योंकि ' जिस सूर्य सिद्धान्तादि के ध्स्वर्कों को 
तिफ ध्सुव शब्द के बहाने घ्छवसूत्रीय कहकर चित्रा भोग में 8८ कछा का अंतर बताना 
ओर यहां * ध्हव एकराहि: तप्तद्शांश: ' ध्यव १ | १७ स्पष्ट लिखा होते हुए को कदंब 
सूत्रीय ग्रह के साथ उसे त्रिना दक्षम किये ही युत्ति स्थान कह देना यह दे तर्फी प्रकाप 
नहीं तो क्या है | किंतु देखा जाय तो आपके ही बताए ' ध्रुव शब्द के उपयोग से 
सिद्ध होगया है कि उक्त ऋचक कदंब सूत्रीय हैं। अन्यथा बिजातीय ग्रह के साथ उसे 
सज[तीय किये बिना भेद युति कैसे कह समझते हैं। तथा आपने जो रोहिणी शकट भेद के 
संबेध में इपसिछान तारे का शकट भेदी तारा कहा है यह बिलकुछ गलत है । क्योंकि यहां 
कोई तारे के साथ शकट युति का होना ग्रंथ में लिख! नहीं है | और न कोई तारा शक भेदी 
हे सकता है | सू. ससि. में कहा है के “ वृषे सप्तदश भागे यस्य याम्योडशक द्वयात्‌ ॥ 
विक्षेपो5भ्याधिको भिन्दाद्रोहिण्या: शकट तु स।॥ १३ ॥ रंगनाथ ने टीक। में ।छिखा। है- 
४ बुषराशों सप्तदर्श शे यस्‍्य ग्रहस्य भाग द्वयाधिको विक्षपों दक्षिण: सम्रहों रोहिण्या: 
हाकर्ट शकटाकारसन्निवेश भिन्‍्यात्‌ । तन्मध्यगतों भवेद्त्यथः | तुकाराद्वहविक्षेपो 
रोहिणी विश्लेपादल्य इति विशेषाथेकः । विक्षेपस्य दक्षिणस्य रोहिणी विक्षपादघिकत्वे 
शकटाद्दिदंक्षिणनागे प्रहस्यस्थितत्वन तड्भदकत्वाभावात्‌। अन्न शकटाभग्रिमनक्षत्रत््य 
ध्रुव एक राशि: सप्तदशांशा: । दृक्षिणः शरो भागद्वयमिति वेधसिद्धा स्पष्टा युक्ति: ” 


अथोत्‌ रोहिणी के गाडे की आकृति का भेदकारी वह ग्रह होसकता है कि जिसका 
४७ अंश भोग और २ अश से अधिक दक्षिण में जिसका शर होता हो । इससे “शकटठा- 
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करे 


कारसन्निवेश ' शकटाकार आकृति का ही भेद स्पष्ट है न ।के कोई इपूसिलान वगेरे तोरे 
का । यदि इप्सिलान तारेंका भेद विवक्षित होता तो “ दो अश से अधिक शर ! ऐसा 
बहुव्यापक ( सामान्य ) शब्द नहीं कह कर २" ३५ ” शर कह दिया जाता जितना के 
इप्सिलान का है | किंतु ऐसा कहा नहीं है। बरना रंगनाथ ने रोहिणी € आह्डिब्ररान ) के 
शर ५( २८ से आंधक हा तो शकट भेद नहीं ऐसा इसकी दक्षिण मयादा ५॥ अश के 
द्श को बता दी है | 


कर 


यदि क्षण भर के लिये इसे तारात्िंब भेद युति मान भी छेवें तो झीटागणना से 
इप्तिछान का भोग ४८? ३५०३ होने के कारण यह प्रंथोक्त मानसे +१" ३५"३ तथा 
इसका शर + ३५।' अधिक है | इससे जब्र कभी इसकी बिंब भेद युति हुई तो भी वह 
शकट भेदयुति कहा नहीं सकती क्योंकि ग्रेथोक्त की तुल्थता से इसके भोग शर ९५९३१ 
व ३५ कलाओं से अधिक है। जाते हैं। इसलिये यहां * शकठाकार प्रदेश युति ही 
माननी पडेगी. अस्तु 


की 


इस गाडे के आह्डित्ररान आर दृष्मिछान्‌ न/मक दो तारे बड़े प्राति के होने से बाम 
दक्षिण चक्रस्थीनीय हैं । भारतीय नक्शों में इल्मिठान को गये और कोष में गगरी 
मंथनपात्र, कुंभकाराख्र व रथ चक्र के अथ में कहा जाने से गगरी को हो आगे ऋषि 
वाचक गगे के नाम से कहने छगे | ऐसी गे की व्यत्पत्ति से ही स्पष्ट होजाता है| दूमरे 
आह्डिबरान का गगे नाम न होकर रोहिणी हाने का कारण उसका लाह रंग है। जोकि 
लेहिनी>रोहिणी एसा इसका नाम पड गया है। शतपथ ब्राह्मण ( ३.२.9.१४-१५ ) मे 
तो इंद्र देवत्या ज्येष्टा रोहिणी, सोम्क्रमणी रोहिणी और मघर आद्रों के भा; रोहित कहा है । 
क्योंकि; इन के तारे लाल हैं। 


टारी पुंज के थीठा, डेल्ट,, ग्यामा नामक जुडे हुए दो दो तारे दमनक (शकट 

पृष्ट वर्तीय भाग ) हैं | दोर्ना चारों की रेखाओं के घुरस्थानीय जोडके 'शकटाग्रिम! तारा 
“<टाऊ टारी? है उसका कर्दंबामिभुख नाक्षत्र भोग ४८१९९ शर ८१४३ उ० है । अ4|त 
रोहिणी शकट के ५ तारे होकर इशान्याभिमुख क्रांत्तिवृत्तीय जूडेपर उसके दोनों घुथका 
अग्रभमाग “ठटाऊ”पर >2का हुआ है । एटछास में आकृति देखन स ख्खं ग्रंथोक्त के स्वार॒स्य 
की शक्ति से शकगग्रिम माग दशक तारका “टाऊ" है, और ते, श्रैत व शतपथ बा. क् उक्त 
प्रमाण मे ज्येष्टा व श्रवण के तान तीन तारीके मध्यम यो। तारा के अनुनार थीटा+टाअ के 
ीचम आल्डबरान का हा मुख्य तारा मानने स इष्सिलन वगेरे तारा का पुज में समावेश 

होता नह हे । ओर शास्त्रीय ग्रेथों में पांच तारी का ही पुंज माना गया है. तथा सभी 
ग्रंथों में आल्डिबरान को ही रोहिणी के नाम से कहा है. इसालिये अब हमे शकट भेदी। प्रदेश 
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का निश्चय इन मुख्य दो तारेकि मध्य म॑ ही करना चाहिये। आह्डिबरान का भोग ४०। 
५७ शर ५१२८ द, है। इसलिये इन दोनों का मध्य निम्नलिखितानुसार निश्चित होता है 
मोग-४ ८ ।१९-४५५७-२"२२९अध १९११४: मध्य ४७१८ शर5उ १०९४१-ढ ५१२८८ 
६११ १अधै ३१५ ::मध्य द.२₹१२३* अथात-भोग ४७१८ शर द.२॥२३ शकठकार सब्तविशका 
मध्य स्थल है। यानी यहां पर ग्रह आनेपर वह रोहिणी शकटाग्र भाग के ठीक मध्य में होने 
से ही ग्रंथाम ४७ भाग व दो अश के ऊपर दीक्षण शर लिखा है उससे इसकी एक वाक्यता 
हो जाती है। इसदी व्याप्ति भोग ४५१५७से ४७"८तक तथा शर >द.५।२८ से २।२३ 
तक के प्रदेश म॑ है । 


न जज 


४ हु € हे! हद (5 65 
क्याकि उक्त कथन की पुष्टि म॑ लक्छ सिद्धान्त आदि के और भी प्रमाण उपलरूब्ध 


“ प्राजापत्यदछे ( ४६।४०' ) स्थितस्तु हिमगुयाम्ये शरांशेस्तरिभिर्विज्यंशीं: (२।४० ) 
शकठ भिनत्ति विदल्लेः स्तेः पंचभी राहिणीम्‌ || सोम्ये: पंचमिरंशकैश्व सदहैसस्‍्तारां 
मघामध्यमां विक्षपेण विवर्जितश्व गुरुभं पोंष्णं तथा वारुणम्‌ ॥ ११ ॥ ( लल्लसि. भग्रह 
युत्यधिकार ) अथत:-राहिणी नक्षत्र के अधेत्रिभाग ४६१४० में जब चंद्रक्री श्थिति हो 
ओर उसका शहर ९५५४० दक्षिण हब ता वह चेद्रमां; शकठ का भेद करता है। तथा 
शर ४॥ अश द. हा तो राहिणी पुंज की भद युति करता है। इसी प्रकार मघामध्य 
१२६१४०! स्थित चंद्र का उत्तर शर ५॥ अश होते ता मधा नक्षत्र ( पुंञ ) को भेदता 
है। आगे अपन अपने विभाग के मध्य में शर रहित चेद्रमा ( १००१० पर ) पुष्य को, 
( पा ० पर ) रबती का तथा ( ३१६१२० पर ) शततारका नक्षत्र की भेद युति 
करता है । 


इससे स्पष्ट <। आत। हैं के उक्त भेद युति नक्षत्र पुंज प्रदेश के उपलक्ष में कही 
गई है। न कि कोई तारे के लिये।॥ उसमें भी जो “ दले ” वाक्य में सप्तमी विभक्ति 
का प्रयोग किया गया है वह “ तस्मिन्नितिनिर्दिष्ट पूवेस्य ” ( पा. सू. १।१।६६ ) इस 
व्याकरण के कथन के तुल्य मध्य के अतगेत अथ को द्योतित करता है। तथा इन सातो 
युति में से [१ ] सू. सि. के प्रमाण में कही हुई शकट प्रदेश की व्याप्ति ( ४५१५७ से 
४७।८ ) के मध्य के ४६।३३ निकट ४६४० में लछुचाये ने कही है। [ २ ] यही द. 
दर ४॥" पर रोहिणी पुंज की भेद युति कहाती है, [ ३ ] मरा की योग तारा यद्यपि 
लिओनिस को अहफा ( रेग्युठलस ) योग तारा (भोग १९६९० शर ०१२८ उ. ) है। 
किंतु यह “ भरण्याप्रेयपित्याणां रेवत्याश्रेब दक्षिणा ' सु. सि. के कथनानुसार अपने 
पुंज के दक्षिण तफे होने से [२] इंटा लिओनिस ( भो, १५५१४४' श. ५११ उ. ) 
और [ ३] ग्यामालझि, ( मो. ११५१४७ श. ८॥४९ उ, ) होने से मधापुंज क्रांति, बृ. 
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के उत्तर में निश्चित होता है। तदनुसार मघा मध्य ( १९६१४० भोग और ५॥ अंश शर )' 
पर मघा पुंज की भेद युति; इसी प्रकार पुष्य, रेवती शततारका की भेद युति; पुंज के 
ही पम्रथ्य में कही गई है । 


यदि इनके योग ताराओों की भेद युति कहे तो भी झ्ीटागणना से वह अपने 
विभाग को लांघकर भागे के विभाग में चले जाने से शात्रोक्त से में रहता नहीं है किंतु 
चित्रागणना से शात्नोक्त की एक वाक्यता होती है। यह निम्नलिखित समीकरण से ज्ञात 
होगा । भोर परीक्षणंम बताए हुए अकाी में कितनी गलते। है सो भी स्पष्ट माद्ठम हो 
जायगी [ उदाहरण के लिये ज्योतिगणित ( प्रृष्ठ १३३ ) में गगे के पिधान युति के 
संबंध के एवं शाके १८०२ पोषमास के सायन भोग कोष्टक; देखिये. | 


रोहिणी शकट भेद के सबधर्म समीकरण ( अझ ) 


विवरण ( १-२ ) झीटा गणना चित्रा गणना 


इप्सिकान टारी याने अ« क. विकला अ. क. विकला 

गगे का सायन भोग ६६।४७।५८,८ ६६५।४७।५७.,८ 
अयनांश _-१६८१२४२.३ -१२१०।५१.२ 
वेघसिद्ध सूक्ष्गणितागत भोग; ८४८।३९|१६९५.. +४४।३६७| ७.६ 

परीक्षण में कहे हुए -४७।२२॥ -४४।२२। 


अकामे इतनी गछती (अतर) है |+ १।१!३॥१६.५.. + ०।१५०| ७.६ 
इसी इप्सिलान थारी के ५०० ७7०80 00 8 20007 32% हे । कक # के 


उक्त भोगसे ४८।३५।१६.५ ४४।३७| 9.६ 
ल्छाचार्योक्त - ४१।३०। - ४६।३० 

( प्राजापल्दले ) का मेल 

नहीं मिलता है । + २। ५११३.५. - १॥५२।५२.४ 


भधासध्य और अन्य ताराओं की युति के संबंध में समीकरण ( थ ) 


लल्छोक्त मघा मध्यभोगसे १२६।४०। १२६।४० 
योग तारा ( झेयूलस ) के -१२९॥५८ -“१२६। ० 
भोग का + ३॥१८ बहुत अंतर -०१४८ सख्व्पांतर है 
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इसलिये झ्िटागणना से भेल नहीं मित्रता है। ओर चित्रात मिलता है 
पुष्य के विभागांत्य १०६।४० मर्यादास.. १०६।४० मयोदा से 
योग तारा से १०८।५१ तारा १०४।५३ तारा 

चंद्र भब की तुडना + २।११ विभागों छेषित-१॥४७ विभागांतगैत 
इसलिये यह शास्न्नोक्तः अयुक्त है शाल्नेक्तसे युक्त है 
शततार का विभागांत्य. ३२०। » मर्यादासे ३२०। ० मयोदाते 
योग तारा से ३२१॥४२ तारा ३१७४४ तारा 

चेद्र बिंब की तुलना + ?॥४२ विभागोछ्ुंवित -२॥१६ विभागान्तगत 
इसलिये यह शाल्नेक्तसे अयुक्त है शर्तेक्त से युक्त है. 
रेवती विभागांत्य ३६०| ० मयोदा से ३६०। ० मयादा से 
योग तारासे ३६०। ० तारा ३५६३६॥ २ तार। 

चेद्र बिबकी तुलना ०| ० विभागोल्लघित -३॥५८ विभागांतगंत 
इसलिये यह शास्त्नोक्त से अयुक्त है । शाह्नरोक्त से युक्त है । 


इस (अ) सभीकरण से स्पष्ट रीतिसे माछूम शे जाता है कि इष्तिलानटारी शकट भेदी 
तारा नहीं हो सकती और रोहिणीको योग ताथ्य आहिडबरान है। उसका छल्छेकक्त युति स्थान 
से (सिफ ३३ कला मात्र अंतर रहने से) मेल मिलता है। झीटा गणना से ३'४ अशांतर होने 
से अिलकुलछ मेल नहीं है । ऐस|ही (ब) समीकरण से मघा की योग तारा का सिफ ४८ कला 
मात्र अतर होनसे मे मिठता है | झीठा ग, से ३*३ भशातर है। बाकी पुष्य शत तारका 
व रेबती की योग तारा से चंद्र की युति तो झीठा ग. से उस नक्षत्र की मयांदा (विभाग) को 
लांचकर आगे के नक्षत्र में चले जाब के कारण शाखत्रोक्त से अयुक्त हैं। ओर चित्रा ग. से 
अपने विभाग में है रहने से शाल़ाक्त की इससे एक वाक्यता होजाती है । 
८ ९ 
परीक्षण ७ (३) 
शिवाय अयनांश १९ प्रमाण ता. २९-१-३० रोजीं गणितान रोहिणी शकट भेदी 
ताय्याशी जाहलेली गुरुची युति आकाशांत सबांचा ढक्प्रययास आडी ही गोष्ट ता. २८-१-३० 
व १४-३० या तारखांच्या केसरी मध्य रा, पवार यांनी प्रसिद्ध केी आह; बती कोणांत 
है। खोडन काढता आडी नाहीं. हा एक इक्प्रतातीचा अनु भव रक्षांत ठेवण्या सारखा आहे 
९ 
समाधान ७ (३) 
उक्त कथन अडाणी मनुष्य के बहने के तुल्य हास्यस्पद है | क्‍योंकि उत्त समय 'रुव 
सूत्रीय हो या कदत्र सूत्रीय इप्पिकान ट'री के साथ गुरुफ़ो युति हुई नहीं है। फिर शहर क्त 
राहिणी शकट भेदतों दूर ही रहा | देलिय ता, २९-१-३०के न!टिकरल आह्म नोक द्वारा 
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भुव सशन्नीय के लिये समीकरण 


बिवरण विषुवांश क्रांति 
इप्सिलान तारे के ६६ ॥७ .९५ १९" १।॥४२-५ उ. 
गुरु के ६४।३५-७९ २०१२८॥३२.५ उ. 
विषुवांशों में बहुत अन्तर है |-१॥३२,२० +(।२६।४०.० 


अधांतू तारेसे गुरु इतनान्यश्रिम में ओर उत्तर में रहा है। ओ! 
परस्पर सरल रेषा कारानतर २१६.?५४ होनेर्म इनके बिंब प्रान्तोप्त मी २१६" का उतर 
रहता है । इसलिये न तो भेद युति हुए । न समसूत्रीय हुईं है । 


कदेव सू्चीध के लिपे समीकरण. 


विवरण सायन भोग श्र 
इप्सिडान तारेके . ६“७|३०० २॥३४ द. 
गुरु के _३६ | १८ ०५% द. 
सायन भोग शरों में इतना क्‍ 
बहुत अंतर है. -१॥१२ -१।३९ द. 


अथात्‌ उक्त तारे से गुरु की यूति होने के लिये १ अंश १२ कछा और चाहिये। 
ऐसा ही शर में (११३९) अंतर होने से उतना गुरु उत्तर भें है। और परस्पर रेषाकार 
अंतर २१२. २२ होने से इनके बिंब प्रांन्तों में भी२१२ का अंतर रहता है इसाडिये न वो 
भेद युति हुई न सम सूत्रीय हुई है । 

इस प्रकार वेधसिद्व प्रमाणों के गणित से घ्बसूत्रीय या कदंब संन्नीय (उक्त तारे के 
साथ) गुरु को युति नहीं होते हुए भी रा. पवार बॉँआ की ( गछती को कीन तपास सकता 
है। ऐसी घमंड से ; या नहीं समझे हों तो अज्ञता से ) गोबिंदरावजी प्रशंसा करते हैँ 
आश्चर्य है। वस्तुतः इस समय झांटा गणना के पंचांग से “ बृषे सप्तदशे भागे ? में गुरु 
आकार भी युति के नहीं होने से झीठा का झुठापन यानी अशाख्त्रता व निराधारता तो 
प्रगट होती ही है । कैतु ऐसी असत्य युति के बताने से झीठा पक्षीयों की गणित शा्र 
प्रावीण्यता कितनी हे यह चोडे आा जातो है । इसी केसरी में प्रकाशित छेव्र का खेडन -- 
एडीचपुर वास्तव्य ज्योतिभूषण पं. गोपिनाथ शास्त्री चुछेठ ने ता, २॥॥ ३० के 
'ज्ञानप्रकाश ” (पुणे के) पत्र में कर दिया हैं। उसमें तुम्दारे संपूर्ण छेखों के धुर उडा दिये 
हैं। इसालेये अब आपको यह कहने का अधिकार ही नहीं है कि * कोणास ही खोडून 


परिशिष्ट ] * विधान ८ ४; च्छः 


काढतां आली नाहीं! यह कहना नितांत असब है। (देखिये ज्ञानप्रकाश ता २-३-३० का 
$ ५ किक पे हर हि ओर पे को के ी 
अंक. ) सारांश जो बात प्रद्यक्ष के सूक्ष्म गणित से हछ हो गई है। उसको मिन्न कोटी क्रम 
से समझाना तउऊ्ज्ञ पुरुषों का काम नहीं ; अडाणी का है। 


विधान ८. 


अब हमें यहां यह प्रश्न हल कर देना समुचित है के “ वक्त शून्यायनांश वर्ष 
(शक २१३) से आगे के ग्रंथकारों ने इसके अनुसार अयनांश माने हैं या नहीं। और 
माने हैं तो किस रूप में माने हैं। ” इस प्रश्न के उत्तर में कहा जाता है कि शाके ५०० 
के करीब मे ब्रह्ममुत और लल्छाचाये ने आपके बनाए ग्रंथों में नक्षत्रों के ध्रवकों के साथ 
यद्यपि चित्रा के १८३ व १८४ अंश कहे हैं। सो प्राचीन एव कृतायन दइक्कमंक समझकर 
कहें हैं। क्योंकि उनके कालमें यह शध्रत्रक स्थूठ भाने गए थे। अतएवं लछुचार्य ने 
४ प्राजापतयदले ” आदि झ्ोको से प्रयक्ष वेषधिद्ध युति स्थान का अछ- कहा है। और 
भास्कराचाये ने भी सिद्धान्तशि. भ लिखे हुए ब्रह्मा गुप्त के ध्रवकों के सबंध भें लिखा है कि 
“ये पाठपठिता स्ते स्थूछा:। अत्रायनांद्ञानामल्पत्वे3ल्पमन्तरं कृतेडपि तस्मिन्कमाणि 
भवति | बहुत्वे बहु | अतो यदा बहवो यनांशास्तेदेदं कमावइय कत्तेव्यमिद्यथे:। ? 
४ ब्रह्मागुप्तादिभि: स्वल्पान्तरत्वान्नकृतः स्फुटः॥ ।थितद्यध परिलेखादो गणितागत एव 
हि। ”( हककम वासना तथा युल्यधिकार रो. ११ ) अथात्‌ यह स्थूछ है । अभी थोड़े 
अयनांश होने से थोडा अंतर है आगे अधिक अयनांश होंगे तब अधिक अंतर हांजायगा। 
इसालिये युतिकाल के स्थियर्य के परिछ आदि छिखने में गणितागत भगण के परिमाण 
ही लिखना चाहिये | इत्यादि कहा है । 


तथ।“ यहा किलेकादशा ११ यनांशा स्तदा” शाक्रे १०७२ (ति. शि, ) में भूत 
कालीन अयनांश ११कहे हैं । ओर शाक्े ११०५ ( करण कुतूहरू अ. २ छो. ६७ ) में-- 
४ अथा यर्नाशा करणाब्द छिप्ता युता भवा १६ स्तद्युतमध्यभानो: ॥ ” इसमे जो केवल 
अंशात्मक अयनांश ११ कहे हैं। वहां टीका में “ कछा बिहायात्र भवा एवोक्ता: ? 'कढा 
के अंकों को वद्यागकर केवढू अशो को छडिखे हैं! इद्यादि भास्कराचार्य के कथन से तात्पये 
निकलता है कि; * अभीतक ठीक ठीक भयन गति निश्चित हुई नहीं है इसलिये सांप्रतिक 
बेघोप लब्ध अयनांश लेकर तदनुसार अयन गाते को भी निश्चित करछेना चाहिये। ऐसा 
' ही केन्द्रयमान को साथ लेकर गो बन्धाविकार छो १७-१९ की बासना में इस विषय को 
और भी स्पष्ट कर दिया है। जेसे-- “ तत्कथ ब्रह्मागुप्रादिभि/नेपुणरपिनोक्त इतिचत्‌। 
तदा स्व॒स्पत्वात्तनोपलूब्धः । इदानि बहुत्वातू सांप्रतिकेरूपलछब्ध: | “*“ | यतो प्रह्मणां 
मन्द्फलाभावस्थानानि तान्वेव मन्दोचस्थानानि । यान्येव विक्षेपाभाव स्थानानि तान्येव 


द८ का अयनाशवाद निर्णय... [ पंचाग कमेटी का 


पात स्थानानि। किंतु तेषां गतिरस्ति नाप्ति चेति संदिग्धम्‌। तत्र मन्दोश्॒पातानांगतिर॒स्ति । 
चेद्रमंदोच्॒पातवद्तिनुमानेत सिद्धा। “” ैताह सांप्रतिकोपछब्धनु सारिणी कापि 
गतिरड्भी कतंव्या | यदा पुनरमहता कारेत महृदन्तरं भविष्यति तदा महाम्रतिमन्तो 
ब्रह्मगगुप्तादीनां समान घर्मांण एवोत्पत्स्यन्ते । ते तदुपलब्ध्यनुसारिण्णी गतिभुररीकृय 
शास्त्राणि करिष्यन्ति | “ अथ च ये वा ते वा भगणा भवन्तु | यदा येंड5शा निपुणेरु- 
पतभ्यन्ते तदा स॒ एव क्रांतिपात इत्यथः | ” 


इस प्रका( के भास्कराचार्य के कथन प् एंव ब्रह्मगुप्तादि के कथन के भाव को और 
गणितागत परिमाणों को देखते निश्चित होता है कि इनके कहे वर्षमान उच्चमिश्रित याने 
मंदकंद्रीय के तुल्य हैं। तथा उच्चाधिक्य के कारण उनका संक्रमण दो तीन दिन पहले 
होने से वह सायन भाग मिश्रित भी हो गया है। कारण को वेधोपलब्ध उच्च॒त्थान से 
मंदकेद्रा मध्यान और सम्पात से भगणों का आरमस्थान ठदराने में उच्च और संपात की 
वास्तविक गति की अपेक्षा रहती है। +िन्तु उस समय में उसका पूर्ण शोध नहीं छगा था । 
इसालिये वेधोपढब्ध कंद्र जोर अयनांशों का उपये। करना * ऐसा भास्कराचाय के <(खने 
का भाशय ह । 


पर/क्षण ८ (अ) 


हुँ विधान स्पष्ट नाह यांत अन्येन्याश्रथ संबंध गर्भित आहे. हणजे  अयनांश का 
भेद मातम न होने से दर्य अथनभाग के तुल्य सायन कहे हैँ! हैं शब्दजारू काय उद्देशानें 
लिहिले हैँ लक्षांत येत नाही. अयनांश ज्ञात नतताना इरप अयनांश तुल्य सायन भोग कर्से 
लिहितां आले हूँ गूढ उकछत नाहीं. हैं केवठ शाब्दिक अवशबर आहे ? यारा आधार 
काय ते अस्फुट शरतंना स्कुट ऋरून ब्रह्म गुप्त दिकांवीं कां छिहिलें नाहींत, हैं ज्या छे कांत 
भार्कराचार्योानी दाखबिक आहे तो छोक यांत घडघ्रडीत बडाची साल पिंपव्ठाछा छाविढी 
आहें. असें लिदहिण्पामुक्ठे लिहिण्याय्वांचे अज्ञान तरी व्यक्त होतें क्रिवा जाणून बुजून 
भलत्तीच वचने भरल्ताकडे लावून छोकांच्या डोब्यांत घूद टाकण्याच्यां आरोयात तरी यांना 
फसावबे छागते. 


समाधान ८ (अ) 


बडी आश्रय की बात है कि प्रस्तुत विधान इतना स्पष्ट होते हुए भी यह 
गोविंदरावजी के चर्में से बरावर दिखता नहीं, अन्योन्याश्रयरूप दिखता है। खर इस 
संबंध में ज्यो, वि. दीक्षित का कथन तो भी आपको शद्बजाब नहीं दिखेगा। वह यह 
है;-“ मरा निश्चवानें वाटतें को सायन रबीचें सेषसकरमण तेंच ट्याने ( ब्मगुप्तानें ) 





् कि । 
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मानलछ. सिद्धान्तांत तो महणतो-“ यद्भिन्ना: सिद्धान्ता भास्कर संक्रांतयो5पिभेद्स माः॥ 
सस्पष्ट: पूवसस्‍्यां विषुवत्यकॉद्येयस्य | (ब्र. ग॒ु. प्रि. अभ. २४, हो. ४ ) ” “ ज़र 
सिद्धान्त भिन्न असतीछ तर सूयाच्या संक्रांति ही ( भिन्न ) त्या भेदाप्रमाणं झाल्या 
पाहिजेत. परंतु तो सूयतर विषुवद्वि्शी पूर्वस सूय्योदयीं स्पष्ट दिसतो, ' याच्र तात्पय 
इतकेंच कीं, आकाशांत सूर्यख्क्रमण भिन्न भिन्न काली दिसावयाचें नाही. यांत विषुव- 
द्विशीच्या सूर्याद्यकाठचा उल्लेख आहे. यावरून तो सायन सूयच द्ोय. आणि 
प्रयक्ष वधान ब्रह्मग॒प्तानें ही गोष्ट दिल्ली हूँ स्पष्ट आहे । ब्रह्मगरुप्तास अयनगति माहित 
नव्हती, त्याच्या पूर्वी ती माहित असेढछ तर टझ्ाने ती विचारांत घेतढी नाहीं, यांत 
तर संशय नाहींच. यामुब्ठें ल्याच्या रृष्टीने सायनसूय आणि ग्रंथागत ( नाक्षत्र ) सूये 
हा भेद नाहींच. सायनसूय्य तोच सिद्धान्तावरून निधेछ असें स्यानें केले. सिद्धांता- 
नंतर ३७ वषोनीं त्यानें खडखाद्य ग्रंथ केला. आणि त्यांत वषमान मूल सुयसिद्धांताचें 
घेतलें आहे. भास्कराचार्यानें “ कथ्थ ब्रह्मगुप्रादिभिनिषुणेरपि ( क्रांतिपातों ) नोक्तः !! 
असे म्हटलें आहे. यावरून त्रह्मगुप्ताच्या ग्रंथांत मूछवें असलें अयनगतीविषषीं काहीं 
नाही असें दिसतें. ”? ( भा. ज्यों, प्र. २१९-२० पहा ) “ उच्च आणि पात यांची गति 
फार सूक्ष्म आहे, इतके आमच्या प्रंथक्ारांच्या छक्षांत आलें होतें. हा पण त्यांच्या 
गुण घेतढा पाहिज. '-( प्रष्ठट २०७-८ ) इसलिये कहः गया है कि ब्रह्मगुतत को अयनांश 
का भेद माद्धम नहीं होने से दृश्य अयनमभाग के तुल्य ( जैसाक्षि ब्र., गु. ने ऊपर विषुव- 
दिनका सूर्य कहा है सो ) सायन कहे गये हैं. अब तो शब्द जाछू का आइंवर न रहा, 
जवाके भो।१ ८ राबजी कबूठ करते हैँ द्वि भोग शरो में से ब्रम्हगुप्त के! अस्फुट ( क 

सूत्रीय ) शर्रोका घ्रुबसूत्रीय कहते नहीं बने तब अरफुद भोग भी ध्रवसूत्राय रफुट कैसे और 
कहांसे हो सकते हैं। मास्कराचार्य नें ' ये पाठ्पठितास्तेस्थूछा ” ऐसा जो कहा है; सो केवक 
शर के सबंध में ही कहा होता तो “ पातानरफुठट भानुः स्फुट भानूनों भवेत्पातः ” नहीं 
कहकर स्फुट भोगों के सायनांतर से वह क्रांतिपात को कह सकता था। और चित्राभोग 
१८३ से उस समय ( शक १०७२ ) में अयनांश ८ या ९ कहना था केतु भास्कराचार्य ने 
प्रगतुत भोगों को स्थूछ मानने के कारण अयंनांश ११ कहे हैं | यह भी पूर्व काछीन कहे हैं । 
क्या इससे बडकी छाछ पीपछ को छगाना कोई तनिक भी ज्ञान रखनेवाल्ा कह सकता है; 
कदापि नहीं। फिर सामान्य पाठकों के आंखों में निराधार ओन्‍मत्तिक प्रत्मपों द्वारा घूछ कौन 
फेंक रहा है । इसका शांत चित्तस गोविंदर|बजी ने ही विचार करना चाहिये । 


विधान ८ ( आ ) क 


उपयुक्त भास्कराचाये के कथन से एवं सब म्रेथों की परंपरा प्रामाण्य से यह बात 
निःसंदृह सिद्ध होती है कि हमारे सिद्धान्त ग्रंथकारों ने ग्रहोंके उच्चस्थान और पात स्थानों 
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का तथा त्ह्म गुप्त व ल्छाचाय के अतिरिक्त अ्ंथ काने अयनांशों का वेध द्वारा-कुछ स्थूल 
क्यों न हो निणय कर-पता छगा लिया था. किन्तु उक्त परिमाणों का एक चत्र पूणे 
होने में हजारों-लाखों वष लगने से उसकी गति का यथाथे निश्चय उस समय में नहीं हुआ 
था | अब हो गया है इसलिये कुछ थेडा केंद्रायन भाग बषेमान में और फल साधनों में मिल 
जाने के कारण; हमें उनकी कही हुईं अयनगाति के आधार पर शून्यायनांशा वर्ष आदिको 
नाक्षत्र वर्ष मान लेना अयोग्य है। क्‍्यौके वह मंद केंद्रीय वष हैं। अतः यदि कक्षा 
केंद्रच्युति के अनुधार मंद पारधिद्वात फलान्तर ओर कंद्रान्तर का संस्कार करें तो ग्रंथ कार्रो 
के कहे शून्यायनांश वर्षो से भी वही अयनांश आकर उन से उक्त गणित का एकवाक्यता 
हो जाती है ।” 


परीक्षण ८ (आ ) 


हैं विधान श्रामक आह व असत्य अहे, भास्कराचायानी बह्यगुप्ताचा आशय स्पष्ट केला 
आहे. वयानीं मेषादि म्हणजच रंबती तारा व मेषादि व वसंत रुपात या मघील अंतर तच 
अयनांश असे रपष्टप्ण सांगितर्ले आहे, या वरून रेबत भोगाचा अयनांश साधनांत उपयोग 
केला आहे यांत टि्ल्ठमात्र संशय नाहीं असे पूर्तीच [ विधान ४ चे परीक्षणांत ] सिद्ध करून 


दाखावछ आ।र, भ्र. ला, कारान।दा ्रता भाग ० दया कारणान द्ाच! हैं आशय अशाच 
प्रकारचा आह हू रण आह. 


समाधान ८ ( आ ) 


परीक्षण मे कही बात बिडकुल झटठ हैँं। न तो परक्षिण ४ में अनयरू प्रल्ापों के सिवाय 
आप कोई प्रंथ का प्रमाण देकर कुछ सिद्ध कर सके हैं. तथा थोडा कुछ कहा है 
समाघान म॑ उस्तके घु९ उडा दिये गये हैं। क्याके भारकराचाय ने “ भान्यखिन्यादीनि । 
ग्रहास्तु भगणाद|वखिनी मुख निवेशिता: | भचक्रेडखिनी मुखे १ (सै. शि. फ्े . १४प 
६) मगणारमभर्मे अश्विनीकों कहा है.। तथापि अश्विनी योग तारा से भगणारंभ की गणना 
नहीं करके अयनांश साधन में . यस्मिन्दिनेसम्यक्प्राच्यां रविरुद्तिरिष्टस्तद्विषुवं द्निम्‌ 
तस्मिन्दिनि गणितेन स्फुटो राव: कार्य:। तस्यरवेमेषादेश्व यदन्तरं ते यनांशाज्ञिया: | 
यदा किलेकादशा।यनांशास्तदागे।छसन्धि: (११।१९) (५१९) (।ति. शि. पाताषि पृ. २२६ 
लो २) गणितागत मेषादि के सिवाय रेबती का नाम निर्देशतक किया नहीं है ) ऐसे ही 
प्र. छा. कारने “ बेदाब्ध्यध्यून: खरसहतः: शकोउयनांशाः ” ( ग्र. २०७ पृ. ८४ ) शक 
१४४२ में अयनांश १६" ३८' को ढाने के लिये उपरोक्त छाोंक से साधन किया है। दोनों 
ने भी भध्रवकों का उपयोग बिढ्कुछ किया नहीं. इसी से स्पष्ट दो जाता है ॥क प्रवक 
रथूल हैं. तब रेवती की तो बाता ही क्या रही वह तो निरुपयोगी स्वयं सिद्ध हो गई हे, 


परिहष्षिष्ट ] विधान ९ द द अरे 


विधान अयनगति ९ (क ) 


नक्षत्रों से अयनांश के निश्चय में केंद्र फलांतर बगेरे के संस्कार की कोई आवश्यकता 
रहती नहीं है। केवल नक्षत्रों के निजगति के कारण थोडा फरक पड़ता है किंतु २७ 
नक्षत्रों में एक चित्रा का ताराही अद्यच्प निजगाति का है, कि उसके द्वारा साधन किये हुए 
अयनांश शुद्ध अयनगति के भाविकला साम्य आते हैं। इसको उदाहरण देकर स्पष्ट 
करतां हूं। ज्योतिर्गणित पृष्ठ ६४ में शक्क १८०० के मेषाक काडिक आयनांश २२॥८।३३ 
लिखे हैं रहां से शाके १८४७ पोष व० २ ता० १।१।२८ पयेत के गताब्द ४७८ क 
[ ज्यों, ग. पृ. ८६ प्रोक्त | शुद्धायन गति की सारणी से अयन गति ४०॥१-२७ ओर 
संस्कार ०“२६ इनका जोड ४० कछा १५.३ यानी २ विकछा इस को शाके १८०० के 
अयनांशा में मिछा देने पर [ ३१२१८॥३३” | +[ ४० । 8 )।-[(२२९४८१३५” | शा्के 
१८४७'८ के अयनांश हुए | इसमें चित्रा का भोग १८० अश मिला द्वेने पर चित्रा का 
सायन भोग २०२।४८॥३५* हुआ हं। तथा दूमरे प्रकार से इस समय के नाटिकलछ 
अल्मनाक [ता० १-१-२६ ] से चित्रा [ स्‍्पायका ) के बिषुवांश २००।१९॥३२१६५ 


शी 


क्रांति + १० |४६।३१-७२ रवे परम क्रांति १३।२६।०१*५३ द्वारा 


७ 


( चिलचितन्रा ) तारे से अपन गति ( ख ). 


चि. क्रांति ठया धातांक ९'२७९४७७६ | चि. क्रांति कोटीज्ाा ९,९७२०८४५ 
चि. विषुवांशमुज्या ,, ९"५४०७१९१ | ,, विषुत्रकोटीज्या ९"९५९२२७३९, 


अतरज्परम क्रांतिछाया ,, ९"७३८७५८५ | जोड ब कोटीज्या ९'९६४३५८४ 
परम क्रांति २८१४३॥१७ ४६ बः २२॥५३१४ ७२२ 
रवि परमक्रांति ५३॥२६।|५१"५३ | ब भुजज्या ( घातांक ) ९.५९००३८२ 
अर ५।१६१॥२५०९० |अभुजज्या » ९९६३३९२५ 


ब छाया ( घातांक ) ९/६२५६६९.८ | जोडजशर मुजज्या ,, ९'५५३४२०७ 
अ॒ कोटदीज्या ,, ९"९९८१५७५ | शरः (दक्षिण ) २॥२।३९-”५० 
जोडन्भोग छाया ,, ९'६२३८३७३ |(क )लचि, सा भोग २०२ ।४ ८३५७ 
चित्रा भोग: २२९४ ८॥३४“,७२- |(ख )न्चि, सा. भेंग २०२॥३८।३५ 


अरथांत दोनोभी समयकी झुद्ध अयनगती एवं सायन भोगांतर गति ब्रिककुल आविक- 
लासाम्य मिलती है । इसीटिये शुद्ध नाक्षत्र वर्षमान और सूय चित्रा युतीरूप वर्षमान एवं 
अयनांश इन सब की आपस में शात्त्र झुद्गता रहती है । इससे भारकराचार्य के [ ११।३०] 
तथा ग्रहछाघव के ( १६३८ ) अयनांश और वर्षमात्रदि में केंद्र फांतररूप संस्कार करने 
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पर उन सब कि चित्रा गणना से ही एक वाक्यता होती है। अन्य ताराओं में उनकी 
निजगति का संस्कार करने पर उनके अयनांशादि परिमाणों की भी चित्रा से ही एक 
वाक्यता होती है । अतएब चित्रा गणना सर श्रेष्ठ एवं शास्त्र शुद्ध है । 


परीक्षण ९ ( अझ ) 


विधानांत सांगितलें आहे की ट्ांनीं निश्चित केलेले अयनांशाचे चित्रा सन्प्तुख ।बैंदु- 
पासून काढलेल्या अयनांशाशीं आविकला साक््य आहे. हें खरें नाहीं, हें सिद्ध करण्यांकरितां 
योजिलेली युक्ती वादेल ब्यांस उपयोगांत आणितां येई परंतु या युक्तीनें रेबत पक्षाच ही 
अयनांश येऊं शकतात असे त्यांना सहज कदून येईल, छागरतम वंगेरेचा उपयोग करून 
चित्रा तान्यावरून जसे अयनांश*दीनानाथजीरनी काढून दाखाविले आहित तस्सेच ज्यो, ग. प्र 
३९१॥१९ वर रेवती तारे पासून ( झिटा पिशीयम ) रेबत पक्षाचे अयनांश तशाच छागर्त- 
माच्या रीतीने काढलेले आहत ते पह!व॑ । 


सपमताधान ९ ( अ ) 


उक्त परीक्षण दास्यास्पद है | क्योंकि यह तो कोई भी गणितज्ञ स्वीकार नहीं करेंगा 
कि चाहे जिस अंकों से उपरोक्त पद्धति से शात्त्र शुद्ध अयनांश आ सकते हैं। न कोई 
ग्रंथकार ने गो4दराबजी के कथन के तुल्य अयनांश बताए हैं। वतुतः आय ग्रंथोक्त पद्धति 
से जितने प्रकार के अयनांश बताए गये हैं वह सब चित्र गणना के निकट में हैं। उन 
में योग्य संस्कार देने पर सूक्ष्ममान से उनकी एकव'क्यता होजाती है। फक्त एक आपने 
ज्योतिगंणित का उदाहरण देखने का कहा किन्तु गोबिंदराबजी के देव की बात है ।फ्रे 
उसी प्रंथकार ने इस के संबंध का श्रम निवारण प्रकाशित कर दिया है। और वह इस 
प्रकार हैः-- 


छे 


पुणं केसरी ता. १५-२-२१:--४ केसरीच्या ता, २५-१-२१ ज्या अकांत ज्योत्तिगाण- 
तांतील शेवटह्या दोन छोकांचा पंचांगप्रवतन कमिटीच्या सेक्रेटरी नी जो अथ केला आहे 
तो आमच्या अभिप्रायाठा फारच सोद्टन आहे. द्यांच्या प्रमाणँ इतर वाचकजनांची गेर सम- 
जूत होण्याचा संमव दिसून आह्यामुक्ें जेणे करून आम्चे मत असंदिग्धपर्णं वाचकांच्या 
लक्षांत येइंल अशी सुधारणा करून तयार कल ला दोन छोकांचे रूपांतर आम्हीं पुढें दिले 
आहे, तिकडे वाचकांनीं लक्ष यावें । 


“४ शाके षद्गोब्धि ( ४९६ ) तुल्ये सति विषुवमभूद्रेवतीतारकायां, चेडांशो सौर- 
वर्ष सदुरवसु ( <८॥ ) विनाडयुन्मितधिक्यभावात्‌ || सन्दू मन्द पुरस्तास्थलमयति 
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सदा रवतीतो युगांश: , चित्रायाः सन्‍्मुर्ख संप्रति भवति पुनर्निसराद्प्रत शव ॥ १ ॥ 
तस्मा इर्षप्रवृत्ति पुनर्रप हि सदा रेवतीतारकायां इच्छदभ्यः स्वेरबुध्या प्रचरविरद्दितो 
रवतः पक्ष वक्त; | इच्छत्त नोरहेरन्‌ सुचिरपरिचितां वतमानां प्रव्ति तेभ्य: सदभ्यों 
मयांग! कृतविषयपर श्रन्नपक्षों निबद्धः॥ २॥ पुणे ता, २-२-२६--वेंकटेश बापूजी 
केतकर. ” 


परीक्षण ९ (8३) 


पं. दनानाथ यांनी शके १८४८ मध्य चित्रे बरून अयनांश २९। ४७" । ३४” ७२ 
काढिले आहेत व भास्कराचार्योक्त १०३६ पासून १८०० पर्यत वर्ष ७३४ यांस ९५०“२३५७ 
यांनी गुणून संस्कार ०““०००११२८९५८ ( ७६४ ) ढावून व यांत (१॥। ३० अयनांश 
मिव्यून २२। ४८ । ३५ दाखविर्ठे आहेत हणजे भारकराचायोनी शम्े १०३६ मध्य 
अयनांश ११। ३१० मानिके ही खोटी असलेली गोष्ट गृहीत घरढी आहे हे उघड आहि. 
या करितां चित्र बरून काढलेले अयनांश खोड़े अहेत, रेबती तात्या पासून अयनांश साधन 
अश्ा वाम मागने न जातां सरछ मार्गानें दाबवितां येते, तें अर्स, शक्के १८०४ पौष या 
वेब्ठचे अयनांश काहुन दाखवितों, ( १८०४.७५-४९७-) १३१०३६.७५५५०,२३५७ यांत 
अयनगती संस्कार ०.०००११२८९५८( १३०६,७५)२ युक्त करून अयनांश १८।॥१४।२२.४ 
येतात है लछागतेमान काढलेल्या रीतीशी आविकलांत जुछुतात. 


समाधान ९ (६ ) 


इसको कहते हैं घूतता जे कि भास्कराचाय के कहे हुवे भूतकाढीन अयनाशों। कौ 
सूक्ष्ममानते तुलना करके बताई सो तो कोई भी प्रमाण बताए बिना ( मानडे उन अंशों। 
को भास्कराचाय के वरतेमानक्रालिक्त मानने पर अधिक से अधिक एक अश के अंदर ही 
कुछ कलाओं का अंतर होने मात्र से ) गोविंदरावजी ने कह दिया है # यह अयनांश 
खेटे हैं. किंतु आपने खेटे शून्यायनांशवर्षडेकर खोटीअयनगातिसे भाश्कराचाथके कहे 
अयनांशों का उससे कुछ मेल नहीं बताकर शके १८०४ के भरते ही [ असल्य ] अयनांशों 
को बता देना यह न्यायनीतिं ओर गणित शांश्न का छऊ है | क्योंकि कोई भी भारताय 
ग्रंथ में शारे ४९८ को शून्यायनांश वष कहा नहीं। है इसलिये हमने उसे खोटे कहें हैं । 
और नाक्षत्र वर्षमान के अतिरिक्त वर्षमानों की झुद्ध अयनगति जोके ( इसी रिपोर्द के 
पृष्ट १०१ में ) बताई गई है तदनुसार भारतीय प्रेथों के वषेमान नाक्षत्र न होते हुए 
उनकी गणना में शुद्ध नाक्षत्र वषमान की अयनगति बेमेल होने से उसे हमेन खोटी कही है । 
उदाहरण भास्कराचाय का छोीजिये:- ( शकके १०७२-४९८८ ) ५७४५०.“२६५७ 
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इसमे अयनगाते ससस्‍कार ०"०००११२८९ ५८ ( ५७४ ) युक्त करके अयनारा ८"। १ । 
१२९”५ भास्काचाय के समंय के अति हैं सो भारकाचर्योक्त ११ अयनांशों से ३ अश कम हेने 

गलत हैं । क्योंकि मंदफल की मिन्नता के कारण अतर पड़े तो एक अंश से अधिक अंतर 
नहीं पड सकता है। जैसा कि शक १०७२ म॑ छुद्ध नाक्षत्र मान से अयनांश १११। ५८! 
हेति थे और भार्कराचाये ने कछ।ओं को छोडकर ११ अशमात्र मात्र कहे हैं । 


शाके १८०४ में मार्गशीष शुद्ध १० गुरुवार को इष्ट घटी पछ ५२-२३ पर सांपातिक 
भकर संक्रमण हुआ है। ओर पौष शुद्ध ७ श॒क्रवार को इष्ट घटी पल ब्रह्मसिद्धांत से १९॥० 
आये सि. से. ३९।१० सूय सि. से. ३६।०३ ओर शुद्ध नाक्षत्र ( चित्रा ) मानसे ३९५६ 
पर मकराक संक्रमण हुआ है। इससे अब्दप द्वारा अयनांश २२॥११२।२८ आते हैं। और 
परिमाणों से भी कुछ कलांतर से यही अयनांश आते हैं। इसके तफ गो।बैंदराबजी ने 
तनिक भी ध्यान नहीं देकर आपने चार अशों के अंतर से अयनांश बतार दिये हैं। बह 
बिल्कुल खोटे है । न तो कहां शाके ४९८ ते अयनांश छाना कहा है । न का३ भारतीय 
ग्रंथीक्त से छायाक द्वारा आसकते हू तथा गोविन्द्रावजी गणित ( १८९ । १७'। २२. ४” ) 


बिका 


में भा गता खागए ६:---१३०६"७५ - लामग्रतम 


(विवरण. अयनगतिः संस्का', 
बषे गुणक ३११६ १९२९ ६“२३२३८५० 
गति १'७०९०१२७ ६“०५१६५५५ 
संकलन (से गुणन ) पा विनर पल जे कलम 
अयनांशाः ४'८९१७२०५२ २'२(५०४०५ 
१८॥१७॥/१८*'३ >> १८ अ, १४ क, ९९९३ वि, + ३ कला, १२९७७ वि. क. 


दूसरा उदाहरण ग्रहलाघव का देखिये | महदतर के कारण- झीटागणना से मेक 
मिलता नहीं है । क्‍ 
न्धास * क. 


का 


प्रमेयों का विवरण ग्रह छावत्रोक्त परिमाण तत्कालीन महदंतर झीठागणना से परिमाण 


हि रा. अं. क. वि. अं. क. हि. रा. अं, क. वि. 
मध्यम रवि:- ११।१९|४१॥० + ६॥९॥३ ८-5 ११२२।५०।३ 
उच्च व नीच:-. ८|१८। «०]० + ३२८।४१ 5 ८।२११२८४१ 
स्पष्ट रवि:- ११।२१/५१॥४१ + २।७५५।१९ ८5 (१११२४।४७। १ 
यन' शशि: +१६।३८॥ ० ३॥७४२१२१ ८- +१९३॥१०।३९ 
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न्‍्याख-सख. 
स्वल्पांतर के कारण चित्रागणना से मे मिलता हैः 


प्रमयों का विवरण प्रह लाघवोक्त म्रंथोक्त परिमार्णों से चित्रापक्षीय पारमाणों 
परिमाण. स्थूछताके कारण अंतर की तुछना 


5० 


5. 3) 0 [/] ५; (१ 9 रै १९ 


रा, रा, 
मध्यभ रविः- ११।१९॥४१५॥ ० - ०।४९॥ ६ - ११।१८।॥५१।५४७ 
उच्च व नीच:- ८।॥१९॥ ० ० - ०।२९॥२८ -+ ८।१७।३०।३२ 
मंद केंद्र:- ३। १॥४९॥ ० - ०१९॥३८ 5-5 ३ १॥२१।२२ 
मंदफल:- +। २।१०।४२ - ०।१३॥४४ 5 +। ९॥९६।२८ 
स्पष्ट रविः- ११।२१॥५१।४२ - ९१ ३।५७ - ११॥२०।४८।५२ 
अयनांश:- न।१६।२८॥ ० - ०।३०।४८ - +7७। ८।४८ 
सायन रवि:- ० ८।२९५।४२३ - ०१२। २ + ० ७५७४० 


अथोत्‌ ग्रहछाघवोक्त अयनांशों में केंद्र 4 फल संस्कारों को स्थूछता जनित स्वल्पान्तर 
( +०३०४८ ) का संस्कार करने पर उनको चित्रागणना से एक वाक्यता हो जाती है । 
क्योकि रवि भगणारंभ में अंतर सिफे ४९"! कछा मात्र है। अशात्मक अंतर नहीं है । 
तथा वर्तमान में तो ग्िछकुछ थो री हीं कछाओं के अंतर से संपूण ग्रंथों के परिमाणों से 
चित्रागणना की एकवाक्यता हो जाती है। इसलिये गोविंदरावजी का कथन असत्य 
( खोटा ) है । 


परीक्षण ८ (5 ) 


आयेतसिद्धान्तकारानी उच्चपात व अयनांश यांचे यथार्थ ज्ञान करूंन घेतलें, या 
विधानाचा चित्रा किंवा रेवत पक्षाशी संबंध पोहोंचत नाहीं। तथापि द्वे म्हणणें खरे दिसत 
नाहीं कारण भसे होत असते तर उच्च व पात यांच्या सूक्ष्म गताचें अनुमान लाांनां करितां 
था असतें. परंतु तसे जाह॒के नाई (भा. ज्यों, प्रृ. २०० पाहा ) अयनांश संबंधी ही 
तशीच स्थिति आहे. प्रय्ेकान आप आपके कार्की अयनांश किती होते इतक निश्चित 
केले होते अप म्दणर्ण ही 5क दिसत नाहीं. उदाहरणाथ खाढील सब ग्रंथाच्या काढ्ंचे 
अयनांशच पद्म दया ला ग्रंथांत दिलेल्या व्याच्या शून्यायनांश वषोवरून व्‌ स्यांच्या भयनगती 
( १ करा ) वरून ते काढिके आहत ( भा. ज्यों, पृ. २३९॥२५९ ) 


७द अयनांशवाद निणेय. [ पंचांग कमेटीका 


पुजाल शक ८५४ अयनांश ६।५४ 
राजमृगांक 5 पक ७. ८|३९ 
करण कमल मातेड */ ,, ९८० ». ८।९६ 
करण प्रकाश 9 १०१४ ४: 0२९ 
भाखती करण शक! » ९॥।३१ 
करणोत्तम 9» १०३८ . १०| ० 
करण कुतू हल 9 १०५ ७» ९९२० 
गृह लाधब 9 ४७४२ 9 २५।२८ 


या अयनांशां वरून हैं स्पष्ट आहें को सबे ग्रंथकारांनी 8३८ ते ४५० परयत शून्यायनांश वर्ष 
मानि्ठे आहे. व वार्षिक अयनगती १ का मानिली अहि. 


ससाधान < (5) 
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यदि गोविंदरावजज भास्कराचायादि के 'यत उच्चसमे ग्रहे फलछाभावो गतेश्व परमाल्पत्वम्‌ 
( सि. शि. प्र. म. जो, १-६ पृ. (७ ) इत्याद एवं असकृत्कमे सबंध के बचनोंका स्वारस्य 
जानत॑ ओर तदनुसार कहेह्डुएण भगण। ( वर्ष मान ) मे कंद्रान्तर व नक्षत्रांतर कितना है इसका 
तनिक भी विचार करते तो इस तरह बिना सच ।बिचार किये एकदम “ कुछ भारतीय प्रंथ- 
कारों को उच्च, पात और अयनक्ा ज्ञान नहीं था. ” ऐसा कदापे नहीं कहते । इसके संबंध 
में प्रस्तुत रिपोट ( प्रृष्ट १४-१०४ ) देखिये तो पाठकों को माद्म हो जायगा कि इस विषय 
में आय ग्रथकार्रो की गलती है या स्वयं गोविंदरावजों की है, वस्तुत: “यतों ग्रह््णा मंद्‌ फला- 
भाव स्थानानि प्रत्यक्षणे बोपछम्यन्ते । तान्येब मदोच्च स्थानानि । यान्येव विक्षेपः भाव- 
स्थानानि तान्येव पात स्थानानि किंतु तेषां गाते रस्ति नास्ति वेति संदिग्धम ततश्र सं- 
दोच्च पातानां गतिरस्ति चंद्र मंदोच्च पातवद्त्यनु मानेन सिद्धा।” (गोलूबघ जोक) 
प्रत्यक्ष वेध द्वारा तात्काडिक उच्च ओर पात का शोध प्रवाचार्योने छगा लिया है।और वह इतना 
सूक्ष्म है कि उपयुक्त (६ ) समाधान का न्यास-(७) में मंद केंद्र और उच्च का जोड मध्यम 
रवि है । इनभ कालछांतर के अतिरिक्त अशातर भी नहीं है। ऐसेही अयनांशांतर+३१०"८ करू 
मात्र-श्रुद्ध नाक्षत्रमान के सूक्ष्म गणित के तुल्य है। और न्या|सजनक में दे।लये अझिटा गणनासे 
तो कर।ब ६ अशों से भी अधिक अंतर होनेसे वह गणना आये प्रंथो्में आजतक थी ही 
नहीं. यदि वह प्रचलित होते तो (व, न्यास के माफक उसका स्वल्पान्तर होना था सो 
नही है | ऐसा देखकर गो।ैंदर।वर्जी संपूर्ण आये ग्रंथकारे। के ऊपर बिगड गए हैं। उसे घुन 
में आपका कहना है कि “ भर्से दोत असते तर उच्च व पात ग्रांच्या सूक्ष्म गर्तीच अछु 
मान ल्ांनां करितां आछे असर्ते! अथांतू “ सूक्ष्म गातिके शोध के बिना उच्च पार्तों का 
निश्चय द्वी नहीं क सकते. 
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बाहरे समज और बुद्धिमत्ता की बलिहारी है। स्टेशन पर गाडी आगई ऐसा प्रदयक्ष 
देखने बाला कह रहा है. किंतु उस गाडी की गति वह भी सूक्ष्माति जहां तक देखने 
बाल्य नहीं कहे तो “ जर गाडी पाहिी असती तर व्याची सूक्ष्म गर्ताच अनुमान 
त्याा करितां आछे असते परंतु तसेम्हटले नाह्ीं म्हणून गाडी आह नाहीं. ”” गाडी 
आई हम कैसा समझ सकते हैं | यह कथन नाटकी विदूषक से भी कांकणभर अधिक है। 
दूसरी बालेहारी मा. ज्यो, पृष्ठ २०० में जहां किसने कितने उच्च पात कहे उनकी तुलना 
करके बताई है वह पृष्ठ तो लिख दिया #र्कैंतु पृष्ठ २०८ में:--कागदावरीछ अंक पाहून 
तोडानें दोष देण सोपें आद्व परंतु आकाशांत एक विकलछा समजण्यास सांप्रतच्या 
सूक्ष्मय त्रानिही किती प्रयास पडतात हैं ज्यास माहित आहे. तो तसा दोष देणार 
नाहीं। जच्चें आणि पात यांची गंति फार सूक्ष्म आह्दे इतकें आमच्या प्रंथकारांच्या 
'छक्षांत आलें होते हा आपण व्यांचा गुण घतलछा पाहिजे. ” तो ऐसा लिखा होने से 
लेख का भॉंडाफोड होजायगा इ5 भीति से यह पृष्ठ लिखा नहीं दिखता है। किंतु जैसे 
ज्यातिगंणित ( ग्र. ग. अ. ३ ) कोष्टक ११ और (पु. २१५ मे) कंद्रभगण दिनों के 
पगण से ( नाव+मध्यम केंद्र -) मध्यमग्रह बनते हैं। ठीक उसी प्रकार € नाक्षत्र से 
प्रथोक्त का अतर + कंद्रान्तर - ) मध्यमग्रह ( रिपोट पृ. ९८-९९ ) बनते हैं । एवं 
(पृ १०१) अभ्यन वध गति -“(नाक्षत्र गति + केंद्रीय गति ) बनती है सो ही 
शुद्ध है । | 


नाक्षत्र वष के अन्यत्र भी नाक्षत्र अयनगति लेने म॑ विजातीय गुणन के तुल्य 
अशुद्धफल मिलता है | इससे छायाक काणागतांतर की एक्रवाक्यता +ैसे मिल सकती है| 
यह कुछ गो।वन्द्रावजी को समझा ही नहीं है. क्योंकि समझता ते। ग्रंथोक्त अयनवर्ष गति 
१ कला का अशुद्ध कह नहीं सकते थे। आपके ही छिखे हुए मुंजालके उदाहरण के 
देखिये ( भा. ज्यो, पृ. ३३० ) लरूघुमानस ग्रंथ में अयन भगणा: कर्पे १९९६६९ कलि- 
युगारंभ (शक पूष ३१७९ वध) में संपात का चतक्र शुद्ध भोग २९९० | ३७' | ४०'८” था। 
उसमें अयन वष गति ५९:”९००७ मिला देने पर ( वर्तमान क।लिक ) अयनांश होते 
हैं । जैसे वतमान शक में ( १८५१+३१७९८ ) ५०३०१०९ ९००७८ ८३९ | ४१! । 
४०५ यह युक्त कर देने पर सांप्रत में अयनांश २३९। १९'। ३१"३” ( मुंजालाक्त 
मेषाक से सम्पातांतर रूप ) आते हैं यह चैत्री अयनांश २२१। ५१'। १५७” से (सिर्फ 
+२८*१ कढान्तरित ही होने से स्वव्पान्तर से यह नाक्षत्र मान से झुद्द हैं । झीटा गणना 
से तो 48४३७ अशो का अंतर होने से वह कोई भी शात्त्रीय पद्धति से युक्त नहीं होते 
हैं। ओर इससे स्पष्ट हो जाता है के मंजालने अपने समय के छायाक॑ करणागत के 
अतरानुसार अयनांश ६।५० ढछाने के (लिये कह्पादि का शून्यायनांश वेमान कर 
क्षयनगति का भगण द्वारा कहकर अयनांशों का साधन किया है। नकि इसमें कहीं शाके : 
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४४४ वौरे शून्यायनांश वर्ष का उल्लेख किया है | वरना मुंजालने अपने स्वयं वेध के 
बलपर कहा है कि “ परिसरतां गगनसदां चढन॑ किंचिद्‌ भवेदपमे ॥ तद्भगणा: 
कल्पे स्युर्गारसरसगोंडकचंद्रमिता: ॥ ( सि. शि. गो .. २९७ ) ' प्रंहों की वामगति 
को प्रत्यक्ष देखकर कल्प में उक्त भगण निश्चित किये हैं। इसके संबंध में ( भा. ज्यो. पृ- 
३१४ ) दीक्षित कहते हैं कि; ' अयनगती चा स्पष्ट उछ्ेख मुंजाछाच्या पूर्वीच्या कोण- 
टयाह्दी उपलब्ध पोरुष ग्रंथांत नाहीं द्वी गोष्ट फार महत्वाची आह ॥ सुंजाछ हा एक 
विलक्षण शोधक आणि कल्पक द्वोइन गला असे दिसतें . ” ऐसा होते हुए गोविंदराबजी 
के “ शून्यायनांश वर्षावरून व त्यांच्या अयनगति ( १ कला ) बरून ते काढिले अहित. ” 
& स्व ग्रंथ कारांनी ४३८ ते ४५० पर्यत शून्यायनांश वर्ष मानिले आहे., ”' ऐसे उटपटांग 
कथन कहां तक सत्य मान जासकते हैं. । कदापि नहीं । क्‍्योंके जबकि मुजारू के समय 
शक ८५४ ) के इधर ही अयनगति का स्पष्ट उछेख मिलता है तब उक्त शून्यायनांश 
वर्ष में तो पूरा शोधही नहीं छगा था | तब, वह परंपरा संपूर्ण ग्रंथकारों के समय; कैसे 
चल सकती है । इसका सूज्ञ पाठकों ने ही निर्णय कर लेना चाहिये । 
परीक्षण ८ ( ऊं) 

“८ आपण घटकाभर असे मालिलें कि सबोत पहिला मुंजाल याने खुद वेध करून 

शक ८५४ या वर्षी अयनांश ६।५४ घेतले तर पुढें ग्रहकाघबकारा सारध्या आकाश 


न “८ ५ धर हे हा न्‍ 
पाहाणाराला ते (7 - ) ८ का >८" | १२। ५२ + ६ । ५४८९५ 
६? | ५२” दिसावयास पाहैजे होते ते द्यने १६९। ३८! छिहिले अआहित. अथोतू ते 
ट्कूप्रयय करून लिहिलेले अयनांश नब्हेत, ” 
समाधान ८ (ऊ) 

मुंजालोक्त अयनगति केंद्रीय वषमान साधित होने से प्रतिवर्त १ कछा कहे गई है। 
भौर ग्रहलछाघवकार का भी वर्षमान ३६५ । १५। ३१ | ३० कंद्रीय है। इसलिये १४४२- 
८५४०५ ८८ >< द्ध | ४८+६” | ५०-१६ | ३८ इस प्रकार ( सजमताय वषमात 


ओर अयनगति से ) ग्रहछाघवकारने वेघतुल्य अयनांश ही कहे हैं किंतु जिसने जन्मभर में 
आकाश के तफ देखाही नहीं केवढ नाबिक पंचांग की नकरछ करने वालेको झीट।के (विरूद्ध 
भ्षयनांश दक्‍्प्रत्यय युक्त केंस दिख सकते हैं. 
परीक्षण ८ (ऋ) 
“ गणेश देवशाचा पिता केशव हा तर फार वेधकुशरू म्हणून ह्याची झ्याती भआहि 
( भा. ज्यों, पृ. २५९ ) परंतु लाने ही ग्र. छा, प्रमाणेंच भयनांश मानिले आहेत. ! 
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समाधान ८ (कर) 


ज्यो, वि. केशव दैवज्ञ का वर्णन प्रस्तुत रिपोर्ट (पृ. ६-८) में किया गया है। भापने 
दवप्रत्यय के अनुसार ( रिपोर्ट पृष्ट १० के छ. ज. कथन में ) मध्यम चंद्र ओर चंद्रोच के 
कहने से केंद्रोयमान को स्पष्ट कर दिया है। तथा शाक्रे १४१८ में बनाए हुए ग्रह केतुक 
में तत्कालीन अयनांश १६“। १४' कहे हैं। सो तत्कालीन वर्षमान से बिलकुल थद् हैं । 
किंतु यह भी झीटठा के पिरुद्ध होने से गोविंदरावजीने अवेधज्ञ के नंबर रे में इनको भी 
ले लिया है | क्योंकि जब कोई एक भी आर्य पुरुष ने झोटा यनांश का समथन नहीं किया है 
तब्र उन नामों में इनका नाम कहां से बच सकता है। 


परीक्षण ८ ( ल ) 


भास्कराचार्याविषयीं तर अरे म्हणता येतें की त्यानीं आपस्या वेहुचे अयनांश पाहून 
लिहिलेलें नाहींत. कारण “ बेधाने साध्य अशा गोष्टी संबंधानें मास्कराचार्योच्या सिद्धांतांत 
नवीन असे काहीं नहीं, परंतु केवव्ठ विचार साध्य अशा ज्ञानानें भासकराचायोचा ग्रेथ भर- 
लेला आहे, ! ( भा. ज्यो, पृ. २५० पहा ) शिवाय मी प्रत्यक्ष वेधानें प हून अयनांश ठरविे 
असे भास्क्रवच।र्य म्दणत ही नाहींत. “ यदायेंडशा निपुण रुपलभ्यन्ते तदासएव क्रांति- 
पात: ” हा सर्व साधाग्ण नियम आहे. मास्कराचायोर्नी प्रयक्ष पाहुन अयनांश ठरविके अस- 
ते तर तसे ह्यानीं अवश्य छिट्देें असते, पात बौरेची गति पुढ़ें अम्दगुप्ता प्रमाण महाबुद्धी- 
मान्‌ प्रयक्ष बेध घेऊन त्रेशशिकानें ठरवितीछ अप्ते व्याच टौकेंत पुरे लिहैले आहे. असो. 
ज्यांनी ज्यांनीं काहीं नियत अयनांश जिहिले आहेत ते प्रत्यक्ष पाहुन लिहिडेले अह्देत हें खरें 
नाहीं. परंपरेने भार्ड त लिंहले यांत शंका नाहीं. 


समाधान ८ (लू ) 


भारक चाये ने सि. शि, के ( पृष्ट ३८७ ) गोलाध्याये प्रश्नाध्याय के. ५४ में:-“युक्ता 
यनांशोंश शर्ते १०० शशीच, दशीति ८० रको द्विशति २०० विपात: ॥ चेद्रस्तदानविद्‌ - 
पातम्‌, ” ऐसा तथा टीकार्म 'नवभागाधिक राशि द्व्य रवि: २।९ भागोन त्रिभमेशशि २२९ 
एक विंशति भागाधि% त्रिभपातः ३।२१ एवं युक्तायनांशोंशश्तं शशी ३।१० अशी- 
तिरकः २।२० अंश द्विशती सपाव: ६।२० अन्नपात:३।२१ च॑ २।२९ अतेशद्विशती सपात 
बद्रों' २० ००६२० भवति ? “ यदाकिछ का दशा ११ यनांशास्तदा ” और ऐसा पाताधि- 
कार ( 9. २२८ ) में लिखा है । आगे इसी प्रश्नाध्याय के छोक ५८ में ४ रसरुण पूणमद्दी 
१०३६ सम शक नृपसमये5भबन्ममोत्पत्ति: ॥ रसगुण ३६ बर्षणमया सिद्धान्त शिरोा- 
मणीरचितः || ९८ ॥ ” इस प्रकार मूल पाठ में और टीका अयनांश ११ स्पष्ट लिख दिये 


<० आयनांशवांद निणेय न [ पंचांग कमेटी "का 


है । ओर उसी के ४ छोक॑ आगे में अ्ंधकारने आपका जन्म समय शक १०३६ और म्रंथ 
सम्राप्ति क'|समय शक १०७२ लिख दिया है, तथा वध के संबंध में-"छायातो ग्रातोवा भानुः 
संक्रांति पात एवस्यात्‌॥ पातो नः स्फुट भानुःस्फुट भानूनो भवेत्पातः। ” लिख रहा है। उक्त 
पाताध्याय (छो, २ पृ. २२६) में:- “ एवं विध्यता यस्मिन्दिने सम्मक॒प्राच्यां रबि रुदितों 
दृष्टरतद्िषुव दिन तस्मिन्दिने गणितन स्फुटो रबिः काये:। तस्य रवमेंषा देश्व यदेतरंते- 
5यनांशा: । एबं चंद्रस्यापि गोछायनसंधया वेधेन वेद्या: ” ऐसी उपपत्ति बताई है | सा 
क्या भास्कराचाय ने इत्यादि अयनांश संबंध का कथन बिना वेघके केवछ आंख मीचकर 
बिना देखे भाले लिख दिया हे । समझ में नहीं आनेसे गोविंदरावजी ने लिखदिया होता तो 
आप लिखते हैं * मास्कराचार्य के सिद्ध.न्त में नवीन कुछ नहीं है ” इसलिये स्पष्ट होता है 
यह जानबूझकर दोष लगाना है। भास्कराचाय के नावन्य के संबंध में म० म० सुधाकर 
द्विवेदी अपने बनाए चलन कलन की भूमिका (पृष्ट ५) में छिखत हैं कि; “ आके मिड्ज 
का अपक्षा भास्कराचाय के ग्रंथ में चलन कलन संबाधि बहुत बातें हेँ। निदान भास्करा- 
चाय क पाछ फेर भारतवष में ऐसा कोइ विद्वानू न हुआ जो चलन कलछन सबाध कुछ 
विशेष छिखा हो। कमलछाकर आदि हुय भी तो वे भास्कराचाय के विशेषों को न 
समझ उलटा खडन ही करनपर तप्तर हुये। जिस समय मेने भास्कराचाय क॑ ग्रंथोंकों पढा 
ओर उसमें चछन कछन संबंधि प्रकाशों को ओर उनकी उपपत्तियों को देखा तो मुझे 
यह [चिंता उप्तन्न हुई की भास्कराचाय की लिखी हुयीं उपपतियों से तो भास्कराचाय के 
प्रकारों की ठीक सत्यता नहीं उप्तन्न होती। इसलिये वे प्रकार सत्य है वा नहीं । बहुत 
दिनों के बाद बनारस संस्कृत कालेज के अड्गजलो विभाग में अंग्रजी भाषा सीखने पर 
श्रीमान्‌ डाक्तर थीबो साहब महाशय की असीम कृएासे चलन कलन को पढने से 
जानपडा कि सचमुच भास्कराच।य के प्रकार सच हैं। तात्कालेकी गति नामक 
'भिन्ननति आदि कइ प्रकार भास्कराचाय ने बनाये हैं | इस प्रकार जिसकी यशोदुंदुमि 
संसार में गूंज रही है ऐसे विद्वान के ग्रंथ को वेघ साध्य नहीं कहकर वेदांत के तुल्य केवल 
विचार साध्य कहना द्वेषता का द्योतक है । और द्वेष बोले तो यह कि उसने शरें १०७२ 
में अयनांश ८ अंश के अदर कहना था जोकि हजाएों आय प्रंथकारों में से एक तोभी 
झिठापक्षी ( अपवाद के लिये क्‍यों न हो ) मिलजाता. किंतु उसने तो अयनांश ११ कह 
दिये हैं । केवल अयन की वार्षिक गाते के संबंध में “ मुंजालाओ यंदयन चढछन मुक्त 
सएवाये क्रांतिपतः । ते गॉडगतुनन्दगोचंद्रा उत्पग्चन्ते। अथ च येवा तबा भगणा 
भवन्तु । यदायेंडशानिपुणै रुपछभ्यांतेतदा सएब क्रांतिपात इत्यथ: । ( गो, स्छो. १७-१९. 
और टीका देखो ) ऐसा कहा है कि “ चाहे जो भगण (करुप में जयन के होनेवालि राशि- 
चक्र के भ्रमण की संख्या ) हों बेघज्ञ को वेध द्वारा जितने अंश उपलब्ध हों उस समय 
वही अंश समझें ” इसमें जो भगणों के संबंध में कहा है। यहीं भगण; अयनकी कढ्पगति 


परिशिष्ठ |. विधान ८ <९.. 
रूप हैं उसी से वभगति भासकती है। भास्कराचा्य ने जैसे सि. में, “युक्तायनांशोंश ? इस 
छोक से अयनांश ११ कहे हैं। बसे करण कुतूहल में . कलान्विद्यायात्रभवा एवोक्ता: ! 
कलाओं को छोडकर ” हो कहे गये हैं। केवल अयनगति मुंजाल की ही कही:मानी है 
भिन्न गति कही नहीं । इससे गोजिंदरावजी कथन असत्य एवं भ्रांत कथन के तुह्य है। 


* परीक्षण ८ (ए) 


: ज्यांनी ज्यांनी कांहीं नियत अयनांश लिहिले अहेत ते प्रद्मक्ष पाहुन छिहिले आहेतः 
हे खरे नाहीं. परंपरे ने अछि ते लिहिले यांत शेका नाहीं. ? 


समाधान ८ (ए) 


जिस उद्देश्य को लेकर गोविंदराबजी परंपरा बतला रहे हैं; उस उद्देश के उक्त कथन 
सबेथ। विरुद्ध है । कयोंके परंपरा भूतकालिन हुआ करती हैं न कि भविष्य में होनेवाली 
बात । और त्रिना कोई प्रमाण के बताए यह गोबिंदरावजी का कथन केसा माना जा सकता 


हि 


हे । 
परीक्षण ८ ( ऐ ). 


याचें एक ढछ्ढ्छीत उदाहरण प्रोढ मनोरभामध्ये सांपडते, ही टीका केशबी जातक 
पद्धति वरीछ दित्राकर देवज्ञाने शके १५४८ मर्ध्ये पूण केठी आहे. पहिल्याच छोकावरीडू 
टीकेच्या शेवर्ट शेवर्दी ( काशी येथ छापलेत्था पुस्तकाचें पृ. ११) ०“ भूनेत्र तिथ्युन्मिते 
१५२१ शालिवाहन शकयात वर्ष गणे ते ( अयनांशा: ) चसांप्रतं साथे षोइ्शायनांशा* ” 
असे लिहिले आहे. याचे पूर्वी शके १४४२ मध्य ग्र. छा. प्रमाणें ते १६३८ येतात हें स्पष्टच 
आहे तेव्हां ७९ वर्षोत अयनांश ८ कला मार्ग हठले अत होतें । प्रस्यक्ष पाहुन भयनांश 
लिहिले असते तर हा अनवस्था प्रसंग आला नसता. 


समाधान ८ (ऐ ) 


जब कोई भी प्रकार से अपना प्रतिपाद्य विषय. समर्थित नहीं हो सकता उस समय 

नुष्य निराधारता से घबराकर वक्तव्य प्रमाण की संगति एबं योग्यता के तरफ भिछकुल 
ध्यान नहीं देकर फ्रेवल विरुद्ध पक्षके तनिक से विप्तवाद की बतछाने की घुनर्मं कुछतोभी 
ब्रसलाने लगता हूं तब उसे यह भान नहीं रहता है कि यह मेराही वक्तन्य मेरेही प्रतिपाय 
बिषय के कितना विरुद्ध है। 


<१ अयनांशवाद निर्णय. [ पंचांग कमेटी का 


'ठौक इसी तरह प्रस्तुत परक्षिण में स्वयं प्रिंसिपल आपटे साहेब की परीक्षा होगई है। 
क्योंकि पूना रिपोर्ट में आपही के बताए हुए जातकाणैव के प्रमाण से भी यही अयनांश १६९३०” 
सिद्ध होकर; आपका बताया हुआ उक्त छोक का अर्थ ओर तदनुसार शाके १८४८ के 
बताए हुए १९ अयनांश गलत सिद्ध होजाते हैं; इतनाही नहीं तो आपने सिद्धान्त और 
चेत्रीय पक्षम जितना विततवाद बतलाना चाहाथा वह बात इससे ।सैद्ध न होकर उसकी 
क्षपेक्षा झीटागणनामे ही द्विगुण से भी अधिक अंतर होजाने से स्वयं झीठा गणना ही 
असत्य व निरथेक सिद्ध हेजाती है !! जैसाकि “ शाक॑ १५२१ एकाए्वेदों ४२१ न 


११०० दि: कृत्वा ( दिधास्थाप्य ) दशभि हंरेत्‌ पर 
११००-११०८-९९० षष्ट्या ६० पतताथ्वायनांशकाः १३॥३०॥१॥” इस तरह प्रौढ मनेरमा 
के उदाहरण में कहे हुए अयनांश जातक प्रंथोक्त योग्यता के मानसे बराबर थे ऐसा सिद्ध 
है. 5 
होगया है। तब शक्रे (८४८ के »यनांश -- १८४८-४२ मन, ४२.७ 5-0 
& २११२४'३ (जातक प्रंथोक्त योग्यता के तुल्य ) जाते हैं। इससे पूना रिपोर्ट ( पृष्ठ 
२०७०८ ) में आपका बताया हुआ “ द्विःकृत्वा ” का “ बाकोची दुष्पट १रून ” ( दिगुणं 
कृत्व) अथ गलत सिद्ध होकर “ ट्विष्ट कृत्वा-द्विधास्थाप्य ”” ऐसा ब्युलत्तियुक्त और 
उपयोजित अथ सिद्धि होगयाहै। तदनुसार “ शकके १८४८ चे प्रारंभीं १९१२९” इतके 
अयनांश येतात ”” यह अयनांश भी गछत सिद्ध होगये हैं। अतणब आपकाही बताया हुआ 
उदाहरण इस प्रकार आपकेही विरुद्ध जाना प्रिं. साहब बहादुर ( के प्रातिपादन शर्ल, ) 
की भर्थात्‌ परिक्षण की परीक्षा हो जाना आश्वेय है । 


प्रस्तुत अपनांश साधन के लिये गामितन्या स. 


॥ लब्ध ११० ही नंच तत्रैव 











मिजविव लक नकल कक आल 'इलननुनुननुुइभुलअअननइत- इन ाााााआ॥७७॥७0ौ0। ९" नेभशश/ण/श/|"/शश/िए न्‍य 
मन गणना से.। अब्दप- | तिथि. अयनांश.| पंचांगोक्त मिति. हक हा 
विवरण... वारिटीपल| शुद्धि. ,#।£ #।| शाके १५२०-१५२१ [45 । मास« 
कि ॥। वमितलिलकी है 66 __ 0 9& | /छ 
शुद्ध नाक्षत्र द 
मध्यम मेषाक | ०(१२३७| १५"३६१८१४५७/ चैत्र( वे. )बदि १ शनिवार| १०| अप्रेल 





मंद बेंद्रीय मेघाक | ६(१६/४५| १४.४१(१७०२०| २| चैत्र खुद्ध १५ शुक्रवार | ९| अप्रेल 
स्पष्ट मेषा के ५३७४५ ११९४१/१८१४५७| चेत्र शुद्ध १४ गुरुवार | ८।| अप्रेल 
मध्यम सायन द 

मेषाक | ३| १४४१ २६५७6 ०| «| ० फाह्गुन कृष्ण १२ भोमे | ३३| मा 
स्पष्ट सायन भेषारक। १ ६४९ २०"००। ०| ०| ०“ फाल्युन बदि ११२विवार। २१ मार्च 
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जातक ग्रथोक्त स्थूलमान की खुक्म गणितागत से तुलना. 


( के ) शुद्ध नाक्षत्र गणना से अयनांश १८११५ जातकार्णवोक्त से अतर+११४५ 


१०५०५ 
( ख ) १५२१-४४ ४ ८ कह १७०।५७ । )3. +१॥२७ 
(ग) शुद्ध मंद कंद्रीयमान से ,, १७२० का ७... +०|५० 
( घ ) जातकाणवाक्त पद्धति से ,,  १६।३० े न ०० 
( ड ) झीटा पिशियम गणना से ,, १४।१७ पे ». “-२।१३ 


उपयुक्त समीकरण से आपका माद्धम होगा कि [ घ ] अयनांशों में [ ख क ] मान 
से [ ९॥२७' ] और [ ११४८९ ] अंतर है और [ग] मान से सिर्फ ५० कछा मात्र अंतर है 
सो सूय सिद्धान्ताप वषेमान के तुल्य होने से वह उस गणना से श॒द्ध है। और 
उक्त अयनांशों में दिनों का अतर नहीं है +तु [ ढ ] गणना से तो सवा दो दिन का 
फके हैं । इसालये प्रा मनारमा प्रोक्त उदाहरण के अयथनांश यद्रपि सथूलह तो भी 
सद्धांतिय अयनांशा स जस ।मेल्ते हुए हैं ऐसे झीटा गणना से मिछते हुए नहीं हैं| इस- 
लिये इनस झीदा गणना का समर्थन नहीं होकर वस्ठुत: यह प्रमाण उसमझ्ले विरुद्ध है ! 


अतएव झीटा गणना त्रिल्कुछ अतत्य ओए प्रस्तुत परीक्षण निरथक है ऐसा सिद्ध होता है । 


आपने प्रस्तुत परक्षण में ग्रह छाघब करण म्रंथोक्त अयनांशों से इस जातक ग्रंथकी 
टीका में लिखे हुए स्थूल अयनांशो की तुलना करते हुए अनवस्था प्रसंग बतछाने का प्रयत्ष 
किया है । सो व्यथ हं। क्याके यदि ऐसा सिद्धान्त या करण ग्रंथ के आपस में सजातीय 
गणित स अयनांशा का विसवाद पाया जाता तो उन्हें छोडकर आपको इस तरह एक 
जातक ग्रंथ के 4काकार की शरण नहीं लेनी पडती. 


इसी जातक पद्धति की और भी बहुत सी टीका उपल्ब्ध हैं उनमें ग्रहछाघवोक्त 
पद्धति के भनुसार ही अयनांश लिखे गए हैं। जैसे ( १ ) बछालसुत गोबिंद।त्मज 
नारायणकइंत टीका के उदाहरण ( ।छेखी हु; पुस्तक के पृष्ठ ३-४ ) में शाके १५०९ के 
अयनांश १७। ४५ लिखे है | ( ९ ) उमाशंकर मिश्रकृत सुबोधिनी टीका के उदाहरण 
( काशी-क। छपी हुईं पुस्तक के पृष्ठ ३० ) में शाके १७७९ के अयनांश २२ | १५ ढिखे 
हैं। यह दाना प्रहलाधवाक्त पद्धति के आधार से इप्त प्रकार बनाये गये हैं सो--- 

१५०९.--४४४-१०६५-०-६०८-१७ | ४५ 


केंद्रीय वषेमान के तुल्य शुद्ध हैं, 
१७७९-४४४८-१२३२५८६०८२९२। १५ | डर तुल्प झुद्ध ई 


८४ अयनांदवाद्‌ निणेय. [ पंचांग कमेटी का 


किंतु इतने पर से पूर्बोक्त जातकाणेवानुसारी और ग्रहछाघवानुसारी के आपस में 
विसंवाद बता नहीं सकते क्योंकि यह बात स्पष्ट है कि सिद्धान्त और करण अ्रंथकार्स ने 
अपने हक्प्रयय ( वेघसिद्धमान ) से जो अयनांश निश्चित किये हैं वह उनके काल में 
बराबर थे | लेकिन जिस ।भैन्न २ व्षम'न के अनुसार अयनगति मानकर आगे जातकादि 
ग्रंथकार्शो ने या ठीकाकारों ने उदाहरण में अयनांश कहे हैं। वह प्रत्यक्ष देखकर किये 
न होकर मिन्न २ वषमान साधित ग्रहों के लिये शुद्ध हैं। अतरव उनकी मिन्नता से सिद्धान्त 
या करण ग्रंथ में विसंवाद बताना अयुक्त है। प्रस्तुत में “ जातक ग्रंथकारों ने भी वेध 
लेकर अयनांशों का निश्चय किया है ” ऐसा कोई भी विधान में हमने कहा नहीं है | बरना 
आगे के विधान में हमने स्पष्ट कह दिया है कि जातक मग्रंथोक्त कई बाते गोल गणित 
की तुलना में बहुत स्थूल हैं | इतने पर से “ कुछ भारतीप अ्रंथकारों ने प्रय्यक्ष देखकर 
अयनांश लिखे नहीं ? ऐसा कह देना छोटा मुंह बडी बात के तुल्य बिछकुछ अयोग्य है । 


परीक्षण ८ (ओ) 


अयनांश प्रत्यक्ष पाहून कसे ठरवावें हे व्यवहारिक रितीने लिहिलेलें काठे आढकत 
नाहीं. करणांतच जर अश्जुद्धि असढी तर ती “छायाकात्कारणागते” या रीतीत अशबांध्ा 
मध्यें ही चुकेल हें कबूछ करणें भाग आहे. ह। रीते सोड्ून दुसन्‍्या कोणता तर रीतीने 
अयन!श वेधाने ठरविण फार कर्काण आहे. ते काम फारच थोडेच ज्येतिश करूं शकतीछ 
त्यांतून दीनानाथजी समजतात टद्य प्रमाण जर भास्कराचार्यदितनी आपह्या शकांचें 
अयनांश ।6 लि लेले भ्राहेत तरत खुद पाहुन लिद्दिले हैँ अशक्सच आहे. शून्यायनांश 
वर्ष ठरविण्या संबंधी दीक्षित ई िहितात (भा. ज्यों, ३३७) को ““निरनिरात्यया ग्रैथांतून 
द्यांचे स्पष्ट मेष संक्रमण आणि सायन मेष संक्रमण ही एकावार्की येण्याचीं जीं बर्षे तीं 
शून्यायनांश वर्षे होत या प्रमाणच वरीछ वर्ष काढिढी! अहित”, ब्रम्हगुप्ताच्या बेध 
कतेलाबदल द्याची प्रशंसाच केलेकी आहे ( भा. ज्यों, पृ. ३९० ) द्याच्या सिद्धान्ता प्रमाण 
शक ५०९ हा गून्यायनांश कार येतो, 


समाधान ८ (ओ) 


इस विषय का सिद्धांतिक रीति से विस्तृत उत्तर प्रस्तुत रिपोट की भूमिका (पर. ६, ९) 
में और रिपोर्ट ( पृ. ९४-१०५ ) में दिया गया है। और “ निरनिराव्ब्या ग्रंथातून व्यांचे 
स्यष्ट मेष संक्रण आणि सायन मेष संक्रमण ८द्वी एकाकाछ्ठी येण्याचीं जीं ब्षे तीं 
शून्यायनांश वर्ष दोत या प्रमाणें वरील वर्ष काढिडीं आदत. ? इस प्रकार के परीक्षण 
मे लिखे हुए दीक्षित के कथन से ही स्पष्ट हे। जाता है कि 'शून्यायनांश बर्षो के परंपरानु- 
सार ।भिना देखे भाठे अपने अपने काछ में अयनांश कहे न होकर डन प्रंथकारों ने प्रलक्ष 


परिशिष्ट ] द विधान ९ ८५. 


देखकर अपने वर्तमान काल के अयनांश निश्चित किये हैं। और उनके वषमान के अनुसार 
जो अथनगति प्रति वष १ कला मित आती है; तदनुसार शुन्यायनांश वर्ष कह्दे हैं। सो 
मंद केंद्रीय मानके हैं। इस संबंधका विवेचन भागे के विधानां (११ से २५ पर्यत ) 
मेंही विस्तृत रीति से किया गया! है। उसका सारांश ये है कि करणागत में उतनी स्थूछता 
नहीं है कि जितनी ४० गोविन्दरावजी बता रहे हैं। और वह गणित द्वारा कैसे निकल 
सकती है सो ऋमशः अग् के विधानें में ब्ताया गया है। ब्रह्मगुत्त के खंडखाय में लिखे 
हुए क्षेपकों से ( भा. ज्यों, पृ. २२३ ) शाके ५८७ में अमांत चैत्र बदि ३० शनिवार को 
इष्ट घटी २६।४६ पर और सूय तिद्वांत से घ. १९ प. ९ पर मेष संक्रमण डुआ हैं। ओर 
सायन मेष संक्रमण चत्र बदि ११ सोमवार का घ. ५३ प. १ पर हुआ है। इससे अयनांश 
४११५।२५९ निश्चित होते हैं। इसीसे अयन वर्ष गति १ कछामित मानकर शून्यायनांश 
शक वष ३३२ जोकि दामोदरीय भट्ट तुल्य ( मा. ज्यो, पु. ३३५ ) के निकट में जात हैं। 
ओर इसी को शुद्ध नाक्षत्र गाते का भाग देने पर शाके २८२ आर मंदफल के अन्तर का 
निकाल डालने पर शाके २१३ शून्यायनांश व आते हैं। किंतु प्रिं" साहब के कहे प्रकार 
(रे शून्यायनांश शक वषे ५०९ अते नहीं हैं। साथंश पर्राक्षण में लिखी हुई कुल बातें 
बिना गणित के देख भले अटसंट लिखी गई हं। सो अमत्य है अतण्य त्याज्य हैँ | 


विधान ९ 


उनके ( आये ग्रंथकारं। के ) कहे हुए अयनगति के आधारपर शून्यायनांश वर्ष आदि 
को नाक्षत्रवत्र मानना अयोग्य है। क्योंकि वह वर्षम्रान मंद कंद्रोय के बराबर कहदे जानेसे 
उसी मानसे वह ठीक ठीक मिलते है। नाक्षत्र से मिलाने के छिये बीज संस्कार करके 
को द्वारा शून्यायनांश वर्षो का निणय कर लेना चाहिये । 


परीक्षण ९ 


या विधानाचा हेतू ध्यानांत येत नाही. रेबत किंवा चेत्रपक्षा संत्रधी यान कांहीं विशेष 
गोष्ट सिद्ध होते असे नाहीं. शून्यायनांश वषोचा व रिद्दान्तोक्त नक्षत्र/फुट ध्रवाचा फार 
निकट संबंध आहे ह पूर्वी दाखवि5च आहे. सिद्ध-न्तोक्त वषमान हैं मंदकद्रीय वष आहे 
भसे सिद्धांतकारंच्या दृष्टीन म्हणता येत नाहीं, ब तें खरें नाहीं. कारण दांनीं उच्च भगण 
निराे दिले आहेत. त्यांनीं दिलेली व्माने नाक्षत्रच होत ; ही त्यांची समज ग्रहीत 
घरूनच आपण चाढूके पाहिजे, 


<८दे अयनांशवाद निणेय. [ पंचांग कमेदी का 


सप्नमाधान ९ 


उक्त परीक्षण से ज्ञात हांता है # प्रस्तुत बिषय को प्र. गोविंदरावर्ज। ने देखा [पढा] 
नहीं हैं। इसालिये अभी वह पढ़ें कि केंद्रीय सौरव्ष और नाक्षत्रिक सौरवर्ष के परिमाण 
किस आधार से और किस गणित से ज्ञात हे सकते हैं। इस विषय में श्रीमान्‌ से अनु- 
रोघ करताहूं कि ज्योतिगणित के [ प्र. २१५ ] कोष्टक ६-७ में केंद्रीय वषमान और 
( पृ. २१९ ) नाक्षत्र वषमान ( माणक्लाल ) को तथा [ प्रस्तुत रिपोर्ट के ( पृ. ९८-१०२ ) 
कोए्रक १-३ को अवश्य ] पढेंगे तो आगे आप ऐसा अस्तंत्रद्ध व निरुपषयोगी छेख नहीं 
लिखेंगे । क्योंकि एक उच्च भगण कह गये हैं इतने पर से सिद्धान्तोक्त वर्षमान नाक्षत्र नहीं 
हों सकते, इसालेये झुद्ध गणित की कसेटोपर ग्रंथोक्त परिमाणों के भावकी समझ छेना 
चाहिये। इनकी दृष्टि उनकी दृष्टि इद्यादि कथन से काम नहीं चछ सकता है । 


विधान १० 





शून्यायनांश के वर्षो के बेब्ंध में यद्यपि दीक्षितजी ( भा. ज्यों, पृ. ३३५ में ) सूर्यादि 
५ सिद्वान्त और सिद्धान्त तलबिबेक का श'के. ४२१, मुंजालका ४४९, राज्मृगांक, करण 
प्रकाश, करण कुतूहल इत्यादि का ४४५, करण कमल मातेंड, प्रहल/। घतादि का ४४४७, 
भास्वती करण का ४५०, कणोत्तम का ४७३८, ओर दागादरीय भद्दतुल्थ का २४२ शक 
बष लिखे हैं | वह ग्रंथोक्त स्पष्ट सूथ के अनुसार हैं। उच्च की स्थिर प्रायगति ओर 
परमफ७ की भिन्नता के कारण जबकि सूक्ष्ममान से क्‍यों न हो इनकओ वषमान ही भिन्न 
भिन्न --( रिपोर्ट प्रष्ट १०४ केष्टक ४ देखिये ) आते हैं।तत्र विभिन्न केंद्रीय वषमान 
से और परमफल के हस आदि के संस्कार किये जिना ही वहीं प्राचीन मेदफछ से साधित 
स्पष्ट सूय का विधुवदिनांतर काछ साधित अयनांशों में ।भेन्नता आजाना स्वाभात्रिक है। 
इसीलिये गणशदवज्ञादि ने तिथिचिंतामाणि आदे सारणी प्रथा भ जसे अब्दपका यानी 
मध्यमग[तति का उपयोग किया है। वेसे सूयशिद्वान्ताय मध्यमरवि और मध्यमसायन रवि के 
अतर रूप ( शाक १४४२९ में ) अयनांश १६ । र३६'नश्वित कर अयपनधव गात १ 
कला के अनुसार शून्यायनांश वषे ४४४ कह! है | ऐसा ६ सुजाल आदि ने कल्पमगर्णों 
द्वारा अयनगाति को कही हैं। यह सब्र मध्यम मान को पुश्टण करते हैं।ययपि यह भगण 
रविभगणनुसारी सावनदिनात्मक केंद्रीय मागानुलार कहे जाने के कारण शुद्धनाक्षत्र मानसे 
इनमें केंद्रांतर व अयनांतर ( रिपोर्ट पृ. १०० कष्य्फ २ देखिये ) तो रहता ही हैं। किंतु 
वह एक निश्चित मन होने से गणित द्वाग उस अतर की अलग २ करदेनपर उनकी 
झुद्ध नाक्षत्र मानसे एक वाक्यता होसकती है । 


वा अमभ्कापरलाातर८मपडारामगपाललपकएी, 





परिशिष्ठ ] विधान ११, १२ ८3. 


विधान ११ 


प्राचीन काल में नक्षत्रों को प्रयक्ष देखकर उनके अंतर द्वारा कार का नाप कियो 
जाता था (रि. प्र. १०२ की टिप्पणी तथा भूमी का पृ.७-९ दखा) आगे सिद्धान्त काल मे 
जो मी केंद्रीय वर्षमान लेने से दो तीन अश तक उच्च बढ जान तक उत्ती उच्च को स्थिर 
माने हुए लेत चले जाते थ। किंतु जब नक्षत्रों की अश्वतुखादि आक्रातयास ओर भ 
धुवकों के भोगसे अंतर हुआ देख कर आगे के ग्रंथक्ार उच्चकों बढ़ाकर फिस्से नाक्षत्रमान के 
तुल्य कर लेते थे। क्‍योंकि उस समय झुद्ध नक्षत्र वर्षमान की गति और उच्चगति इनका 
ठीक ठ'क शोध नहीं छगा था। लेकिन अब हमे शुद्ध नाक्षत्र वर्षभान, उच्चतति ओर 
अयनगति सूक्ष्ममान की ज्ञ'्त होगई हैं तब उसके गणितद्वागा हमें यह ज्ञात हो सकता है 
कि सिद्धान्त ग्रंथों के वषमान मे केंद्रीय कितना भाग मिश्रित हुयेछा है। तोभी हम उससे 
गणितशद्ध कंद्रायनगति निश्चत कर सकते हैं। ऐसा करने से सिद्धान्त ग्रंथों क॒ वषमान के 
मूठांकीं के अनुसार इनके ६ प्रकार निश्चित होते हैं। (१ १ बद्ध मंद कंद्र, (२) सूय 
सिद्धान्त, (३ ) भायप्तिद्वान्त, (४ ) अम्हसिद्वान्त, (५ ) शुद्धनाक्षत और (६) शद्द- 
सांपातिक ( सायन ) और इनके गणितद्वारा जो उच्चगति, अयनगति ओर शुद्धनाक्षत्रवोर. 
मानांतर निश्चित होते हैं सो [ रिपोर्ट पृ. १०० में अछ्ग २ बताए गए हैं तथा | आगे के 
विध'न में स्पष्ट करके प्रथक्‌ पृथऋ बताते हैं। 











विधान १२. 
अयन, ओर केद्गगति तथा शुद्ध नाक्षत्रमान से अतरदशक ( समीकरणरूप ) कोष्टक:- 
निललकमक 90 ..ााुुअा॥ाइाााााााआ॥ा७७७ए्ए््र"््रणणरणएशशआाआआआआएशशशशणशणणशशाणाआआआआआआआथआथआखआखआखआखआ जाए ४४७८2७-ऋ७ा रू ड़ 
सकेताक्षर, क ख ग घ 
हे न या 
| सिद्धांत ओर | बषेमान के दिन अियनगति दिन | केंद्रगति दिन | नाक्षत्र बीज 
/4# | शुद्ध परिनाण है यानी यानी सांपतिक। यारन॑! केंद्रीय | यानी नाक्षश्र 
गो के नाग. सौर भगाण कार, | से अतर, | वष से अतर, | से अतर दिन: 
"कट $ नदी) 
सिद्धांत ग्रंथ मूलांक दिन - गति दिन | +गति दिन | संस्कार दिन 
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ओ | शुद्ध सांपातिक | ३६५'१४६३२१६६६ |[*०००६०००० |['०१७४८९५०८ 


न "७९६३ ०००५०9५ 





०१४१५७७६ 
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८८ ढ अयनांदावाद्‌ निणेय. [ पंचांग कमेटी का 


उपयुक्त काश्क में के (अ)-(ओ ) के अंतर द्वाय (ख )८ अयनगति और (ग) 
- केंद्रगति बताई गई है। इससे श॒द्ध नाक्षत्र वर्ष पी-म्ाण के लिय (घ)>बोज, तथा 
उससे (ग)+( घ )८ णुद्ध केंद्र गति एवं (ख )+( घ )- शुद्ध अयनगति (३, उ, ९, ९ ) 
परिमाणों की ज्ञात हो जाती है| अतएव सिद्धान्त ग्रंथोक्त परिमाणों को कदम्बाभिमुख 
सदा स्थिरप्राय नक्षत्रों से एवं नक्षत्रों से निश्चित चेन्नादि मार्सो से तुलना करने के लिये 
( शुद्ध नाक्षत्र मान से कालाग्तर रूप ) (घ) संस्कार करना चाहिये, ताकि इस प्रकार 
शुद्ध परिमाणों से सिद्धांत ग्रंथोक्त अयनांश।दि परिमाणों की एक वाक्यता हो जाती है । 





विधान १४ 
स्पष्ठता पूवक समझने के लिये एक उदाहरण करके बत.ता हूं 
केंद्रीयमान से अयनगति छाने के लिये द्नात्मक न्यास ! 


विवरण: सूय सिद्दान्त, आय सिद्धान्त, ब्रह्मगुप्त सिद्धांत. | शुद्ध नाक्षत्रमान, 





१: सोरवध मे दिन द्नि दिन दिनि 
शुद्ध केंद्रायनगाति, | *०१७४९५५८ | '०१७४९०५८ | “०१७४९५५८ | “०१७४९५५८ 
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शा वि 


स्ञपन वषगति ०१६५३९८२ | '०१६४६३८९ | -०१६२२०८४ | “०१४१५९७७६ 








केंद्रीयमान से अयनगति लाने के लिये पलात्मक न्यास" २ 





२: सारवष मे पल पल पल पल 

झुद्ध कद्रायनगांते | धर, ६११९*८४८० | अं. ६१'८४८० | अ. ६१'८४८० | श्र. ६११९८४८० 
न्यथ साधत कद्रगात। -३"९३९१२ “३३६०६ “8५९३० | -११'८१२३ 
स्अयन वषगति -५९८"४९६८| ८५८*१८७४| -“>१९७'३२५० | ->५०' २३५८ 


इसमे धु- स्थिर राशि मानकर शुद्ध केंद्रगति द्वारा, अन्यान्य ग्रंथों की अयनगति बताई गई 
है। इससे श॒द्ध नाक्षत्र वष का काछ आर शुद्ध अयनगति छान के लिये ( ऐ-क ) स्थिर राशि 
से वषगति का कालान्तर और (ऐ-ग ) स्थिर।रि मानकर ( घ) स, बोज का संरकार करें । 
तो ग्रंथोक्त अयनांशों की छद्ध गणितागत से एक वाक्यता हो जाती है। अतएब सिद्धांत 
ग्रंथोक्त अयनांश वेध सिद्ध परिमाणों से शुद्ध हैं । 


पब्शिष्ट ] विधान १४, १५ ८९, 


विधान १४ 


करण ग्रंथों म॑ं कही हुईं अयन वर्षेंगाति ? कला से केंद्रगति ( १.८४८ पछात्मक ) 
होती है। यद्यपि नव्य ययसिद्धांतोक्त कल्पोच्चर मगण ३८७ से उच्च वषगति *११७८ पढे 
मात्र आती है । इसीलिय वह “ तस्योश्वस्यचढून वषशतेनापिनोपरक्ष्यते. !” ( सि. शि« 
म. छो. ६ टीका ) इस प्रकार के भारकराचाये के कथनतुल्य स्थिरप्राय माने गये हैं । किंतु 
बेदांग ज्योतिष के बाद के संहिता ( जातक ) ग्रंथों मे रविका उच्च १० अंश लिखा है । 
जोके शुद्ध उच्चगति से शक पृषे १९१३२ में इतनाही उच्च था ऐसा गाणित से निश्चित 
होता है। इसके बाद के ग्रंथों में क्रश; २०१२५ से ७०|७५७७७ उपडब्ध होते हैं । 
ग्रहलछाघवादि ग्रंथकारों ने रवि का उच्च ७८ अश का माना है और शुद्ध नाक्षत्र गणित 
द्वारा बतेमान में ७८-७९" आता है। तथा हमारे ग्रंथों में ऐसा एकमी प्रमाण उपलब्ध 
नहीं है कि चैन्नीय केद्गर से २-३ अश से अधिक अंतरित हो तब ज्ञात हो जाता है कि 
रविभगण का आरंभस्थान एक दो अश आगे बढजाने पर नक्षत्र से मे मिलने के ढिये 
आगे के. ग्रंथकार उच्च को भी एक दम उतनाही बढादिया करते थे कि जितना शुद्ध 
नाक्षत्रमान से आता है। इस विषय के प्रमाण सिद्धान्त सम्राट और ऐसैेद्धन्तताज में उपलब्ध 
होते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पर्याय से क्‍यों न हे केंद्र गति उतनी ही मानी गई 
है कि जितनी विधान १३ में बताई गई है। इस कंद्रांतर को निकालने पर शुद्ध नाक्षत्र 
भाग सखय निश्चित हो जाता है । 


विधान १५. 


अयनांशे। के शोधन करने के संब्रंध में रत्रि भंदफछ का भी विचार करना अंबरय 
है। ग्रहों की कक्षा काढांतर में धीरे धीरे कम होती जाती है। प्राचीन प्रंथों में रवि 
परम फछ २२०! लिखा है वह अब्र कम हेते होति वतेमान में १॥९५' हो गया है। 
इसलिये अब हम सायनस्पष्ट सूये से करणागत स्पष्टके में मंदफहझ की भिन्नता के कारण 
पड़े हुए अंतर को गणित से अछूग निक्राछु सकते हैं | +तु यह अतर बहुत थोडा है कुछ 
कलाओं के सिवाय इसके द्वारा अंतर गिरता नहीं है। विशेष फरके तो केंद्रीय गतिजन्य 
होने से प्रंथोक्त अयनांशों की जहां तहां हमने सूक्ष्ममान से एक वाक्यता करके बताई 
है वहां तिफे एक मंद केंद्रीय नाम कहकर शुद्ध नाक्षत्र सौर अयनांश-मंदकेंद्रीय+अंतर 
संस्कार (घ) इस प्रकार समीकरण माना है। सो इसमें बाकी के फलान्तरादि समझ 
ढेना चाहिये । 


९० अयनांशवाद निर्णय. [ पंचांग कमेटी का 


विधान १६ 


उपयुक्त समीकरण के द्वारा तथा ग्रंथोक्त मध्यम सूये को सायन मध्यम रविके तुल्य 
समानता आने के काछ को “ यंत्रेंद्र मध्योन्नत भागकेभ्योदेशे निजे योस्ततिपरि 
सस्‍्कुटोकेः ॥ उजिद्धान्त युक््यापिच साधितोयस्तद्विश्रयोगादयनांश कास्थुः॥ ३३ ॥ ” 
इस सिद्धान्त सम्राठ ( लिखित प्रृ० ४१९१ ) के अनुसाए; अन्य,न्य परिमाणों के शून्यायनांश 
शक वष निश्चित होते हैं । (१ ) झुद्धमंद केंद्रीय का ९११६, (२) सूथे सिद्धान्त का 8४२ 
(३) आये सिद्धान्त का ४३६, (४ ) ब्रम्दगुप्त सिद्धान्त क। ४७१५, ओर (५) खुद्ध 
नाक्षत्र का २१२ शाके है इस तदद-के शक वर्ष से ग्रंथोक्त अयनांशों की भी एक वाक्यता 
हो जाती है । उदाहरण के छिये १० प्रेथों के अयनांशों की शुद्ध मान से एक वाक्यता 
करके बताता हूं । 


विधान १७ 


(१) मुजालकृत रूघुमानस-शाक्रे ८९४ मे शुद्ध सूक्ष्म वर्ष गति से मध्यम मेषाक 
काल चेत्र बदि (अमांत) २ सोमवार ताराख ३११ माचे सन ९१२ इ० को घ० ३२ प०३१ 
पर और सांपातिक म० भेषाक कारू--चैत्र शुद्ध ८ शनिवार ता० २२ माच ९३२ ६० 
को घ० २८ प० ११ पर हुआ है। इससे अन्य,न्य वषमान द्वारा ( निम्न लिखित ) 
अयनांश जाते हैं। उनई ग्रंथोक्त से एक वाक्यता इस कोष्टक में लिखे प्रकार होती है । 


शाक ८ का आला आजा लक आम 8... षे ; सी 


मुजाल के, अब्दप. तिथि, | अयनांश, 
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समय में “ ज् हे पंचांगोक्त मिती ५ मास 
समय स, न (६ ४] & | 8 [6 * कफ 

[99 छू (6 ८ 
दुद्ध नाक्षत्रमान | २३२११ १६१"७३| ८५६३० चैत्र( बे.)ब.२सोमवार|३ १| माचे 
ब्रह्मगुप्त सि० | ०३५२४ १४९७५| ७| १| ५चित्र शुद्ध/१७शनिवार [२९ ,, 





मुंजालोक्त ०२४१० १४५४ | ६(६०| “चैत्र शुद्ध /५श.नवार [२९। मारे 
आये चिद्धात ४५(२१ै१६| १४'५१। ६(४७|२९ ११ १) १ ११ 
सूये सिद्धांत ०१७४९ १४"४५।| ६(४३|१६ 9१ १9 १9 | 39 
नव्य सर लि० ०(१७५२०| ९४९४२ ५ ४ ३| १४ १9 ११ 
शुद्व केंद्रीय ६११ ३| ११६५२ | ५४९४६ चैत्र शुद्ध १४शुक्रार २८ ,, 
शद्ध सपततिक | ३२८॥११ ७५०।| ० ०| ०|चत्र शुद्ध ८शनिवार गा १3 





32, & “४ 2४7८4 6 4१५ “+|/ 


हा 











झकी की तुढेना- (५२८।१११ + (९॥४|२०) ८ (२।३२॥३ !) ऐ अब्दप तुल्य है 


न 


परेशिष्ट ] _ विधान, १८ ९१. 


मुंजालाक्त अयनांश ( ऊ ) स्थानीय सिद्धांतोक्त के बराबर हैँ। भा. ज्यो, पृ. ३१३ में * शक 
<५४ में अयनांश ६।५० ' लिख हैं । ग्रंथोक्त रवि भगणारंभ सौर तुल्य तिथि १४.४५ पर 
हाता है | सो मुंजालोक्त अयनांश उक्त सूक्ष्म गणितागत से युक्त एवं बराबर हैं । 





विधान १८ 


(२) द्वितीय आये भटीय सिद्धान्त-शाके ८७५ में शुद्ध सूक्ष्म वषे गति से मध्यम 
मेषाक काल चैत्र शुद्ध ८ शनिवार तारीख ३१ माचे सत ९५३ इसवी को घ. ५५ प. ३८ 
पर ओर सांपातिक म. मेषाके काछ-फाल्गुन बदि ३० गुरुवार ता. २२ मार्च ९५३ ३. को 

रच आप ९ | ७ ३ 
घ. १३ प. २२ पर हुआ हं। इससे अन्यान्य वषमान द्वारा (निम्न लिखित) अयनांश आते 


ह 


हैं । उनकी ग्रंथोक्त से एक वाक्यता इस कोष्टक में लिखे प्रकार होती है ! 


“2| आये भट के. | अब्दप. | तिथि, | अयनांश, |शाज्ष ८७५ तथा सन्‌ ९५३ इ. 
































फ बल पल आर मकस ि 
हक | 
प समय में, [वा. घ. प. शुद्धि, |अं,क. वि. पंचांगोक्त मिती. ६5 | मास. 
रण | | | | ि 
ट | पर 
ऐ ।कअआ. नाक्षत्र ४५५२३| ८'०४।॥| ५ जाई & चंत्र शुद्ध ८ शनिवार।३१| माच 
ए्‌ ब्र. गु. सि ९ ५ ५ ७*१०। ७२११ ५ चैत्र शुद्ध ७ शुक्रवा (३० ,, 
उ | आयेति ५०४३५ ६८७ | ७ ७५७ चैत्र श॒द्र ६ गुरुवाररि९| ,, 
डे सूय सि ५४३४४ १८१| ७| ४ ९ १ ९९ % 
हु नव्य्‌ सू. प्ति, ९४ रे २३ ६८० | ७ २३४८। + २९| ,॥॥ 
अञअ (आु. कद्राय ४ 5०५८ ५९० | ६११३१ चत्र शुद्र ५ बुबवार|२८। ,, 
ओ शु, सांपातेक कद २९९५१ | ० ०“ ०“ फाल्गुन ३० गुरुवा।(३२| ,, 

















बारों से तुलना (५ ३३ ३९) + (२। २२। ११ )-(०। ५५ | ३३ ) ऐ अब्दपतुल्य है 


द्वितीयाय सि. के गणित से आये मठ तुल्य तिथि शुद्धि ६:८७ पर मेष संक्रमण काछ 
आता है। सो सूक्ष्म गणित के तुब्य बराबर है 


९ ग कै... 4 
९२. आयनांशवाद निणेय [ पंचांग कमेटी का 


विधान १९, 


(३) राज मृगांक (भोज कृत) शाके ९६४ में मध्यम मेषाक काल -शुद्ध नाक्षत्र परिमाण 
से चेत्र शुद्ध ४ शनिवार ताशंख २ अप्रछठ सन १०४२ इ$. को घ. ४४ प.३४ पर । और 
सांपातिक परिमाण से फाल्युन (अमांत) बदि शक ८७४) ८ बुधवार ता. २३ माचे १०४२ 
है. को घ. ६ प ४२ पर हुआ है। इनमे द्वारा अयनांश ओर उनकी ग्रंथेक्त से एक वाक्यता 
निम्न लिखित कोष्टक में बताई है । 


छिच के अब्दप | तिथि | अयनांश | शाके ९६४ इसवी सन १०४२ 





























ट्फ 

प्र 0  " | पे गाल ग्र द [5 

ही +। समय में ४5४8 शुद्धि | छह मिती 42| मास 

छल | [0।6 ४ 'ठि [6 (८5 एः 

ऐ शुद्ध नाक्षत्र ग्रह आबक क कक भा ह एक ७ रा ४ ३.५९ । ० न्‍ चत्र शद्ध 9 शनिवार। ३।| अप्रेल 
ए | बम्दगुत्त ।शद्धांत १.८४ | ८(४६|३६ 5 हे शक्रवार| १ # 
ऊ भाज प्रांक्त ७ * ९४७ १.७१ १६ ० जप गुऱातार ३६ माच 
उ आय भ |पसद्घात|। ५ ५२.५३ १ ६७ ८,३२४ ३६ 9९ १ १) ३ ! १ 
ईं सिूय सिद्वां?9. | "४०२४ १.६१ ८३११० + » » १ » 
ड्ढ्‌ नठय सं स ५४५७ ६ १ 8६१ ८|३०(५० ११ १) 9१ ३ ! १ 
अ॒| बुद्ध फद। 2५७१० ३०.८६ | ७४३२३६|  » ९? बुधवार [३० »% 
आा | शुद्ध सापातक ४ ६४९१॥| २९.७९ ०( ० ० फागुन व, ८ ,, (३२३।| ॥॥ 











| 
बार। से तुडन। ( ४।६।४९, )+( १०।३७४७ )-( ०।४४।३४ ) “९१ के तुल्य है। 
ज्यों, पृ. २१८ से राजमृगांक के सूथ १०२८।४५।० चंद्र १०१९।२।०३ द्वारा 
फा. ब. ३० करणार्म में तिथि ०८०९ से मेषारंभ तिथि १,४ आती है। और उसमें 
लिखे अयनांश ८॥३९ से ति. शु. १.७१ ( ऊ ) अद्वपादि स्वत्पान्तर से रुद्ग हैं । 








विधान २० 


(४) 'करण कमढ मार्तड' शाके ९८० में मध्यम मेषाक काऊू-शुद्ध नाक्षत्रम्रान से चैंत्र 
बारे ३० शुक्रवार तारीख २ अप्रेठ सन १०५८ ई. को घ ५० प. ४७ पर और शुद्ध 
सांपातिक मान से चेत्र बदि ५ सोमवार ( सूर्योदय से ) ता, २९ माचे सन १०५८ को 
घ. ५९ प. २१ पर हुआ है। इससे अन्यान्य वषमान द्वारा ( निम्न छिखेत ) अयनांश 
आते ९। उनकी प्रंथोक्त से एकवाक्यता इस काष्ठक में छिखे प्रकार होती है। 


परिशिष्ट ] विधान २१ ९६४ 


लि मार्तड के। अब्दप | तिथि | अयनांश | शाके ९८० इंसबी सन १०५८ 


























समय में [बाघ प.| शुद्धि अ.क. वि. . मिती 2. मास 
द प् 
शुद्ध नाक्षत्र ६५०४७ ३०५९ ।१ हे २ ० चत्र बे, ३० श॒क्रवार। ९ अप्रैल 
ब्रह्म गुम सिद्धांत। ५ ९(९११॥ २८८७| ९ 











१५८ » *४ गुरुवार १ » 
५७१४, २८६७ | ८५०१० , १३ बुधवार३१| माच 
५३४९ २८६१ | ८#६४८टा ४ » »# [9 
नब्य सू. सि. | ४५७३३१। २८६१ | ८४६२९ # 9४9 $3 

मे टद लपतिक | १६ | १६१६ र्कर्द्र्य ढे ६३० २७ ८१| ८( ० ९, ११ )। _ 9१ १99 | 9१ 
शुद्ध सांपातिक कक १९'५६ | ० * ० » ६ नी हे 


ञअ ये सिद्धांत | ४ 
सूय सिद्धांत ४ कर 
१) 99 











अाामधक 





& €,८प *१० ६ >। ++ 











वारों से तुलना [ २।५९।२१]+[ १०।५११२६ ]-[ ६।५०।४६ ] ९! के तुल्य है. 

भा० ज्यो० पृ० २४० में लिखे प्रकार से अयनांश [ ९८०-४३८७५४२ + ६०८ ] 
९२' आते हैं । सो ब्रह्मगुप्तोक्त भगणारंभ दिनादि के तुल्य हो जाने से गणितानुसर 
शुद्ध हैं । 

विधान, २१ 

(५) करणप्रकाश [ ब्रह्मदेव विरचित ]--शाके १०१४ मध्यम मेषाके संक्रमण 
काल्ग्शुद्ध नाक्षत्र शनसे चत्र ब्य २ शनिवार तारीख ३ अप्रील १०९२ इ० के घ. ३३ 
प.,४३ पर और शद्धतांपातिक मानसे चेत्र शुद्ध ६ मंगरवार ता. १२ माच १०९२ ३० को 
घ. १३ प- २८ पर हुवा है। इनके द्वारा अयनांश और उनको प्रंथीक्तसे एक वाक्यता निम्न 
लिखित कष्टक में बतई है । 

करण प्रकाश म. म सुधाकर द्विवेदीकृत टीकायुत [ सन १८९९ काशी मुद्वित ] के 
पृष्ट १४ में फे “ १०१४ शक चेत्र शुक्ल प्रतिपदि भ्वरूगी रव्युदये भादीन्‌ रव्यादी नाय 
भट्ट मतानुसारेण। रबिः ११।१६।३२। ५७७ चन्द्र/ ११।॥२७।२०। २० ? 
आधार से गणित द्वारा उपर्युक्त व।एफ 4 [ ऊ ] चिन्ह के आगे करण प्रकाशेक्त अब्दप 
ति. शु. और अयनांश लिख ह । यह सर्बाज कहे होने से आये सिद्धांत के सिफ है कलांतर 
से शुद्ध है। इसकी भूमिका में म० द्विवेदीजी लिखा है कि “ शंकर बालकृष्ण दीक्षित 
लेखानुसारेण व्रह्मदेव मतेन ४४५ शकेड्यनांशाभाव: प्रद्यब्दमक कलछायन यतिश्व [ भा. ज्यो. 
पृ० २४ ०-२४१ विलोक्ये ] परन्लत्रायन भागच्चा न कुन्नापि दृश्यते। ” इससे स्पष्ट है 
कि शून्यायनांश वर्षों से अयन गति द्वारा हमारे ग्रंथकार अयनांशों को नहीं लेकर वधसिद्ध 
विषुव दिन से लेते थे। अतएव वह सिद्धांतिक मान से शुद्ध हैं । 


९४ अयनांशवाद्‌ निणेय. [ पंचांग कमेटी का 


श्र ५ किक स्‍ल र्व [ 
धन्य पक षे ब्ट तिथि, |अयनांश-. के १०१ ५ 
करण प्रकाश के. अब्दप, | तिाथ. |अयरांश शार्के ९०१४ वन१०९२ 


ली वि. मिति ता.| मास, 














समय में, वा. घ.|प.। शुद्धि. |भ. 























ऐ ।शुद्ध नाक्षत्रमान। ०३३४३| १६"७१।११॥१ २८ चेत्र वद्य २ शनिवार २ अप्रिल 
५ त्रह्म पप्त सिद्धांत «5२६२४ १५"०६।| ९ बल चैत्र शुद्ध १५९॥रुवार [२१ माच 
उठ आय (सद्दात ५४४५६॥| १४९ ८७।| ९ ९२६१६ 38 98 99 ?॥३ ११ 9१ 
ऊ [करण प्रकाश | ९२८४९ श्४७६३ | ९१७४१३| | # 9 9 || ४ 
डर सूय ।सद्धात ५४१४२ १४८१ , ९२० ३ ., ) 9 9११ ११ ११ 
इ |नव्यसू,सिद्धांत | ५४१२४| १४८१ | ९१९४५ |, #क्र के 9 | 9 
अ॒ [शुद्ध कंद्रायमान | ४५६ ९४| १४"०४ | ८२८१९ ,, + १४ बुववार २० ॥ 
ओ। शुद्ध सांपतिक | ३ १३२८ ५११९| ० ० चेत्र दाद्व ६ मंगलवार २| ,, 
वारों से तुलना [ ३३१३३२१८ ]+ [ ११॥१२०२५ ]5[ ०३३|४३ ] 'ऐ के तुरु१ है. 


विधान २२ 
(६)  भाखती करण ' शाके १०३१ भे मध्यम मेषाक संक्रण काल->ुद्ध 
नाक्षत्रमानसे-चत्र शुद्ध ५ सामवार तारीख ३ अप्रील सन १०९९ इ. को, घ. ६१ प. २४ 
पर । और शुद्ध सायनमान से फाह्युन बदि ८ बुधवार ता. २२ मार्च १०९९ ३. को घर. ५५ 
पल ११ पर हुआ है। इनके द्वारा अयनाांश ओर उनका प्रंथोक्त से एकवाक्यता निम्न- 
लिखित कोष्टक में बताई है | 









































ग्रेंथ | भाश्वती के अद्वप तिथि | अयनांश | शाके १०११। इ, सन १०९९ 
३ (.. 6५ _८६ [छ प्त 

चिन्ह समय मे वा, थे. प.। शैद्धि जि. के. वि मिती 4 मार 

| | ट 

शुद्ध ल्‍ । | ५ | जी व के प्र्व भ / 

ऐ (शुद्ध नाक्षत्रमान ५ १२४ ४१९ [११ ६१६ चत्रशुद्ध ५ सोम्वा( | हे| अप्रील 
ए |नत्ह्म गुप्त सि., ० ४५ * २-५२ ९४ १७ चत्र शुद्ध २ शनिवा(| १| , 
ऊ |भाखता करण | ०३१४३७॥ २३५ | ९४३१. ० ) ५ ३ ३४ 
उ | जाये सिद्धांत ०३३४० २३३ | ९३० ््‌ ५) 5 50 ढ़ 
डर सूये सिद्धांत ०३ ०२५ २९२७ | ९९६५५ हू )१ १) /१9| 99 
इ | नव्य सू. से. ० ०| २ 2[00 700 ९२६३५ कर छ बे 96 3६ 
अ॒। शुद्ध कंद्रोयमान | ६२५२३ १५१ बी ३३| चत्र शुद्ध २ शुक्रार २१| मच 
आ । शुद्ध सायन हे ११/ २२.०३ | ०| “| ०|फाल्गुनब, ८ बुधवाा२२| ,, 





४ 8 
वारों से तुलना (४ ै। ५९। ११) + (११॥ २६। १३) (२ | २१। २४) ऐ के व॒ल्य है. 








ट आ, 
+े है ५५ 


परिशिष्ट ] विधान २१३. ९५ 


५ 


भा. ज्यों, पृ. २४४ के डिखे प्रकार से अयनांश ९९ । ३११ आते हैं सो (ऊ) 
ब्रद्मायेपक्ष के बीच के तुल्य श॒द्द हैं । 





विधान २३४ 


४ करणोत्तम ' शके १०३८ में मध्यम मष से. काल-शुद्ध नाक्षत्र मान से चैत्र सुदी 
१३ सोमवार तारीख ३ अश्रीक सन १११६ ईसवा की थ. ४२ प. ५४ पर | ओर जुद्ध 
सायन मान से चेत्र सुदी १ गुरुवार ता. २३ माच १११६ इ. को. ध. २ प. १५ पर; 


हुआ है । इनके द्वारा अयनांश और उनकी प्रथोक्त से एक वाक्यता ( निम्न ) कोष्टक में 
बताइ है | 








ख्ज्छ 


ग्रंथ । करणोत्तम के | अब्दप तिथि अयनांश के १०३८ ।इंसब्रो सन १ ११६ में 
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चिन्ह।| समय म [वा घ. .| शुद्धि (अं, क. वि. मिति 5। मास 
(पए 
रा || है 
ए शुद्द नाक्षत्र २७२५४ १९.२१।११४३० ३४चत्र सुदा १३ सामवार| ३| अप्रल 
ऊ [करणोत्तम ११५ १०.६९ [१० ० «पित्रसुर्दी ११ राववर | ३| ,, 
ए ब्रह्मगुत्त से १ ८(३७५| १०.६९| ९५७ ३२६| ,; 9). १59 रे , 
उ आय |श् ०५७ २९॥ (०.४२ ४६ २९| ४ 2ौ१० शनिवार | || , 
३ सूय |सद्दगात ०5४ १८ १०.२७ शहर ३१ 99 ॥). 9) २ै| )) 
डर नव्य सू. लि ०(५४| ० ( ०,२७।| ९४३ ! । 9) 995 ११ १ ११ 
ञ शु कद्गर|य ०९० १७ ९.६२ ९६ ० ९ ५ *ै 9 ?) ! 3१. 
ओ ।| शुद्ध सायन <। २१५ ३०,.३२४| ०| ०| “चित्रसुदा १ गुरुवार (२३| माच 





खान 


बारों से तुलना ( ५२।१५ )+( ११।४०३९ )-( २।४२॥५४ ) 'ए' के तुल्य है । 


भा. ज्यो, पृ. २४५ में “ करणोत्तमादों चाप्ययनांशा दश्संख्या: ” इस संमय 
अयनांश १० थे ” ऐसा लिखा हं। सो (ऊ) पारेमाण ब्रह्मगुत्त के (२।२४ ) स्वद्पांतर से 
बराबर है । सा सिद्धांतिक रीति से शुद्ध है। 


९६ अयनांश बाद निणेय, [ पंचांग कंमेटी का 


विधान २४ 


(८) करण कुतूहलछू ( भार्तराचाय कृत ) शात १६१०५ में मध्यम भष स० कार 
न्शुद्ध नाक्षत्र मान से चेत्र शुद्ध ४ सोमवार तारीख ४ अप्रीछ सन ११८३ ई को घ. ५३ 
प. ३० पर | ओर शुद्ध सायन मान से फागुन बदी ६ बुधवार तारीख २३ माचे ११८३ 
का, घद्दी १५ प. ५८ पर हुआ ह. | इनके द्वारा अयनांश और उन की प्रंथोक्त से एक 


(ः 


बाक्यता निम्न लिखित कोष्टक में बताई हैं । 








तिथि | अयनांश | ।वेक्रम सवत १२४० सन ११८३ 


जनम मा करण कुतूहल क | अब्द 


दहकहुप४>ाताक्ररमल्यादथकाम 





कियनाओनज आन बन नाप पा 5 


शुद्ध [अ. क.|वि मिती & | मास. 
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चिन्हद। समय मे वा. 
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| दद् नाक्षत्र रे४३२३०| ३.३८ १२ २६४० चत्र सुदी ४सोमवार | ४ अप्रेल 
क, कुतूहल ((४९३५| २.३२(११२४| ० चैत्र शुद्ध १ रविवार | ३ 
ब्रम्हगुप्त सिद्धांत। १ हे १.९२१११७ १५५२।/ , 
आये सिंध्यात | ११७ १.७५ १०५१७५३ 
सूय ६ द्वांत (१४३१ १.७० 
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शुद्ध सायन 
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वाराकी तुडना ( ४१५।१८ )+( १९।३७।३२ )-( २।५३।३० ) “ऐ! के तुल्य है 

करण कुतूहल [ बंबंइ वेकठेश्वर प्रेस का छपा हुआ सटीक है ] पृष्ट ३१ छोक १७ 
की टीका म “यथाव्दादा बयनांशा: १११२४ ग्रंथकृता चतुविशाति विकलान विहायांशा 
एवं भवा एकादशमिता ग्रहीताः ' एसा लिखा है। इससे ज्ञात होता है ब्रह्मगुप्त के ग्रहों 
में बीज संस्कार “ खाश्नखार्केहता कल्पयाता समा: ”(सि |शे, ग्र, मध्यमाधिकार छो. ७-८) 
देकर अयनांश ११।२४ आते हैं. बाज नहीं दिये ता १११२ काष्ट काक्त बह्मगुप्त के तुल्य 
भांति हैं। और यही मुंजालक्त के तुल्य एवं ब्रह्मगुप्त सिद्धान्ताय शून्य-यनांश वर्ष ४४२ से 
मिलते हैं | अतएव ब्रह्मसिद्धान्त के तुत्य शुद्ध हैं. सि, शि. [ शाके १०७२ ] में भूतकालीन 
११ अयनांश लिखे हैं । वह उनके जन्म कालीन कहे हैं। बह नाक्षत्रमान के एक अंश के 
अन्दर हो जाते हैं। कोई भी हो उनके वेघ सिद्ध अयनांश ११॥२४' ठीक दिखते हैं वहं। 
मैने प्रस्तुत विधान में लिखे हैं। औ( ११।२ मानन पर भी कोई बाघा आती नहीं है । 





परिदिष्ट ] (विधान २५, २ै क्‍ ९ 


विधान २७ 


(९) 'प्रहछाघव” शाके १४४२ में मध्यम मेष से. क'ल-्शुद्ध नाक्षत्रमान से चैत्र 
सुदी १२ शुक्रवार तारीख ९ अप्रेठ सन १५२० इ. को धघ. १७ प. २६ पर | और खुद्ध 
सायनमान से फाल्गुन बदि ९ सोमवार तारीख २२ मार्च १५२० को ध. ५३ प. ३४ पर 
हुआ है इनके द्वारा अयनांश और उनकी ग्रेथोक्त से एक वाक्यता निम्न लिखित कोष्टक में 
बताई है। 





प्रंथ | ग्रह छाघब के | अब्दप 





तिथि | अयनांश । संवत्‌ १५७७ सन १५२० 


मनन नल त जन 
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हे | 
चिन्ह समय में ले न्‍ शुद्ध 6 | हि मिती ्ट मास 
एि[छ[(9 'छि | # ८ बट 
ऐ ' शुक्ल नक्षत्र ६१७२६ (2 (कह १ कोर १४३ ले चैत्र सु १२ शुक्रवार " अप्रेठ 
ऊ | ग्रह लाघव ५४६ 5५ १०८९ (६३८ ० » १ गुरुवार | ८ ,, 
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भो ० ०| फागण ब, ९ सोमवार|२२| माचे 


शुद्ध सायन के २३७५ | ० 














बारों की तुलना ( २५३।३४ +( १७।२३।५२ )-( ६।१७२६ ) 'ऐ के तुल्य है । 


प्रह छाघवकार ने अपने समय के अयनांश १६॥३८' कह दिये हैं। बह [िर्फ ३०९८ 
कडछांतर से ग॒द् नाक्षत्रमान के तुस्य शुद्ध हैं । 





घिघान २६ 


( १० ) सिद्धान्ततत्व विवेक ( कमंठाकर ऊक्त ) शाके १५2० में मध्यममेषा् 
काल-्शुद्ध नाक्षत्रमान से चेत्र शुद्ध ८ बुधवार तारीख १० अर्फ्ररल सन १६५८ इ. के; 
घ. ४० प. ११५ पर और सायन मानसे फाल्पुन कृष्ण ४ शुक्रवार ता. २२ माचे १६५८ 
के घ. १९ प. ७ पर हुआ है । इनके द्वारा अयनांश और उनकी ग्ंथोक्त से एक वाक्‍्यता 
निम्नलिखित कोष्टक में बताई है | 





९८ अयनांशवाद निणय. [ पंचांग कमेटी का 


ग्रंथ | तत्व विवेक के | अब्दप पथ हज अयनांश | संबत्‌ १७१५ सन १६५८ 
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हम [ऊ] शबद्ध नाक्षत्र ही ९९ ८०२ १९ ४ [ 
ए | ब्रह्मगुप्त सिद्धांत | ४१२५८ ७५८ १८३७(३२ ११ 
उं आय |सद्धात ४ 00 कक १८|२४२२ 9१ 
ई [सूर्य सिडांत | ४ ८४९ ७५१ (८३३२८ ११ 
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ओ | सायनमन ६१९ ७ १८३७| ० ० »| फाल्गुनब ४ शुक्रवार/२२| माच 
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वारों की तुलना ( ६(१९।१७ )+( १९२१।४ )5 ४॥४०११ ) “ ऐ ! के तुल्य है। 


कमलाकर ने अपने ग्रंथ में चटांशों ( अयनांशों ) का उपयोग तो दिया है किंतु 
उसके अक नहीं देकर सूयसिद्धांत तुल्य कहे हैं। जोकि सू. सि. के रविभगणारम को 
देखते १८ । ३३ होते हैं। मा, ज्यो, पृ. ३३५ में सि. तत्वविवेक का शून्यायनांश वर्ष 
४२१ उससे (३) सू सि. को गति से १८ | ५४' होते हैं। तथा स्थूछ गति प्रल्मब्द 
१ करा से १९९। १९ हं.ते हैँ । इसलिये इनका मध्य ( विधान १६ देखिये ) आये 
भटठीयमानसे ( १५८०-४३२६८११४४-१६ ०स्भयनांश १९॥।४ लेने से शुद्ध नाक्षत्र के 
तुल्य हो जाने से अलग लिखे नहीं है। तथा म्रंथकार के स्पष्ट लिख बिना ठीक ठीक 
प्रमाण मानते आता नहीं है । तो भी जबकि ग्रंथकार ने शेष वाप्तना ( प्र, ४२ ) में 
“ क्रांति वृत्ते मेषादे: स्वस्व नक्षत्र शुवकान्तरे सरवस्त्र भोग: इस प्रहार, तथा विषुवांश साधन 
और भास्करीयोदयान्तर समालछोचना में वेधसिद्ध सायन ताराओं से भभ्नवकोक्त योगतारा 
भोगों के अतर द्वारा अयनांशों को ध्वनित किया है इसलिये कमदढाकर के समय के 
अयनांश १९ ४ चेत्रीयमान के एंव शुद्ध नाक्षत्र के तुल्य शुध्द हैं । 





विधान २७ 


सूर्य सिद्धान्त आदि प्राचान सिद्धान्त ग्रंथों में छिखे हुए धरुवक यद्यपि अत्यन्त प्राथीन 
के 


ब्र!।लिक होने से तारार्भों कौ निजगति के कारण स्वाती के तुल्य अति गति युक्त ताराओं 


परिशिष्ट |] ._ विधान २८ क्‍ ९.९, 


के भोग शरों में अब तक कुछ अंशों का अंतर पडता है तथापि यह सदा स्थिरप्राय कदंब 
प्रोतीय कहे होने से अयनांश ओर आशभस्थान के निश्चय करने में ( पयाप्त ; शुद्ध हैं। 
चित्पावन जातीय माबव्रत्मज दादाभा३ कृत किरणावल्ली टीका ( ह. ।छीखित प्रृष्ठ ११६९२) 
में “ एते ध्रवा: ऋ्रांतिबृत्ते भोगाः शराभयोगतारा कदंब ध्रृत्ते।” ऐसा “'मुबको को 
क्रांतिवुत्त में मोग और कदंबामिप्लुख शरों का ? कहा है। सिद्धान्त तलविबेक में कमछाकर 
ने बडी गवषणापृण इस विषथ का स्पष्टकरण इस प्रकार किया है --- 


कदंब संबंध वशेननून ये सूयेसिद्धान्तमत प्रसिद्धा: ॥ ध्र॒वोत्थसूत्रनद्वितेडवबोध्या: 
सूयोशयज्ञगीणतप्रवीणै: ॥ १ ॥ कदंबद्वय प्रोतवृत्तेच यत्तदभबिर्बस्थितं सद्भूवत्तेचयन्न ॥ 
भवेद्धूप्रवस्त द्धविंबान्तराले कदृबोत्थवत्ते शरोयाम्यलोस्य: ॥ ३॥ कदबसंबंधवशेन 
सिद्धाएबोदिता ये रविणा ध्रुवाख्या: ॥ तेषां बलढाये ध्रुवसूत्रसंस्थां मत्वा विकोमायन 
कम कृत्वा ॥ १९॥ पुनः कद्बोन्मुखतां प्रसाध्य युत्य(द्कि स्वीयधियाइडनयंति ॥ 
असंगतंतस्रतिभाति यस्मात्‌ सूयादि देवेरुद्तिनतद्वत्‌ ॥ २०॥ कदृबस्थिता तारका 
नप्रसिद्धा ततः खटयोग प्रतीति: कथस्यात्‌ ॥ ध्रुवस्थान तारात्र छोकप्रत्िद्धा ततश्रोचित। 
खेटयोागोपपत्ति।; ॥ ६६ ॥ इत्थ प्रसिद्ध ताराया विश्वासान्च शिरोमणों नाशितं खेंट 
योग्यस्य साधन ध्सवसूत्रगम्‌ || ६१७ ॥ किंचात्र शीघ्र नीचोच्वशाड्रदा महान्‌गतो ॥ ६९॥| 
यभध्झवा: स्वायन कमे सिद्धा स्तेसस्वबाणा ध्रुवसन्मुखास्यु;॥ ये केवछामध्रुवका 
सदाते वेद्या: कदबाभिमुखा: सबाणाः | ९२ ॥ सौरेतुतंत्र द्निरात्रियात सिद्धयर्थ 
मुक्त किल्दृष्टिकर्म ॥ तत्खेटयोमेंडक वदग्रहस्यग॒त्यादि नाथ वद्त!सदुक्तम्‌ ॥ १०१॥ 
भखेटयो: केवल्योयुतेश्व संसाधन श्रीरविणामयाथम्‌ ॥ १०२ ॥ ” भग्रहयुद्यधिकाए में 
इत्यादि विस्तारप्ृूवेंक लिखा हे । 


# 


विधान २८. 


ययपि विश्वनाथ ओर रंगनाथ ने (सू. सि. ) टीका में मूछ वाक्यों के अथे को 
खौंचखांचकर भुवसूत्रीय कहने का प्रयक्ष किया है कितु पषेत और नामेंद आदि प्राचीन 
टॉकाकार इन्हें क्दंब सूत्नीय प्रतिपादित करते हैं ऐसा “नक्षत्र ध्रूवके पर्वतेनायन 
टक्र्माप्युदाहइरण कृतम्‌ ” आपका कथन पूत टीकाकारों के सम्मत नहीं इसप्रकार स्पष्ट . 
कर दिया है इतनाही नहीं तो बृद्ध वसिष्ठ सिद्धान्तादि संपूण ग्रैथों में “ नक्षत्राणामथोवश्ने 
स्व॒राशि बलयेस्थितिमू ॥ १॥ धिष्ण्यानांटकमकुयात्‌ ॥ १५ || इन्हे राशिचऋ-करांतिवृत्त 
में लिखकर ध्रुवसूत्रीय करने के लिये इनको दक्कम करना कहा है छल तिद्धान्तादिमें तो 
केंडो जगह “धहवः? “प्सवक:! शब्द आये हूँ वह सब क्रोतेइत्ताय कदृबसूत्रीय के अर्थ में हैं 


इससे सिद्ध हाता हे के नक्षत्रों के धरबक कदंबसूत्रीय हैं । 


१०० अयनांधवाद निणय. पंसांग कमेटी का 


विधान २९. 


इसलिय शुद्ध नाक्षत्रमान के अयनांश साधन में ध्सवकोक्त योग तारा के भोग से 
सपातसाधित सायन तारा के भोगांतर द्वारा शुद्ध नाक्षत्र अयनांश आसकते हैं। तत्वविवेक 
( भग्रहयुद्य. ) में कमछाकर ने भी “ अतच्नाशायं ग्रहाद्येतत्कृत्वा तेप्रहपू्वका: ॥१६॥ संपा 
तान्मेषसंज्ञा्व धरुवाणाचछत्वतः ॥ भगोलंकतमेषादेः स्थिराएबादिताः सुरेः ॥ १७ ॥ ”' 
ऐसा है| कहा है। ।केंतु अयनांश साधन एवं राशिचक्र के आरंभस्थान के निश्चय में योग 
तारा [१] निस्संदेह, [२] नेत्रों स स्पष्ट दिखनेवाली-देदीप्पमान, [३] निज्रकी अत्यल्प 
गतिमान्‌, [४ ] पूण राशिरूप, [५ ] क्रांतिबत्त के आदि में या ठीक मध्य में धित हो 
[६ ] अल्प शरवाली हो [७] पैछानने में विशेष लक्षणवाली, [< ] संहिता ग्रंथे।क्त राश्यादि 
विभागों से पृण संत्रेध रखनेवाली, [९] वैदिक काल स नक्षत्र गणनादशक, [ १० ] सबे 
ग्रंथ सम्मत, और [११ ] परंपरा प्रामाण्ययुक्त होनी चाहिये। इन ग्यारह लक्षणें। का अब 
में क्रमशः स्पष्टीकरण करता हूं । 


.>राा४ मंजर सकम्दा, 


विधान ३०. 


उपयुक्त दश लक्षणों में से (१) निष्संदेह योग तारा वही हो सकती है जे। एक ही तारा 
का नक्षत्र हो । सत्ताइंस नक्षत्रों ७ से एसा एऋ तारा नक्षत्र (१) आदद्रो, (२) स्वाती और 
(३) चित्रा है । यह तीनों दद्दोप्पमान तेजग्वी तारे हैं। ।कैंतु इनमें आद्रा और स्वाति 
की निजगति अधिक ओर लंबा शर हं। इससे इनके भोग शरों में कुछ अतर पड गया है 
तैत्तिरीय ब्राह्मण ( १.५.१ ) में “ रुद्गरस्य बाहू । म्रगयवः परस्ता्विक्षरो5बस्तात्‌ ”' ऐसा 
लिखा है. अथांतू भरतपुज के बाहू स्थानीय आद्रो की तारा है। इसके पश्चिम के तर्फ 
मृगशाष ( इन्चका ) तारा और पूत्र तफे आकाश गंगा है। ऐसे लक्षणों को देखकर 
प्राचीन सिद्धान्तादि में आल्फाओरायन को आद्रों की योग तारा मानी है। लेकिन अगे 
इसमें भी कुछ फके हुआ देख कर सूर्य (िद्धान्त एवं तत्वविवक्रादि ग्रंथों में इसका भोग 
७४॥५० ( भा. ज्यो, पृ, ४५६ देखिये ) तथा वृद्ध वसिष्ठ सि. में ७५ अश और शार ९ 
अश कहा होने से ग्यामा जेमिनी, नामक आरा की योग तारा निश्चित होती है (भा. ज्यो, 
पृष्ठ, ४५९ दे खये) दीक्षित ने भी ( मन्मतीय काडुप में ) ग्यामा जेमिनि को ही आद्र। की 
तारा और बतेमान काछ में उसका भोग ७५॥१६” और शर ६।४५ द. कहा है । 





विधान ३१. 


उपयुक्त आद्रो भोग से बतमान ता. १-१-३० संवत १९८६ शके १८५१ पौष शु० २ 
के अयनांशों का निश्चय करने के हिये विधान १६ में कद्दे हुए सिद्धांत सम्राद के अनुसार 


परिशिष्ठ ) . विधान रह... १०१ 


बेबसिद्ध सायन निम्नल्तेखित गणित से बनाकर बताता हूँ । नाटिकल आह्मनाक सन १९.३० 
भे तारा नंबर ४०३ ग्यामा जेमिनि प्रति ( वग ) १*९३ विषुव काछ ६। ३३ | ४०*०४९ 
विषुवांशा: ९८१ । २५१ ) आर क्रांति उत्तर १६"९२७' ३७.९१ (++१६१२८' ) लिखी 
है। ज्योतिर्गाणित ( पृष्ठ, ३९१) भें लिखी सारणी से छाम्रथम द्वारा गाणित न्यास इस 
प्रकार है । 


आद्रो का सायथन भोग साधन- 














आद्रा क्रांति छाया या. घातांका:ः.. ९"४७०६७६२ चापः 

७ विषुवरांश भुज ज्याया ,, ९'९९.५२९७२ 

अतरं, छाया या; ,, ९-४७९५३७९० परम क्रांति: १६ | ३८ 
» विषुव को ज्य्या: ,, (१०८८४८५४०७ रवे: परम क्रांति: २३।२७ 
» आते को ज्याय:  ,, ९'९९६९१९१५अ -“६।४९ 
ऐक्यं ब को ज्याया;  ,, १०'८४५४६४८ ब ८१५६ 

ब छायाया;. घातांकां: १०'८४८५४५७ चांपांश: 
अ कोटीज्याया: मर ९९९६९१९१ 
ऐक्यं भुज च्छायाया; ,, १०"८४०४६४८ भुजः + ८११५२ 
सायनो गा मत का भोग: ८ ९८। ८ 
ब भुजज्यायाः मर ९९ ९९५६८ १५ 
अ भुजज्याया: ५५ ९*०७४४२४९ 

ऐक्य शरउय। थे हे १5 ९८०७ ७ ४ ०५९९ ०) है ॥ “९ ५ दक्षिण: 

द अयनाश साधन- 

आद्रो (ग्यामा . वतंमान कालिक प्र।चान कालिक 
जैमिनिे )-का वेघापेद्ध मानसे वृद्धवश्िष्ठोक्तम्‌ 

सायन भोग ९८ ८! ९८ ८! 
माक्षत्र भोग ७५ १६ ७५९६ ० 
अयनांशा: ( शात्नरयुद्धा: ) ३ हर २३ ८ 
तारे की निजगति से कालान्तर बीज ( झुद्धांतर जन्य ) “० ९१६ 

मिल मिलिए दलक 


वृद्ध वसिष्ठ सिद्धान्तोक्त मोगसाधित वही अयनांश ९९ ५२ भते हैं। 


१०२ अयनांशवाद निणेय. [ पंचांग कमेटी का 
विधान ३२, 


दूसरा एक ताग नक्षत्र स्त्राती है “ आकंटयूरस ”' नामक इस ही से सम्मत योगतारा 
है । प्राचीन ग्रथोक्त प्रतर्कों भें इसका भोग १९९" तथा शर ३७० उत्तर में कहा है। और 
« वृद्ध वत्तिष्ठ सिद्धान्त आदि में अपांवत्सापयोभोर्थ ' स्थिति: । ऐसा अपांबत्स 
( झीट।व्हिगिनीस ) और »पः (टाऊन्हिगिनीस ) की स्थिति राशिवक्र के ठीक 
मध्य १८०० में कही है । तथा वराह मिहिर ने “ सम मुत्तरेण तारा चित्राया: कीयते 
हमपांवत्स: ॥ तस्यासन्ने चेद्रे स्वातेयोंगः शिवों भवति || १ ॥ '' इस प्रकार चित्रा और 
अपांवत्स के आसन्न में स्थित चेद्रमा की स्वाती के साथ शरसूत्रीय युतिक्रे हाने में शुभ 
फल कहा है। तथा < चित्राधाख्रभभागे ” पंच्:द्धांतिका में चित्रा को राशिचक्र के 
( अस्त ) ठीक ठीक मध्य में कहा है। एवं कुछ छिद्धान्त प्रंथों में चित्रा का शुद्ध 
नाक्षत्रिेक कर्देंबाभि मुखभोग का और अपांवरत्ताप: को ( भाध ) राशिचक्र के मध्य में लिखा 
है तब ऐते भाध॑त्थित चंद्र की स्वार्त! के साथ कदंत्रशर सूत्रोय युतिके अक्त प्रमाणों से 
सिद्ध होता है कि वतेमान में स्वाति की स्थिति चित्रा के एवं भोग १८० अंश के निकट 


मे हे। 





विधान २३६ 

वेध सिद्ध परिमाणों से कदबाभमुख स्वाति का भोग १८०५१४/ शर ३०९४९! 
उ० है | अत: गणित से पता चढता है के ध्सवकोक्त स्थान से पश्चिम के तफे १८६ 
अंश और दक्षिण के तफे ६:१८-३-अश (भुजकोंटी मानते सेड० कब्र से २५१॥३७' 
दिगंश के तफे ( त्रिज्यारूप ) १९'६ अश स्वाति का तारा सरक गया है। इसकी तुलना 
पाश्च.वों के शोध से वर्तमान में ) स्वाति के विषुवांश २१३, क्रांति १९९ उ> भें; उत्तर 
ध्सव से दिगंश २०९ के ते वषगति २९२८ विकछा कड़ी है सो पूरे प्रतिपादन के करीब 
में मिलर्त! हुई है। इस गति द्वारा “ ध्शवकोक्त स्वाति के स्थिति का सद्भाव कारू शक 
पूत्र २९०९७ वर्ष का निश्चित हाता है। किंतु रवि परमक्रांति २६ अश मानली जावे ते 
स्ाती का इतना चलन कीब १०५१८ हजार वर्षो मेंही हो जाता है। जोकि वर्दांग 
ज्योतिष के बाद में ध्रृवकोक्त स्थात काल निश्चित होता है। अतः अब अयनांश साधन 
के डिये स्व|ति के सायन मेग (२०३ ।१६' ) में नक्षत्र भोग ( १८०१२४” ) कम करने 


2 #४७ ९७ 


पर अयनांश २२१५२ निश्चित होते हैं। और पूर्वोक्त के तुल्य शास्त्र शुद्ध हैं । 





द विधान ३४ 
सप्तर्षियों क॑ ७ तारोंसे भी अयनांश का निश्चय हो सकता है। इसके संबंध में तत्व 
विवेककार ने लिखा है कि “ साकल्यसंज्ञ मुनिना कथिता: सबाणाः सप्तषिं तारक भवा 


परिशिष्ट ] द विधान ३५ १०३ 


ध्यवकाचलाश् | २९ ॥  युगादौ विष्णुतारायाः ऋतुभादँ ज्यवास्थितः ॥ ”” इत्यादि 
( शा. ब्र. सि. छो. १७९-१८५ ) देखिये यहां “ माथे: समाहित: ” पाठ लेने से विष्णुतारा 
की संगति छगती नहीं ' भार्षे ” से लगती है। इसलिये मार्धपाठ छेकर निम्न लिखित 
न्यास में इन छोकी का अर्थ और अयनांशों को निश्चित करके बताता हूं । 


सप्तरषि के तारोंकी स्थिति. 
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न्‍ 


उपयुक्त स्थितिदशक कोष्टक में सातों तारों के शर दक्षिण के तफे करीब ५ अश 
खिसका हुआ दिखता है। विधान ३३ देखिय-सखाति का भी ऐसे ही ६ अश खिसका है। 
और प्राचीन ग्रंथों में अगस्य का दक्षिण शर ८० लिखा था सो अब-७५.८ होने से+४९८ 
अंश उत्तर को आगया है इससे क्‍या तो सूय ग्रह माछा को लिये हुए अगस्य के ते 
जारहा है या रवि की परम क्रांति पहिले २६।१७। अश थी ऐसा ज्ञात होता है। इससे हमारे 
ग्रंथोक्त परिमाण शुद्ध नाक्षत्र के हैं | सूक्ष्ममान से कालान्तर युक्त तुल्य मिलते हैं । 























विधान ३५. 


ऐसा ही इनकी गति के संबंध में “भ्रलमद्व प्रग्गति स्तेषामष्टीलिप्ता मुनीश्चवर' ऐसे 
पाठ में 'शताद्वे प्राग्गति स्तेषां' पा5 है। अथात्‌ सी वे में नक्षत्र की ८ कछा [(0८११॥२०] 


१०७ अयनाशधाद निणेय, [ पंचांग कमेटी कौ 
“१४६४०” कही है सो सूक्ष्मान से अयनगति [ १५२३।४४६” ] + उच्च यने केन्द्र 
गति (१९॥४१”) ८ १४३।२४” के स्व॒ल्पांतर [ सी व में १। १६” मात्र ] से तुल्य मिलती 
हुई है । इससे अब हमें इनके द्वारा अयनांश निश्चय में कोई विवाद या विसगता नहीं है। 
इसी शाकल्योक्त ब्रह्मसिद्धांत में लिखे चित्रा भोग १८० के अनुसार उपयुक्त कोष्टक 
में नाक्षत्र भोग टिखे है। इनके भोग में इन्हींका सायन भोग कम करने पर अयनांश 
२९१०२१! किंवा चक्र शद्ध-६८१३९! उतस्त समय के [वेद काल निर्णय प्र. १०१ दे।िये ] 
यानी शक पूरे २१९३२ वष के निश्चित होते हैं। अथोत श्रवण नक्षत्र के भक्त ४६ घटी, ५ 
पछ पर जिम समय संपात की स्थिति थी उप्त युगादि में यानी बंदांग ज्योतिष के सिफ १६० 
वर्ष फे बाद क्रतु का तारा भाष [ १८० अंश ] पर था और वतेमान में उसका सायन 
भोग १३४१ १४ है इन प्रत्येक में शुद्ध नाक्षत्र भोग कम करनेपर ऋणायनांश युगादि में 
-६८१३१९! और बतेमान में २२६५३! निश्चित होते हैं। इसी प्रशार पुलहादि के वतेभान 
सायन भोग मे उनके नाक्षत्रभान घटा देने पर सभो तारों से वतमान के अयनांश-२२।५३ 
ही निश्चित दांत हैं। यदि हम झीटा पिशियम को आरमरथान में मानकर गणित करे तो 
ऋतु नाक्षत्र भोग ११५११९-१८०८२५५११९ तत्कालीन अयनांश घनिष्ठा नक्षत्र की 
८ घड़ी ५६ पल बीातने पर संपात की स्थिति आती है सा ( “ विष्णु ताराया: युगादौ ” ) 
श्रवण नक्षत्र विभाग के बाहर संपात घीनिष्ठा म चछा जाने से ग्रंथेक्त का (झीटागणना से ) 
बिल्कुछ मेछ मिलता नहीं है । 





शाम 


विधान ३६. 


हमारे सिद्धान्त ग्रन्थो्म जो मृग व्याघ (लुब्धक-सीरियस) का भोग ८०१० और ४०१० 
लिख है सो “रज्जुवेघाख्य यंत्रेण” इसप्रक्कार के (व. व. ससि, अ.७छो. २२ वृ. ४९, कथ- 
नानुसार ग्रेन्थकारने स्व्रतः वेध लेकर आपके वतमान कालीन कहा है। इससे इसमें विशेष 
काल'न्तर नहीं ह'ने स तथा लुब्बक की वार्षिक गति १९३१ बिकला ध्ठवादगंश २०४ के 
तरफ हं।ने स इसके भोगमं+१६ कलाका और शर में-१५ कल का ही फर्क पडा है अतएव 
इसका अब शुद्ध नाक्षत्र भोग ८०११६ ' शर द-३१९१३५'और सायन भोग १०३९९! है । 
इसका अंतर २२९५३! है सो ही वर्तमान में अयनांश हैं । 





# 


विधान २७. 


इस तरह वरततेमान काछीक सभी तारों के सायन भाग में उन २ ताएँंके नाक्षत्रभेग कम 
-क्ने पर अयनांश २२।५३ हो आते हैं। छेकिन उस तारे की निजगतिका इसके साथ 


परिकश्षेण ]....._. * . विधान ३८ ३०४. 


हक अमिकक 


विचार करना पता है। क्योंकि गुरुत्वाकषणसे आकाश व्याप्तहोने ) थोड़ी बहुत निजगति 
संपृूण तारों को आर हमारे सुर्वकों भी है । तब प्रार्चान प्रंथोक्त योगताराका घ्सवक्त उतनादी 
कैसे रह सक्ता है इ्सालिये ब्रह्मत्िद्धान्त (अ.२ छो.१ ६८-६९) में कहहै कि .पिठ पौष्णयमा- 
ग्रीनां श्रवणाभिजितोस्तथा ॥ मूलाद्रोसाधत्प्तांशे स्वस्थानात्यागवस्थिता ॥ दृश्यतेयस्य 
तस्यास्ति न स्वप्रेडपिव्यवस्थिति: ॥ / अथात जोभी मघा, रेबती, भरणी, कृतिका, श्रवण, 
अभिजित्‌ , मूल, आद्र। यह भार्षसप्तांश मित याने अधाश से तो ७ अश पर्थत स्थान से 
पूतरेही अवस्थित हैं| ३सलिये ऐस अनेक ताराओंकि प्राचीन ग्रंधेक्त परिमाण ठीकठीकस्थिति 
स्वप्तमे भी दीखते नहीं हैं | अथात बह स्वस्थानसे इधर डघर खिसके हुए दिखते हैं । 


विधान ३८. 


यहतो प्राचीन ग्रंथकारोंका कथन हुवा | आधुनिक पाश्चात्व विद्वानोंने ते, कई 
ताराओं की निजगति को निश्चित करलिया है । यदयापि ऊपर छिखे छोकमे ( पीष्ण )रेबती 
का नाम आया है किंतु ३२० कछा से तो ७ अंशतक में कितना खिसका है से। इतने परसे 
स्पष्ट होता नहीं है। और इसमें ३२ तारे त्रिहकुल छाटे छाटे होनेस ग्रंथोक्त रेबती की योग 
तारा को पेछाननाही कठिन है। उसमें झीट।पिशियम को मानलेव ते उसका दक्षिण शर है 
संपू्ण ग्रथोमें उत्तर शर छिखा है यदि कह कि “ उत्तर का शर ।बजगति ते खिसक कर 
दक्षिण होगया है ऐसे भोग भी ३९ ५८ पश्चिम के तफ खिसकने से ( उसका भोग ) 
३५६। २ होगया हैं तथा उसके बतमान कालिक सायन भोग १८। ५५ भ उसका नाक्षत्र 
भोग कम करनेपर [ १८॥ ५५७" ३५६ ।३ 5 ]२९१५३ अय-|ंश सर अंथ सम्मत चित्रा 
भोग १८० के तुल्य ही आते हैं। फिरभी इससे आयनांश गिनने में क्या बाधा (हरकत) है! 
इसके उत्तर में श्रीयुत दत्तान्नय व!मन जबखेडकर मनमाड व, साथ सायन निरयनवाद नाप्रक 
पुस्तक अभी प्रात्िद्ध की हुई है उसकी [पष्ट २७ पंक्ति ९-१६] तिफ एक पंक्ति को उध्चृत करत 
हुं ४ झिटापिशियम्‌ मध्यें शके ४९४ साढीं संपात द्ोता असें झिठापश्षी यांवी गृदहीत 
धरिलें आहे. हैं गृद्दीत धरितांना झिटापिशियम्‌ ताज्याची वाषिक निजगति जी ११ 
घिकलछा अददे ती अजिबात साडून दिछेली आहे ही गति द्िशेबांत घऊन गाणित करून 
पाहतां झीटापिशियम्‌ ताज्यांत संपात असण्याचा काछ शक १७७ ह। येतो, यावरून 
झोटेंत शके ४९४ साढीं संपात होता, असा जो भासाविण्य।चा प्रयत्न केला आहदे तो 
किती फोछ ठरतो हैँ सहज दिसून येईलछ. ” इसाछिये इतनी बडी निजगाति बाली बत्तस 


॥ हे 


मेंसे एक ऐसी संशयास्पद अंधुक एकतारका से झुद्ध सूक्ष्म नक्षत्रगात के अयनांश निश्चित 


१०७ अयनांशवाद निणेय- ... [ पंचांग कमेटी को 


कैसे हो सकते हैं । इससे तो कई एकतारा नक्षत्रोकी भी नित्रगाति अल्प है [ जैसे कि आदर 
भादि ] उनमें निजगति का कल्मात्र संस्कार करना पडता है। और झीटामे अशॉौका करना 
पडता है इतनाभी होकर न इसका आरंभस्थ।न से मेल था न अब है। अतएव यद्द सवेथा 


स्याज्य है। 


विधान १९. 


अब हमें चित्रा की निज गति का निणय करना है। सूये, सोम ब्रह्म, पितामह और 
वृद्ध वसिष्ठादि प्राचीन सिद्धान्त ग्रेथें। में चित्रा का भोग १८०१० और शरद २ अश लिखा 
है। बाद में बराह मिहिर ने भी चित्रा को ( चित्राधात्रभभागे ) अधोलले ( अ्यस्रे चतुरखरे 
के माफक ) ठीक ठीक ( क्रांति दृत्त के ) मध्य में चित्रा का कहा है। ओर दैवज्ञ काम घनु 
में ( आचित्रादर्धभादिशेत्‌ ) चिन्नाको ही मर्यादाभूत मानकर क्रांति वृत्त ये पूते पश्चिम 
दो भाग तदनुसार १२ राशि और २७ नक्षत्रों के सम विभाग परिमाण निश्चित कर डेना 
कहा है। इससे स्पष्ट है कि चित्रा तारे के भोग शर सदा स्थिर प्राय अविकृत अचल के 
तुल्य शुद्ध नाक्षत्र मान के गुण युक्त हैं यद्यपि आधुनिक शोध से चित्रा को निज गति 
वार्षिक ०*०६ कला ध्रुव दिगेंश २३१ की ओर कहीं। है किंतु वह इतनी अब्प है |के उक्त 
दिगंश को कणेरूप मानने से १२८७ बे में सिफे १! कछा चलन स्वत्पान्तर शुद्ध से नाक्षत्र 
के तुल्य है । इसीलिये कुल भारतीय ग्रंथों में चित्र।मिमुख बिन्दुसे ही ग्रह के भगणा(भ 
स्थान भर अयनांश कहे गए हैं। वर्तमान में ( तारीख १।१।३० को ) चित्रा का वेधप्ििए 
सायन भोग २०२९५३ है। उत्तम से सकल म्रंथोक्त चित्रा का शुद्ध नाक्षत्र भोग १८० 
अश कम कर देने पर अयनांश २२|५३ आते हैं। जिस प्रकार आद्री, म्ग, व्याध आदि 
साधित अयनांशों में कुछ कछार्भो का निजगति संस्कार करना पडा हे । ऐसा इसमें 
करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतएव इसकी संपूर्ण आये ग्रंथोक्त आरंभस्थान एवं 
अयनांशों से एक वाक्यता हो जाती हैं । 
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विधान १७-२६ में कहे हुव॑ मुंजाल से लगा कर 'िद्धान्त तलबिवेक पर्थत के ग्रंथोक्त 
भारम्भ स्थान ओर अयनांशों की चित्रा गणना से निम्न लिखित कोष्टक में एक वाक्यता 
करके बताता हूं । 


परिशिष्ट ] | ु विधान, ७१ १०७ 


प्राचीन ग्रंथोक्त केंद्रीय अयनांशों की चैत्रीय शुद्ध नाक्षत्र- 
अयनांशों से एकतादशंक कोष्टक नंबर १! 
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विधान ४९ 


ऊपर लिखे कोष्टक ११ में विधान १७-२६ में छिखे हुए कोष्टकोक्त (१-१०) म्रंथो में 
'छिखे हुए अयनांशों की शुद्ध नाक्षत्रमान से कैसी एक वाक्यता होती है सो अंकों द्वारा 
संपष्टता पूवंक बता दिया गया है। ओर केंद्रीय भगणारंभ का शुद्ध नाक्षत्रमान से भी इसी 
सारणी से एक बाक्यता हो जाती है। उक्त कोष्टक के ( क ) पोक्ति में ( ८ ) भास्कसचार्यक्त 
रवि उच्च में [७७॥|४५३६] - [१८॥४५”] - [ ७७१२६॥५ १” ] और (९) ग्रहलाघबवोक्त 
उच्च ७८ में + १११७ बीज देकर अन्य प्रंथोक्त में सिफे २४ कलारओं का बीज देकर 
रवि का उच्च लिखा गया है। बाकी ( ख,ग,घ, अ, ) परिमाण शुद्ध गंणित के लुल्य है। ग 
पंक्ति को देखने से श्रीमान्‌ को ज्ञात हो जायगा कि आगे के ग्रंथ कारोने बेध * संशोधन 
करते हुए जितना मुंजाठ के समय अंतर था वह आगे कम होते होते तत्वबिबेककार के 
समय थद्ध नाक्षत्रमानके बिल्कुल तुल्य हो गया है। सो शाके १८९७ तक रवि का उच्च ७८- 
७९ अंश्ञ में रहने से बहां तक उच्च की तुल्यता के कारण हमारे संपूर्ण ग्रंथों के मेपारंभ कांश 


१०८ अयनाशवाद निर्णय. [ पंचांग कमेटी का 
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की ओर अयनांशों को दिन व अंशके खूपमें एक वाक्यता बनी रहेग।। ऐथी स्थितिभ बिद्वान 
लोगों का कतेब्य है कि सिद्धान्त ग्रंथों में मिली हुई उच्चगति को ग्रंथे क्त उच्चाति में मिलाकर 
शुद्ध उच्च, शुद्ध फल संस्कार, शुद्ध वर्षभान, शुद्ध अयनगति इनका पंचांग साधन में उपयोग 
करने से सब परिमाण शाखसत्रशुद्ध अविकृत बने रहेंगे। इस प्रकार की तुछनात्मक पद्धति के 
प्राचीन ग्रंथोक्त परिमाणों को शुद्ध परिमाणों से एक वाक्यता के एवं मिन्न २ प्रंथकारों के 
कूलान्तर बीच के देखने से स्पष्टतया |सीद्ध होता है कि हमारे ग्रंथकारों ने जो अथनांशादि 
परिमाण निश्चित किये हैं सो तत्कालीन उपलब्ध यंत्रों से वेध छेकर स्वतः देखकर निश्चित 
किये हैं। और गणेश देवज्ञन आपके देखे अयनांशों में प्रति वर्ष एक कछा अयनगति कम 
करके शाक्रे ४४४ शून्यायनांश बष कहे हैं । वस्तुत: कमलाकरोक्त अयनांशों में तथा 
अन्यान्य ग्रंथों के छझद्ध नाक्षत्र अयनांशों में शुद्ध नाक्षत्र-अयनगति का भाग देने पर 
शून्यायनांश वर्ष शाके २१३ हो निश्चित होता है। इस तरह चित्रा गणना सव॑ शात््र 
सम्मत एवं परंपरा प्रामाण्य युक्त गुद्ध है । 


विधान ४२ 


प्रसंगवश यह्ां जातक म्रंथोर्मे कहे (अयनांश। का स्वरूप बतादेना सप्ुचित समझता हूं । 
जोकि सिद्धान्त तलवविवेक और सावमोम छिद्धान्त में जातक ग्रेथॉंके महल के संत्रध में लिख 
गया है कि; “ पद्धव्युक्ता अनाषो; कथय कथमर्सी गोछ संस्थान सिद्धा: ” अथात्‌ 
ऋिप्रणीत ग्रंथोंके अतिरिक्त जो कई पद्धाते ग्रंथोर्मिं परिमाण लिखे हैँ सो गोल गणित से 
भिन्न यानी स्थूल हैं | क्योकि जिस काम वह परिमाण कोई गणित ग्रंथसे उद्धृत किये गए 
हों उस काल भ तो वह कुछ ठीक रह सकते हैं । किंतु आगे उसमें अतर पड जाने पर भी 
वही परिमाण लेने में रधूछता आजाना स्वाभाविक बात है | इसलिये पिद्वान्त या करण म्रंथों 
की तुलनाम जातक ग्रंथोंका उपयोग करना उचित नहीं है | ऐसा होते हुएभी [प्रैं० गोविंद 
रावजीने पूना सभा के रिपोर्ट में (वैफे १ जतक प्रंथके प्रमाण कोही महत्व दिया हे इससे 
है| मालूम हो जाता है कि झीठा गणना बिलकुछ निराधार है और आपने अपने लेख में इस 
निराधारत! को कबूडी जबाब (अंगीकारी कथन) देदिया है | वह इस प्रकार है “ अयनांश 
सुमारे १९ धरण्यास कादीं प्रंथाघार नाई असर ही म्द्ृणता येत नाहीं, जातकाणेब 
ग्रंथात असें छिहिके आह कीं, “ शाकमेकाक्षि -वेदोन द्विः ऋत्वा दृशेमिदरेत्‌ ॥ छब्घं- 
द्वीनंच तत्रेव पष्ख्याप्ता चायनांश काः ॥ ” महरणजे शकातून 2२१ वजाकरून १० नी 
भागावें भागाकार त्याच बार्कीत वजा कर।वा व ६० नी भागावे, रूदणजे अयनांश 
येतात, ( शब्द कल्पद्ुम भाग १ प्ू. ९१ ) या प्रमाणें गणित केढें असतां शके १८४८ 
के प्रारभी (९ १॥९ इतके अयनांश येतात, ( पुणें पंचांगेक्य संडछ शके १८४७ का 


परिशिष्ट ] ... विधान ४३ १०९ 


रिपोर्ट पृ. ९७ से उदधूत ) ऐसा झीटागणना को केवल प्राचीन ग्रंथका यही एक आधार 
बताते हुए शाक॑ १८४८ के अयनांश १८"५०।३०” बदलेमे १९११९ बताये हैं वह 
सवथा अशुद्ध एवं असत्य हैं | क्यें,कि न तो उप छोक के अथ से उक्त अयनांश आते हैं । 
और ग्रंथ में तो उसी प्राचीन समय के (९ अयनांश डिखे हुए हैं । 
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शब्द कल्पद्ुम में उक्त छोक के स्थल में ही स्पष्ट लिखा है कि (अ ) “ एक वर्ष 
चतुः पंच पलमान क्रमेणतु ॥ (इ ) षद षष्ठी ६६ वत्सरानेक दिन स्यादयन रबेः ॥१॥ 
इति ज्योतिस्तत्वं। अयनांशस्तु जातकाणबोक्त:। यथा ( उ )[ तथा ] शाकमकाश्ि 
वेदोन द्विः ऋृत्वा दृशमभिहर्त्‌ ॥ लब्घेन हीने तत्रैव पष्ण्याप्ताश्चायनांशका: ॥ १॥ 
इति। सिद्धान्त रहस्थे | तंच इदानी चेत्रस्थैक्षा दशाहे संभवात्‌ उनविंशवि १९ 
सख्यकाः | “' चेत्रस्थेकादशाहेतु विषुवाश्मणं यदा ॥ तंद तलुग्नमानंद्ि क्षेयमन्यत्र 
साधनात्‌ | !” ॥ इति. 


अर्थात्‌ “ एक वंष में ५४ पछ जबाके अयन की गति है तब ६६-३- वध में सूय का 
एक अयन दिन ( अयनांश ) होता है ” ऐसा ज्योतिरूत्बमें लिखा ह । अयनांशों का 
साधन जातकाणव में बताया है कि; ' शक वर्ष में ४२१ कम करके [ दि कृत्वा- द्विष्ठ 
स्थाप्य८ द्विधात्थापयित्वा ] वह दो जगह स्थापित करके एक जगह दशका भाग देकर 
वह अंक दूसरी जगह कम करके उसमें साठ का भाग देनेपर अयनांश होते हैं| बह्द 
अब चैत्र की एकादशी को अयनांश १९ उपछब्ध होते हैं. क्‍योंकि चेत्र के ११ वें दिन 
विषुव [ सायन मेष ] संक्रमण से निश्चित हुए अयनांश १९ है। इसीसे लप्न परिमाण और 
उक्त गतिक चलन से अन्य वर्षोके भी सुठझभता से अयनांश साधन कर सकते है. ” ऐसा 
ही सिद्धान्त रहस्य में भी लिखा है। इन दोनों ग्रंथोके प्रमाणों से शाके १८४८ के अयनांश 


र 5 । कक हैं *. 
( १८४८-४२ १८-:१४२७- १ ४३७८ जम ५, २१९२४'.३ होते हैं। इसलिय प्र. 


है 
साहब ४ कथन गलत ओ। असत्य है । है 
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और भी जातक के ग्रंथों में अयनांश साधन करने का ऐरू। हो प्रमाण बताया है। 
जैसे ज्योतिर्निबंध से कहा है कि “ भूनेत्र वेदीन ४२१ शकल्निनिन्नो व्योमाश्र नेत्रे २०० 
विह॒तोयनां शा: ॥१॥ अर्थात्‌ ? शक वर्ष में ४२१ कम ररके शेष को तीन गुणा करके 


है१० अयनांशधाद्‌ निणय, [ पंचांग कमेदी! का 


हक 


२०० का भाग देवे-तो अयनांश होते हैं। इस प्रमाण से शाक्े १८४८ - ४२१८ 
१४२७ » ३ 


इ7 _ _ *१।९१४".३ अयनांश अति हैं। प्रि. साहब के कहे हुए अति नहीं हैं। 
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अयनांश संबंध के मुहूर्तसिन्धु म॑ भी दो प्रमाण उपलब्ध होते हैं; “ भूनेत्र बेद 
रहित: शाकः स्वाशांश हानितः ॥ षष्टिभक्तोड्यनांशाख्या: सोराश्चाछन चालिताः ॥१॥ 
नवप्नरविराश्यधयुता ग्राह्मा कछादितः ॥२॥ ” अर्थ त्‌ 'शक में 8२१ कम करके जो शेष 
बच उसमें उसीका दशांश कम करके साठ का भाग देव ती चाढन देकर [नाक्षत्रमान के 
निकट में] चालित किय हुए सूर्य मिद्वल्तानुसारी अयनांश होते हैं ॥१॥ किंतु यह बष के 


इससे भी वही अयनांश आते हैं जोकि विधान १० और ११ में बताए गए हैं इस सब 
प्रमाणों की नीच छिखे प्रकार एक वाक्यता होती ह. 
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इन ७ प्रमाणों की एक बवाबूमता से शक १८४८ में अयनांश २६११२४।'३ आते हैं। 
इसी मे जातकाणब का प्रमाण आ गया है । इसी से प्रिं. गोविंदरावजी ने “ बाकी ची 
दुष्पट करून १० नीं मागावे, भागाकार व्याच बाकीत वजा कराबा” ऐसे अशुद्ध अथ से 
१९१११९” अयनांश बताये हँ। इससे अयन वर्ष गति (१-.२-८'-) ४८” ह्ोदी है 


परिशिष्ट. ) विधान ४६ ०५% 


इसका प्रिं. साहब को भान भी नहीं है कि उपयुक्त ७ जातक प्रंथां के प्रमाणों: सेः वह 
असिद्ध निश्चित हो गई है खैर उससे तथा अन्य ई प्रमाणों से प्र. साहब का कथन असल 
सिद्ध होता है क्‍योंकि शक १८४८ में किसी भी ग्रंथ के आधार से अयनांश १९ आते नहीं 
हैं। ऐसे विद्वान पुरुषोनें ऐसा अनामिज्ञ की तरह असत्य अथ कर देना आश्चय है. 





विधान ४६ 


खैर, यहां तो हम कह सकते हैं कि आपटे साहब को अन्य कोइ कारण क्श हि 
कृत्वा द्विन्न कृवा ” अथ दिख गया होंगा; किन्तु बिल्कुल स्पष्ट रीति से जो वहाँ १९ 
अयनांश उस आधार के स्पष्टी करण में ही कहे गये हैं। वह केस नहीं दिख. यदि दिखे थे 
तो वह क्यों छिपा लिये गय ? जब कि वह छपी हुई पुस्तक मे विद्यमान हैं तो जातकाणव 
किवा सिद्धान्त रहस्य के समय के ही वह होने चाहिये कि नहीं ? यह भी आप न माने 
तो जिस शद्द कह्द्रम का आपने प्रमाण बतलाया है - वह शके १८०८ में छपा है कि 
जिसको आपके बातए शके तक ४० वर्ष हो गये थ; तब यदि आप मान छोकि उसके 
छपने [ शद्द कब्पट्टम के प्रकाशित होने ] के समय के ही हैं - तोभी ४० वर्ष में क्‍या 
उसकी १ कला ९ विकछा ही गति होती है !! यह तो स्वयं प्रिंसिपल साहेब ने - मानों 
ऐसा समझ लिया होगा कि - शके १८४८ के लिये छपे हैं तोभी यहां यह प्रश्न खड़ा होता 
है कि यह भाविष्यत्‌ के अयनांशा ४० वे पहिले ग्रंथकार क्योंकर कैसे छाप सकेंगा ? यादि 
कंपोज के वक्त का मानते होतों क्या ४० वर्ष 3'यन गति की घडी [ वाच ] बन्द पड गई 
थी ? इत तरह भोढीभाली जनता को आंखों में घूछ डाढकर झीटा की निराधास्ता को 
मिटाने के मनोराज्य में सिर्फ यही एक आधार; व्सका भी बनावटी अश्ुद्ध अथे करके 
असत्य अयनांशों को बताना झीठा गणना की इति श्री नहीं तो कया है । 


परीक्षण ४९ (अ) 


पं, दीनानाथजीनीं या विधानावर बशाच जोर दिला आहे. वास्तविक पाहता या 
विधाना चा उल्लेख करणेंच अप्रासंगेक आहे. शिवाय मी व्यांना या छोचाचा आपफर 
देऊन ट्ांचें उत्तर मागैतलें नब्दतें, आणि रेवतपक्षाठा या्चेंच मुख्य स्नथन आहे. अपे 
ही नाही. इतर समथनांत हैं आणखी एक समन आहे इत की च व्याचो योग्यता. क तथा 
तज्हे ने पुणे सभेचारिपोर्ट पृ. ९७ यावर याचा उछ्लेंख केल। आहे. तरी ही दीनानाथजी द्याला 
नतते महत्व देऊन असे द।खवितात कीं आम्हीं दिलेका अर्थ चुक्ीचा आहे- तथापे तो 
एक अर्थ होऊ शकतो असेही। ते कबूल करितात, लयांचें म्हणणें कीं आमच्या- जश्न करुणया 
च्या रीती नें भयन गति ४८ विकला येते ती अतिशय कमी अद्दि, इतकी कोणल्याह, प्रेत 


११३ अयनांशवाद निणेय, [ पंचांग कमेटी का 


शक लक. 


लिहिलेली नाहीं. दीन'नाथजीनीं प्रारंभीच सांगून ठेविलें आहे कीं त्यांनी बहुतेक सब ग्रंथ 
पाहिले आहत, परंतु ते जर आता मा, ज्यो, पु. ३३० | ३३१ पाहातील तर व्यांना अर्से 
लिहिलेलें आढछेल कीं ह्वितीय आये व पराशर सिद्धान्तांप्रमणं अयन वष गति सरासरी 
माना ने ४६.३ विकला येते. तसेच रा. पवार कृत रेबती 'योग तारे चा शोध! पृ. १४ 
मध्य गाणृता ने असे दाखविले आहे की आपकले प्रंथांतील माना वरून कांहीं ताम्यांची 
वाषिक अयन गति ४४,४३,४०,६ वतरिकरलां इतकी थोडी सिद्ध होते. या कारतां ४८ 
विकलां गती बदल जाश्वर्य वाटण्याचें काहींच कारण नाहीं. दीनानाथजीनीं द्वितीय आये 
व पराशर सिद्धान्त हे पुन्हां एक बार छक्ष पूर्वक पहावेत, 


समाधान. ४४ ( अ ) 


जिन विधानों के परीक्षण करने में प्रिं. गोविंद्रावजी अवाक्‌ ( चुप्‌ ) होगये हैं उन 
अग्नेम विधानोंके भी इस स्थर में एकत्रित करके एक जगह ही सिलसिले वार विधान १० 
से ४५ तक यानी ३६ विधान में लिखदिये हैं | यह बडे महत्व के और आपकी भूल को 
सुधाने के संबंध के होते हुवे भी यहां आप निरुतर होगये हैं | इसाडिये भें कह सकतां हूं 
कि “ परमतं स्वमते विनिवेशितं यदिन दूषित माहत मेबतत्‌, ”” इस न्यायानुसार बढ़ 
आपको स्वीकृत हैं। और उप्ममे से कोई क दो त्रिधान के कुछ अशपर जा कुछ पर क्षण 
लिखा गया है उस| विधान की परीक्षा न द्वाकर स्वयं परीक्षण की पर्यक्षा हो जाती हे कि 
यह न्याय संगत नहीं है । ऐस। “ यद्द विध!न अप्रासंगिक है, इसका उत्तर मैंने मांगा नहीं 
है | श्यादि कथन से ही स्पष्ट हो जाता है । जहां अनेकानेक शास्त्रीय प्रमाणों द्वारा सिद्धान्त 
ग्रेथप्रोक्त और शुद्ध नाक्षत्रिक भगणों को एवं अयनांशों की चित्रभिमुख आरभस्थान से 
एक वाक्यता सिद्ध करके झेटापिशियम आरमं स्थान दशक तारा हो नहीं सकती इसके 
अनक कारण बताये गये हैं इसालिये वह कपोल कह्पत ह ऐसा िद्द कर देने पर भी प्रि. 
साहब बहादुर को अपन चप्मे भे अभी उसका प्रधग ही आया हुआ दिखत्ग नहीं है ! 
जहां कोई सत्य बस्तु को असत्य बतलाने के रदृइवय से अश्ुद्ध अथ करे यानी न जनावटी) 
अर्थ के सहारे मलती ही बात प्रसिद्ध करे किंवा प्रमाण के साथ छिखी हुई -त के कुछ 
 अश को छिपा कर छपी हु३ बात का अब की बतावे तो वहां असत्य बात को प्रकाशित कर 
उसके यथार्थ मतलब के! समझा देना हरएक का कतेब्य है। इसमें आपके उत्तर मांगने 
की प्रतीक्षा न्यायसंगत नहीं है । 


बस्तुतः आपके तफस अभीतक एक भी प्रमाण ऐसा नहीं बताया गया है कि “इस 
ग्रंथ के आधार से झौीठा यह रेबती की याने राशिचक्र की आरम्भ दशक योग तारा है। 
सर न अयनांशों द्वारा इसका समथन हुवा है | फिर भी आप झ्ूटा दम भर रहे हैं के (उक्त 


परिशिष्ट) बिधान ४६ . र१३ 


हि जहा 


जातकाणव का अशुंष्द अर्थ भी) यह एक प्रकार का समथन है ।।#तु एक झूट के समथन 
मे यह दूसरा झूठ है | एच बाता स ही झीटा के तोतया 'वती पन का अंदशन सर हा 
रहा है । क्यों।क्ि सिद्धान्त, करण, और ( स्थूछ ग्रंथ ) जातक ग्रैथों में से किसी का भी झीट' 
गणना को तनिकसा आश्रय मठ जाता ता।फर एवा बनावं॥ अशुध्ध अब करन का 
आपके आवश्यकता ही क्या थी। और “अत हैं ते कबुछ कारतात ! इलाद ।5न। दिल्ली 
गतिसंत्रघ की बातें क्‍यों बनानी पडती | क्या वहां (घन ४५ में) छेख। नहीं है के “ऐसे 
अद्यष्द अर्थ से १९॥!॥९ अयनाश बताए है । और इसल अयन वष गाते ४८ विकरछा। होती 
है इसका प्रिं,. साहब को भान भी नहीं है कि उपयुक्त ७ जातक गअथाक प्रभाणा ले वह गति 
अतिध्द हो चुकी हे। ” इत्यादि प्रश्ना का उत्तर तो कहां से दे सकते ह। अब तो केबड 
इष्टापत्ति टालने के लिये भा ज्यो, शाज्न. के तफे अगुर। निदश कर ४“ आढ5छढ” ब॥९ का 
स्प्त देख रहे हैं । 

इधर विधान ७ में सूर्य, सोम, वृष्द वसिष्ठ और सि. शिरीमणा और विधान १६ में 
सिध्दान्त सम्राद इन प्रंथें। के अनेक प्रमाणें। की एकतानता से अयन की उपपत्ति तथा. 
छायाक करणागतके अतर द्वारा अयनांश। के साधन करन को मुख्य पध्दांत सब सम्मतीते 
सिद्ध की गई है। विधान १७-२६ म॑ ४ुजाछ स॑ तत्व विवेक पर्यत के १० काष्टका में उन 
के बरबमान काडिक अयनांश गणित द्वार विशद्रीति से बता दिये है | विधान २७-३९ में 
तार से अयनांश आघन कर उनकी जोर विधान ४० भे उक्त १० अ्रथोक्त अथनांशों की 
शुद्ध नाक्षत्र चेत्रीय मान से एकवक्यत। सिध्द करके बतादी है । इसमे सकल प्रंथावकोकन 
का सार आगया है। इस डिथ अब दीक्षितजी के ( भा. ज्ये. के ) यह बढ पृष्ठ देखे के 
कथन मात्र से काम नहीं चढ सकता है । क्या।क इनमे झट गणना का सत्र पालिपदी खुद 
गई ६ । 


मुख्य मुद्दों के ऊपर आप निरुत्तर होकर अब केवल “ अहोरूपं अहोधनिः ? का 
भालाप गा रहे हैँ के रा. पवार ने “ कुछ तार को वाषिक अयनगति ४8, ४३, ४०६ 
बिका बतल३ है। ” लेकिन अं. गे।विंदरवजा ने समझ रूना चाहिये ।के यह अल्पवत्तिऊ 
झुद्ध अयनगति-तारे को निजगति के तुल्य ६। अतर्ब उन तार। का निजगाते हु, 
दिगंश २७० की ओर ६२, ७२, ९६ के करत ढ्वोने स शुद्ध नाक्षत्र भोग से प्रतिवर्ष 
बह तारे पीछे हठते जाते ६ं। अतण्व वह अरुद् ह्वाव से उनके द्वारा अयनाश। का 


च्ज 
श्ज 


निश्चय करना अयुक्त है। इसी गणना में झीठा भा है | यदे उत्तक। नजगाप जादा न 
झेकर रा. पवार कथित (४०/६) भी छेवेंगे तो वरतभानकाछान उधक्षक भोग से 
गणित द्वारा पता छलग जाता ६ ॥क वेह शाक २६९ मे चित्र।नपुख आरम हथान क्ञ (तक 


३ मदहिने तक संल्म्त थी तो आगे (९० ९-९“६-४० «९ ) आतफ़ेव+ हुटते। इु३ पतन 


११४ अयनांशवाद मिणेय [ पंचांग कमेटी का 


'शॉके १८५० में २।५८ । ८ पीछे हठगई यानी झीठा भोग ३५६ | १। ५९२ होगया 
है। अतः ऐसे पीछे रीगने वाली झीठा का अब भी उक्त क्षणिक संबध को अब भी 


“घना रखना भयुक्त है । 


आपके पुनः द्वि. आय सिद्धांत को देखने की शिफारिश की उस (काशी का छपा 
म. प. द्विवेदीजी की टीका ) में कालिमुख क्षेपक, पृष्ठ ३६ म॑ रवि मंदोच्च 3७७ । ४५ । ३६ 


और रवि बीज ( वर्ष 5 न +२१० ८६ ) लिखा है | तदनुसार विधान १८ में 


करणागत से छायाकौनन्‍तर रूप ७ | ७ | ५७० अयनांश एंव विधान ४० में शुद्ध नाक्षत्र 
उच्च और ग्रंथोक्त उच्च की तुलनात्मक पद्धति से अतर और फछांतर द्वारा शुद्ध नाक्षत्र 
चैत्रीय अयनांशों से उसकी एक वाक्यता निश्चित कर तत्काडीन अयनांश ९। १४ ।६ 
सिद्ध करके बता दिये हैं कि जो १० ग्रेथों की एकतानता से संबद्ध होने से निःसंदेह रूप 
हैं। सो आप लक्षपू्वक देख सकते हैं कि यहां तक के विधान व समाधानों द्वारा झीठा 
गणना की इति भी होगई है या नहीं । 


परीक्षण ४६ (आ) 


दीनानाथजीच समीकरण (विधान १३ न्याप्त २) अर्थ आहे कीं अयनगति+केंद्रगति< 
पूणे मंद बोद्रगांते ( १ ) ज्शुद्ध अयनगातेनननेर उच्चगोत (५०"२५+६१९६०८६ १९८४८०)८ 
स्थिर शशि | उदाहरण--५८'४५६८ + ३१९१२ ८ ६१'८८४८० सूये सि. बरून 
हे ५८'१८७४ + २" ६१६०६ ८5 ६९'८४८० आये [से, वरून 
ध ५७'३२५० + ४५२३० ८ ६१:८४८० ब्र. भु. से. बरून 
ही नजर बंदीची खेठ भाहे. ३*३९१३२ इत्यादि वार्षिक कंद्रगति लिहून छोकांना भर्से 
भासविण्याचा प्रयत्न केढा आहे को सिद्धांत काशांनीं अयनगति कमी किंवा जाए्ती अशा- 
रीतिनें लिहिडी आहे को अयनगति व कंद्रगति यांची बेरीज हीं उपलब्ध असढेल्या सूक्ष्म 
सायन अयनांश गतिचा ६१९८४८ विकछा हा त्थिरांक यावा. परन्तु अर्स कीच होऊ 
डाकत नाहीं. सू. सि. वार्षिक उच्चगति ०११४ आहे व कोणद्ाही सिद्धान्ता प्रमाणें ती 
है विकलेह्न अधिक नाहीं या पेक्षां पुष्कठ कमी आहे. पं. दीनानाथजी स्थिशंक 
६१८४८ आणण्या करितां ला ब्या ग्रेथाची अयनगति दा स्थिरांकांतून बजा करितात 
ब तितकी स्वकपोछ कल्पित कृत्रिमगति उच्चरति मानतात, लांनीं हैँ छक्षांत ठेब्राब॑यास 
पाहिजे होते को सिद्धान्तकाराप्त जर या स्थिरांकाचा बोध जाहछा असता तर व्ांनीं उच्च- 
भगण द्या मानानेच अधिक सांगितर्छ असतें. ज्या किल्मेक वसिष्ठ॑सिद्वान्त सूये (लि, इत्यादि 
प्रैथकारांनीं अयनगति ५४ विक्रछा मानिलो आहे त्यांची संगाति कशी छावावयाचोी हैं त्यांनीं 
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दाखबिलें नाहीं. ( भा. ज्यो, पृ. १२९८-३३२१ पाहा ) द्ांना तेथें अशी कांही शक्कर 


सांपडलछोी नाहींसे दिसते, तथापि हैँ ही उपपादन चेत्र किंवा रेवत पक्षाच्या सुयाकढ। 
सोहून आहे. 


समाधान ४५ ( आ ) 


प्राचीनों के शोषों का उच्छेद करने के लिये “ देखिये प्रार्चनों के परिमाणों में 
कितनी विभिन्नता एवं . स्थूलता है। कई ग्रंथों के कई वर्षमान एवं कितने ही प्रकार के 
अयनांश हैं। ” इत्यादि सत्यामासरूपी असत्य कोटीकरमों से प्राचीनों के शोध और प्रमेयों 
को गलत बताकर उनके स्थरू में आयते बने हुए सायन पंचांगों की नकलरूप पंचांग 
को प्रचलित करने का ध्येय वाले 7्रैं. गोविंदराबर्ज; -विधान ११-१४ में लिखे प्रकार 
प्राचीनों के ( मगणादि परिमाणों द्वारा साधघित उनके समय के ) अयनांशों की आधुनिक 
( शुद्ध केंद्रायन गद्यन्तररूप ) परिमाणेंं। से तुढना करने के विवेचन को नजरबन्दी का 
बेल क्‍यों नहीं कहंगे ! किंतु यदि आप (१) मंद+द्र, वषेमान और अयनांशों के आपस के 
काये कारण संबंध को देखते, (२) “वेघेनमया मध्य चंद्रोज्ञात: तत्रफल जहास वृध्यभावात्‌! 
[ ग्रह कोतुक, भा, ज्यों, पृ. २५९ ] इत्यादि वेघसिद्ध केंद्र से मध्यम ग्रह को बनाने की 
प्रक्रिया का भाव समझते, (३) उसके साथ नाम मात्र उच्चगति, तथा तस्थोच्चस्प चलने 
वर्ष शंतेनोपलभ्यते, इत्यादि कथन से उच्चके स्थिरत्व के हेतु को ध्यान भें छाते, और 
(४) ' पातान: स्फुटभानुः रफुटभानूनोमवेत्पातः ” ( सि. शि. ) इत्यादि प्रमाण और विधान 
७ में लिखे हुए “ अयनांशोपत्ते: सांप्रीतकोपलब्धिरेवगमकम्‌ ” आदि करा भावाथ समझते 
तो बिना कोई आधार या प्रमाण के बताए “ हछ्ली असे कीच होऊं शकत नाहीं-। 
स्थकपोलकील्पत क्त्रिमगति उच्चगति मानतात। सिद्धान्तकारास जर या स्थिरांकाचा बोध 
जाहछा असता तर टाांनीं उच्चमगण ट्या मानाचेच अधिक संगितर्क असतें, ”? इस तरह 
के उन्‍्मत्त प्रढाप| से सुपेदपर काछा कर अपनी योग्यता का प्रदशन करा नहीं सकते । 
सैर अब तो भी विधान ११-१४ को पूणे देखिये आपकी सब शंका कुशंकाओं का उसमें 
विशद रीति से समाधान स्वयं हो जाता है। ग्रंथोक्त उच्चगाति का हेतु ओर उपयोग बताया 
गया है कि जिससे उन्मत्त तरंग स्वयं अवाक्‌ हो जाती हैं | सूर्य सि. के “ छायाकॉत्करणा* 
गते ' कथन से भर दू. वसिष्ठ के * छायागणितागतयेभीन्वोर्षिवर॑ चलांशकास्तवा ” कथन 
से अयनांश साधन का योग्य प्रकार कह दिया गया हैं। तब “ ज्या कियेक प्रेषकारांनी 
५४ विकला मानिली अहे ” इस प्रकार की वितंड। के लिये वहां स्थल ही रहता नहीं है। 
क्या आपकी मगृधृ दृष्टि भा, ज्यों, पृ. ३३३१ की “ महणने आमच्या ज्योतिष्यांसीं १९४ 
विकलेच्या फरकाने अयनगति शोघून काढली अस॑ झाठले । खतंत्रपणं इतकी सूक्ष्म 
अयनगति आभध्या लोकांनें। शोघून काढली हैं दांत अत्यन्त भूषणास्पद भाहे- ? इस पंक्ति 


११६ अयनांशधाद्‌ निणेय.- [ पंचांग कमेटी का 


की ओर नहीं पहुंची । यदि पहुंचती तो “ अशी कांहीं शक्ल सांपडली नांहींते दिसते ” 
ऐसा भब्य बुद्धिमत्ता का पुष्पाप॑ण अवश्य ही नहीं किया जाता। 





विधान ४७ 


कुल भारतीय सिद्धान्त ग्रंथों में रेवती का उत्तरशर कहा है। और झीठा का शर १३ 
कला दक्षिण में है। इसलिये झिठापिशियम्‌ को रेबती की योगतारा कहना गलत है। 





विधान ४८ 
यदि कहें कि प्राचीन काल में झीठातारा क्रांतिबृत्त के उत्तर में थी किंतु अब वह 
१३ कछा दक्षिण में चली गई है। तो ऐसी अतिगीतमान्‌ स्थानश्रष्ट क्षणक तारा से 
राशि चक्र का आरंभत्थान मानना गणित शांसत्र से बिलकुछ अयुक्त है । 





विधान, ४९ 


पूषे विधान ( ८,२७-२८ ) में सिद्ध किया गया है क्ति सूथे सिद्धांतादि प्राचीन म्रंथोंमें 
लिखे हुए भभ्नवक कर्दंब सूत्रीय हैं। इन सबमें जिस प्रकार चित्राका भोग ठीक ठीक 
१८० ।० लिखा है इस प्रकार रंवतीका शून्य लिखा नहीं है। जैसे सूर्य और ब्रह्म सिद्धान्त 
में १५९।५०, सोमसि० में ३५९।३० बृ० वसिष्ठ और पितामहत्ति० में कुछ लिखा नहीं है। 
ओर आधुनिक ग्रंथ (६ ) भार्कराचाय, (२) दढ्वि० आये सि०, (३ ) दामेादर भद्ठीय, 
(४ ) सुंदर सि० और (५ ) ग्रहछाघव में जो घरवक कहे हैं सो कृतदक्कमेक अथात्‌ श॒ब 
सूत्रीय कहे हैं। उनमें रंबतीका भोग शून्य लिखा है। तब यदि झीटाका रेबती मानते 
हो तो उसके शरके कारण कब सूत्रीय भोग ३५९॥५७५' होता है। इसलिये झीटा की तारा 
आरंभ स्थान दशेक या अयनांश साधक न होकर वह ५५ कला से कम है। इस प्रकार 
प्राचीन ओर अवाचीन सभी प्रर्थों से झीठा की तारा आरंभ स्थान से श्रष्ट सिद्ध हो जाती 
है.। इसलिये झीठा तारा भगणांतरूप रवती द्वो नहीं सकती । द 





विधान ५० 
सिद्धान्त प्रेथा मं भगण के समाप्ति या आरंभ बिन्दुको रेबती बिभागका अंत कहा है 
वहां तार का नाम नहीं हैं। और ध्वुषको में रंबती तारका भोग ( उपरोक्त प्रमाणों स 
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करीब १ अंश कम कहा है। ऐसे ही रोहणी, हस्त, मूल और आ्लेषाके तारोंकों ही पुंज 
के पूत्र में है और भरणी, कृतिका तथा मघा के तरे जिस प्रकार अपने पुंज के दक्षिण में 
कह हैं उसी प्रकार रेबती तारा को भी पुंजके दक्षिण में कही है। तब इस पुंजका अत्य 
बिंदु रेवती योग तारेसे पूरे तरफ होना ही चाहिये। इससे स्पष्ट है कि आरंभबिन्दु से 
रेबती की योग तारा भिन्न होकर वह अपने विभाग के अन्दर है विभाग के अत ( समाप्ति ) 
मे नहीं है। इसलिये झीटा को रेबती की योगतारा या रेबत्यंत बिन्दु सन्निथ की मानना 
शास्रासिद् नहीं है । 





विधान ५१ 


यादे क्षण भर के लिये “ आरंभ स्थान में तारा होना चाहिये ” ऐसा मान लिया 
जावे तोभी अब के वेधघसिद्ध नाटिकल आह्मनाक में लिखे हुए पिशियम पुंज के तारों को 
देखते उनकी प्रति की प्राचोन ग्रंथोक्त प्रति से तुलना करने पर ज्ञात होती है कि म्रंथोक्त 
रेबती तारा लुप्त हो गई है। अथांत्‌ प्रति छोटी होकर अपनी निज गति से थक्त स्थान 
से इधर उधर हट गई है। इसीलिये बतेमान में नेत्रें से ठीक पहिचानने में आनेवाली तारा 
ग्रेथोक्त स्थान या आरंभस्थान में नहीं है।... 


परीक्षण ५१ 


रेवतीचा शर व भोग बहुतेक ग्रथांमध्ये शून्य लिहेला आहे, व तो तारा बारीक 
आहे तरी आकाशांत यंत्र साधना शिवाय दिसत आहि, तेव्हां ते। लुप्त झाला म्हणण म्दहृणजे 
सत्याचा विपयांस करण आहे. जीं छक्षणं ग्रेथांत दिी आहत व्याच लक्षणांनी युक्त तो 
तारा आहि 


समाधान ५१ 


उक्त परीक्षण का उत्तर विधान ( ४७-५० ) ओर भागे ( ५२-५४ ) में कहागया है 
सारांश रबती के ग्रंथाक्त लक्षण झ्ीटाके ठोरे में बिलकुल मिलते नहीं हैं । इससे झीठा सिफै 
पुंजांतगत तारा है रेवती यागतार। नहीं हैं। विधान ३७-३८ में बताया गया है कि साधारण 
निजगति के तारे भी कालान्तर में कुछ अश इंघर उधर खिसंक हुए दिखंत हैं । तब झीठा 
तो शीघ्रगातमान तारा है। इसको ग्रंथोक्त स्थान भ्रष्ट कहने में सत्य का विपयोस नहीं ! 
सत्य का विपयासे तो इसे स्थिरप्राय मानने में है। इसकी निजगति नापने के लिये जो भी 
आज हमें इसके प्राचीन काल के वेध सिद्ध परिमाण मिलते नहीं हैं तो भी बत॑मान 


११८ क्‍ अयनांशबधाद निर्णय ( पंचांग कमेटी का 


काढीन ४९ वषान्तर के नीचे लिखे प्रकार उपलब्ध होते हैं। इसलिये उसीके द्वारा झीटा की 
कदंब सूत्रीय ननिजगाते को (उदाहरण देकर) सिद्ध करके आपकी सेवा में अर्पित करता हूं । 


झीटा तारे से अधनगति -- अ 


ज्यो(तेगीणित (ज्यों, वि. केतकर कृत प्र. ३९२) में शाके १८०४ तारीख १-१-१८८३ इ. 
के समय के वेधसिद्ध विषुवांश क्रांति द्वारा झीठा का सायन भोग १८११४॥२२”*३ 
शर दाक्षिण ०।१२!५९.”६ लिखे हैं और आज हमें दे! बषे आगे का नाठिकछ 
आल्मनाक उपलब्ध हागया है. उसमें (शाके १८५३) तारीख १०१-१९३२ इ. के समय के 
झट पिशियमटारा नंबर ७४ बगे ५-५७ के लिखे आधारपर विषुवांश १७।३२"६३, 
उत्त क्रांति ७१२॥५८'६५, और रवि परम क्रांति २३१२६।९५*२” यह वेध सिद्ध परिमाण 
लेकर झीटा का सायन भोग तथा शर का साधन लाग्रथम ( घातांक ) के गणित से निम्न 
लिखितानुसार करके बताता हूं । 


झी - झीटापिशियम्‌ के विषुवक्राति से भोग शर साधन. 


झी. क्रांति छाया घातांक ९९१०२४९८९ | झी. विषुवकोज्या घा० ९"९७९३१४६ 
झी. विषुवांश भुज्या ,, ९४७९१९४१ ,, क्रांतिकोटीज्या ,, . ९.९९६५४६१ 
अतर-पर म ऋ्राति छाया 39 0 ६५२६२०४८ ण्क्य बे कोज्या श ९'९७५८६०७ 


झी. परम कांति २२॥४७।६*१” लल-- १८" ५६६१ 

रवि परम क्रांति २३॥२६।५५*२ अ-- -० ३९-८२ 
अ्‌८- -“- ०।३९|४९*१ ब भुजज्या घातांकक ९'५११०२७५ 

ब छाया घातांक ९"५३५१६७२ /|अ भुजज्या पे ८*०६३७९७२ 


अञअ काठीज्या ,, ९'९९५५९७०९ ऐक्य शर भुजज्या ,, ७ ९५७४८२८१ 
एक्य भाग छाया 9 ९ ५२३५१३८१ झी, शर ( दक्षिण ) ०"१२॥५५* १ 
झी, सयन भोग- १८ |५५।३२'४ 


परिमाणों की तुलना झीदाके रायन भोग, श्र. 
शाक्र १८५३ ( ता०१।१।१९३१२ ) के १८॥५९॥३२"४ दक्षिण ०११२॥९५५”*१ 
शाके १८०४ ( ता०१(१।१८८३ ) के १८।१४।९२९१ ,, ०|१२॥५९' ६ 


अत्तर बरष ४९ में ( अयनगति ५० ४१”). ०४११०*१ -०।४*५ 


परिशिष्ट ) विधान ५९ शहद 


झीदा का शझ्ुझ अयनगति से परीक्षण ८ आा 


ज्योतिगें० पृ० ८६ में लिखी शुद्ध अयनगति की सारणी से:--शाके १८०० मेषाक 


समय के झीठा के ( अयनांश ) सायन भोग १८॥१०॥१२५९०” 
शाके १८५३ ( ता०१-१-३२ ) पयेन्त की शुद अयनगति ४४।९८३ 
११ है » अयनगति सस्कार ०१३. 
अयनमगति से साधित झीटा का सायन भोग १८॥५५४२३'६ 
उपयुक्त तारे से साधित मा सायन भोग १८।१५।३१२*४ 
शुद्ध मान से झीठा के तारे के भोग में अंतर ( बषेगति *१”६३ ) +८'< 


शुद्ध पारिमाणों की तुलना में झीटा की अशुझता: 


उपयुक्त गणित से जन्कि धुद्ध नाक्षत्र वषमान व अयनगति साधिव सायन भोग 
झीटा के तारे से साघित सायन भाग ५३ वर्ष में +८'८ विक्छा बढ़ा है तो एक शष 
शुद्ध मान से अतर पडने से झीठा का वषमानही निम्न लिखे प्रकार भिन्न ( विकृत नाक्षत्र 
७९, 
हो जाता है। 


से 
मे 


एक वर्ष मे दिन।न्‍्तर < ८“ ८>शुद्ध नाक्षत्र वषमान 5::"० ०00०0 ० ४६७९५ दि 
५३१९६०४ ६०००३ ६० क्‍ 

शुद्ध नाक्षत्र वषम!न ३६५९२५६३७४४१७ दिन। शुद्ध चक्र भोम साथित 

एक वध में अतर- +'००००४६७९५ दिन । उक्त गणित साथपित 

झीटा बर्षमान- ३६५"२६६४२१२१२ द्विन | चक्र भोग से अशुद्ध है. 

झीटा की अयनगति- ५०४१ - अतर '२२“- (शुद्ध अयनगति ) '५०”१९ 

इस प्रकार शुद्ध सूक्ष्म गणित से झीटठा मणना अशछद्ध सिद्ध हो जाती हैं. 





विधान ५२ 


हमारे सिद्धाग्त ग्रंथों में तारों के अस्तोदय ज्ञात होने के डिये उनके काछांजश १३ १४ 
१५।१७२१ कहे हैं। वह सामान्यतः एक दो प्रति के तारों के कालांश- १४ लेकर इनसे 
विशेष तेजस्वी के १३ कारांश, और छोटे तारों के तेज के अल्पत्त से अधिक कालंश - 
(+१८) १५, (+२-) १७, (+४-) ऐसे कहे हैं। इनमे एक तारा नक्षत्रों कौ योगलाराओं 


१२० अयनांशवाद निणेय [ पंचांग कमेटी का 


किक 


में मिन्नता न होने से १३ कालांश के तारों की प्रति (बगे ) में भत्र भी विशेष अतर 
दृष्टि में नहीं आंता है। केवल छोटे छोटे तारका पुंज के अनेक ताराओं के नक्षत्रों में योग- 
तारा का भिन्नता के कारण तथा सभी ताराओं की प्रति में कालान्तरजन्यरूप विकारित्व 

कारण थोडा बहुत अतर पडना स्वाभाविक बात है। तोभी वह इतने शुद्ध और 
( (बेना यंत्र के सहाय्य से केवल नेत्रों से क्यों न हो ) अनेक दिन के अनुभव द्वारा ठीक 
ठोक़ निश्चित किये हुए हं कि; आधुनिक फोटोमेंट्रके प्रकाश मापन के यंत्र साधित तारों 
को प्राति के ए्वरेज ( सरासरी ) से अब भी तुलना में कालह्यंश के बराबर मिल सकते हैं । 
इतना ही नहीं तो समानान्तर के कालांशों १३ (+४--०) १७, ( +४- ) २१ में उत्तम, 
मध्यम, कनिष्ठ प्रति के तारे विभाजित करने से उनकी प्रति के आरंभ समाप्ति मान तुलना 
में निम्न लिखितानुसार बराबर मिलते हैं। सू. [ि. में :--“स्वात्यगस्य म्ग व्याध चित्रा 
ज्येष्ठाः पुनवेसु: | अभिजिद्नद्म हृदय त्रयोदशभिरंशकेः ॥ ११ ॥ भरणीतिष्य सौम्यानि 
सोक्ष्म्यात्रिःसप्तकांशके: ॥ शेषाणि सप्त दशमभिध्श्याटैश्यानि भानितु॥ १५॥ ” 'शेषाणि 
भाने शततारा पूर्वोत्तरा भाद्रपदा रेवती संज्ञानि ” ऐसा लिखा है । इसमें सि€ रेवती 
तारे का मेल मिलता नहीं है | मिलता है सो झी?। को अपेक्षा म्यूपिशियम से मिछता है 
तारों के काछांशों को नाटिकछ आल्मनाक में लिखी हुई प्रति स तुछना 


कालांश १३ कालांश ६७ कालांश २१ 
वगे ०१५८ से + १९२२ वग २"५७ से ३'८४ वर्ग ४ से ४२७ 
एवरेज "२४ एवरेज ३"०९ एबरेज ४०९, 


नक्षत्रों के ग्रीक नाम प्रति | नक्षत्रों के ग्रीक न!म प्रति नक्षत्रों के ग्रीक नाम प्रति 











स्राती #+७6पाए० ०९२४ शतृतारा [, ॥वृण्बणप8. १८४ भरणी औ7068 ४7०० 
अगस्त 0ए४४०़प५ ४७ '८६ । पृवा भाद्धपद्याा आबकब) ९५७ | पुष्य ]) (एल ४7२७ 
सगे 8 07075 +०'२४  उ. भाद्रपवदा #आाक्ृक ५८७ | मुगाशर 22२०४०४ ४70०० 
व्वाध ॥ (छफ्रांड छा 7 * 6 प्र व नी रर 

चित्रा 5.5० +१"२१ | पीर हे जाड़ ९'२८ | तीना तार का जड १२१२७ 
उयछ। 87(6708 +९"२२ र यु पु हर 
पुनवंसु एता८.. +१२१ | सरासरी ३"०९ इससे सरासरी ४'०९ इससे 





अभिजित्‌ ७७. +०*१४ | शीटपिशियमरनं, १ प्रति ५*५७ म्यूपिशियम प्रति ४५ का 
ब्रह्मददय 0कला॥ +० रेड | # ७ ४9 5 ९६० | स्वत्पांतर से मेंड मिलता है । 
आओ अत न, सिफ प्रंथोक्त काश १७ से 
तरे ९ जोड २९१३ | मेल मिलता नहीं है अतः: यह | काछांश ४ अधिक होते हैं। 
सरासरी ०२४ | रेवती की तारा नहीं है द 








रनसाकापप्रलमालककमका कामना 


परशिष्ठट ] विधान ५२ १२१ 


है 
परीक्षण ५२ 


_कारांश हे प्रत्यक्ष आकाशांत पाहून बराचसा अनुभव घेवून ठरबाबे छागतात. तसे ते 
ठरबैले असावेस वाटत नाहीं. कारण ते हा द्या तान्यांच्या चाक चकयाच्या मानानें 
ठरविलेल्या प्रतिशी विसंगत आहत. याचे विवेचन पुढे केले आहे. या कारणानें कालांश 
व प्रति यांचे सांगड घादून व्यावरून निणय करणें चुकौचे आह, ज्या ज्या मानानें तास्याची 
प्रत अल्प; व्या व्या मानाने व्याचे काछांश कमी असावयास्॒ पाहिजे होती परंतु तसे नाहीं 


याची स्पष्टता खाढील कोष्टकावरून दोईल, 
















के १३ कालांश ७ 
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कृतिका 7६8 ग8पा। २९६ 
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१२२ अयनांशवाद निणय [ पंचांग कमेटी की 













कालाश १७ कालांश २१ 
क पका ८४ न हर ॒ पं. दीनानाथ यांनीं आपके उताजय्यांत 
पू. भाद्र ३(००००७ | ३५ #7708.. | फीछांश १४ व १५ चे तारे वगब्ठछे आहत. 
ह आई जे लेकर ते कां न कछ उतारा अपुरा दिल्यानें खोटी 
उ., भाद्र ० 2८, अनुमा ० पा 
4, स सिकनक ने निघतात. 


3)2०॥70, २१५ 


(ज 2628४] २१८७५ ४'० | काटांश प्रति 
रघती 22०५७ मृगर्शा षे 
एस्‍80पए7 ५,५५७ [3-५ (0७ए०फां8 ४५० १३ -०"८६ से १९२२ 
बढ़ी 8 [877 मा 
१७८ १४ न+० ८९ ते ४६६ 
अद्याप्रजापती १५ १"७१ ते ४५७ 
72 0 प7240 ३५ १७ १७८ ते ४६६ 
अरबी धत्स [908 ते ५*५७ 
४2० ४६६ गज 8 
आँपः २7 ५४४2० हर भरः पुष्य सगे 
३४४ मे 











कांखंश व ताय्यांच्या प्रति यांच्या कोष्टकावरून या प्रमाण संबंध दिसतो यावरून 
नियम बसत नाहीं। 


समाधान ५२. 


जिन ग्रंथॉंके आधारपर क्लीटा की शात्र शुद्धता का आभास बतलाया जाता था उन्हीं 
प्रंथोंफे करे कारलंशों के अतगत झीटापिशियम की प्रति ( वगे ) को नहीं आता देख कर 
पे, गोविंदराबजी घबरा गए हैं; क्योंकि इसी के प्रतीकार की घुन में * यह काछांश तो 
प्रत्यक्ष देख कर अनुभव किये हुंए निश्चित शुद्ध होते तो आधुनिक सूक्ष्ममान के प्रश्येक 
तारेकी तुलनामे ठीक ठाक मिक जाते किंतु यह विसंगत अतएव विश्वसनीय नहीं है ! इस 
प्रदचार सिद्धांत प्रंथोंके महत्व की धटाने के लिये ग्रंथोक्त भोग शरसे मेल नहीं खाने वांढी 
ऐसी अनूक्त ताराओं के आधुनिक प्रतियों द्वारा हजारें वर्ष पहिले कहे कालांशां की विसंग- 
तंता बतलाई जनिसे यह परीक्षण ही स्वयं असंगत, गढत एवं भयोग्य होगंया है। वस्तुतः 
ऐसा भेतर तो भाधुनिक पाश्चाद्म गणित साधित ग्रंथों भी निश्नलिखितानुसार हो सकता है 

( ब्योतिगंणित केतकर ८ के भौर आपदे - भआ देखिये, ) 
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नक्त ( के. आ, ) दोनों मान पाश्चा्ों के पुरुतकों के आधारसे लिखे गये हैं। इनमें 
१०।१२ तारों में अंतर है सो क्या दोनों मेसे एक परिमाण गछत हो सकता है ? नहीं | 
क्योंकि स्थूछ सूक्ष्म विचार करते, तारोंकी भिन्नता को अंग करके ३०।४० वे के रूप- 
बिक! रित्व को देखते यह अतर नहों रह सकता है । इसी प्रकार उक्त काछांशों को तो 
भाज हजारों वर्ष होगये हैं तब रूपविकारिल से महृदंतर पडना स्वाभाविक है। उसमें भी 
बह नेत्रोंसि निश्चित किये हैं। यह फोटो उतारकर मंत्रोसे नापे हुए हैं। इतना 
होते हुए भी भरते ही तारों को बतछाकर थोडेसे अंतर से उन प्रेथों को 
अविश्वसनीय एवं भसंगठ बता देना योग्य कैसे हो सकता है। 


ऐसा होते हुए प्रिं. आपटे के कहे हुए भिन्न तारों से भी यदि उक्त वथ की सरासरी लेकर 
संपूर्ण कालांश्रें। की तुडना की जाय ते। निम्न छिखितानुसार बराबर मिल जाती है तो यह 
क्या ग्रंथोक्त की शुद्धता का महत्व पूर्ण प्रमाण हो नहीं सकता ! तथ। बिचार पूर्वक देखा 
जाय तो प्रति के भारंभिक अंकों का अनुक्रम भी ठाक ठीक मिलता है। छोटे तारें के रूप- 
विकारित्व से समात्तिमाग में थोडी अस्ताव्यस्तता होना ही उसके प्राचानल्व की दशेक है। 
अतः इमोरे ग्रंथोक्त कालांश शुद्ध एवं विश्वसनीय हैं । 


१२७: अयनांशवाद निणेय. [ पंचांग कमेटी का 
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परीक्षण ५२( आ ) 


वर्जस सू. सि. इंग्रजी माषांतर पृष्ट ३६८, ३६९ यांत दिलेला मजकूर रक्षांत ठेवण्या- 
जोगा आहे । त्याचा अथे असा अहि की “काछांशाप्रमाणें केले हैं तान्याच्या तेजाचे 
वर्गीकरण फार चमस्कारिक व विल्क्षण अहिं. १३ कालांशांच्या वगामध्यें बहुंतक तारे 
पहिल्या प्रतीचे सांगितल आहंत | परंतु पुढें रोहिणी, मघा, उत्तराफाबगुनी, श्रवण है तारे 
पहिल्या प्रतीच असून ही १४ कालांशाचे वात सांगितलें आहेत। पहिया दोन प्रति 
मध्य असणारा आद्रो नक्षत्राचा तारा १५ काांशांत सांगितलेछा आहे. १७ काडछांशार्चे 
यादीत तर उत्तरा भाद्रपदाचा तारा दुसन्‍्या प्रतिचा ब सूर्य तेजांत क्धी न छोपणारा असून 
ही सांगितला आहे । २१ कालांशाचे यादीतील तारे कमी कालांशाचे जे कांही तोर सांभितर्लके 
आहेत व्या पेक्षां कमी तेजस्वी नाहींत, त्यांतील भरणी तार जर तिसन्‍्या प्रतीचा आह । ” 
कमी तेजस्वी तान्यांचा विचार केला तरीहीं या वर्गीकरणाची बिसंगती स्पष्ट आहे। 
विशाखा तार पांचब्या प्रती ची, व उत्तराफाह्गुनी ४ थ्या प्रतीची, धनिष्ठा ४ थ्या प्रतीची 
घातली आहे । वा पेक्षां तेजस्त्री कत्तिका, अनुराधा, पू, षाढा, उत्तराषाढा, १५ काछांशांत 
व पू. भा., उ. भा, बन्हि हे ही ३२३ या प्रतीचें तारे असूनहदी १७-कारलांशांत सांगित् 
आहित, भ्रवण, स्राति घनिष्ट', उ. भाद्पदा व ब्रह्महृदय हें तारे सूय तैजांत बिलुप हात 
नाहींत अस सूर्य सिद्धांत अ. ८ छा, १८ ब सोम सिद्धांत, वसिष्ट सिद्धांत यांत सांगितद 
आह | मग यांच काछाश सागण्यांच महल काय: अथात हूं काढछाश प्रद्यक्ष अछुभव पाहुन 
लिहिलेल आहेत असे दिसत नाहीं. 


समाचान ५२ आ. 


ज्यो, वे, श्रीपाद कृष्ण कोल्दटकर कृत भारताय ज्योतिगणित ( प्रृष्ट १५१-५३ ) का 
लेख ध्यान देने छायक है। वह ऐसा है कि “अगस्त्याचे दशन लोप १२ काहलांशॉनी 
दुब्धकाचे १३ काढांशांनी, सामान्यतः तेजस्वी तान्यांचे १४ काढांशा्ी व लहान ताज्याँचे 


प्ररिश्चिष्ट ] विधान ५२ क्‍ १२५ 


झ्यांच्या तेजान््या अत्पत्वाच्या मानाने वां प्रेक्षां अधिक कार्॑शांनी -होतात। कार्मृक्षांस है नें 
भागिलें म्हणज घषिका येतात| या घटिका व तास्यांचे उदयल्म्न यांच्या साह्यानें छग्न खाधावें 
या लप्नास उदयाफ म्हणतात | द्याच घटिकाव ताय्याच अस्तल्म्म यांच्या साह्मान विछोमछम्न 
साधावें, या लग्नांत ६ राशी बजा करून येणान्या वजा बाकीस अस्तसूय म्हणतात। तास्यांचा 
उत्तर शर ज्या मानानें मोठा असते त्या मानातें त्याचा अक्षदक्कर्मम कालात्मक संस्कार 
ही मेठा असतो। ताथ्याचा शर जितका मोठा असर ब ध्यछाचे उत्तर अक्षांश जितके 
अधिक असतील तितक्या मानाने डद॒याक व अस्तसूर्य यांमथघील अंतर कमी 
असतें । ज्यास्थरी बज्याताय्याचे उदयास्ताक॑ तुल्य असतात #कैंवा उदयाकापक्षां 
अस्त सूर्यच अधिक असतों व्या सर्थलीं तो तारा कर्धीच अदृश्य होत नाहीं । 
ज्योत्तीचीं दशेनादर्शने कालांशांवर अवलंबून नसून संष्यारुण दीष्तीप्रमाणें ज्योर्तीच्या 
स्दयास्तकाडीं सूयाचे क्षितिजाखाली ज इद्मंडलीय नतांश असतात त्यावर अवलबून 
असतात, अर्से रा० केतकर यांचे मत आहे। अशा नतांशापासून आलले दशनलोप 
कालांशापासून येणाज्या दर्शनलोपापेक्षां सूक्ष्म असतात हैं खरें जहि. पण वास्तविक महातां 
दशेन लोप नतांशावर अवलंबून नसून सूये व ज्योति यांमर्घाल सूत्रात्मक्र अतरा वरच 
अवलंबून असतात, असे सूक्ष्मविचागंती दिसून येइंठड. सूयाची दीप्ति त्याच्या भाववी 
बतुलाकार गतीने फोकत जाते । ज्योति इश्य असण्यात्त द्याच सूयापासून ज परम अरप 
सूत्र ्मक अतर असाव लागत तत्तुस्य व्यासाघनन सुया भवता काढेलल्या वबतुराच्या 
टापूच्या. बाहर तो कोठेंही असछा तरी तो दिसलछाच पाहिजे। मग ल्याचे क्षितिजाखालेल 
नतांश पित नतांशांपेक्षां कमी असले तरी हरकत नाहीं। येर्थ संध्यारुण दीघ्तीचा 
दाखला देतां येत नाहीं। कारण रुंध्या दीप्ती क्षितिजाच्या कोणत्याहीं ।बंदूपाशीं दिसलो 
तरी चालते। उलट ज्योतीचा सूय प्रकाशा मु छोप होण्यास्त तो प्रकाश प्रयक्ष ला ज्याती 
पर्यत पॉचढ्ा पाहिजे; क्षि।तजाच्या इतर बैंदुपर्यत पोहोंचून उपयोग नाहीं. ” 


ऐसा ही हमारे सिद्धान्त ग्रंथों में लिखा है “ अष्टादश शताभ्यस्ता दृश्यांशाः 
स्वोदया सुभिः ॥ विभज्य लब्धा: क्षत्रांशास्तटश्या दृह॒य ताथवा ॥१६॥ अआगेशा मुदयः 
पश्चादरतों दृक्कम पूजबत्‌ | गतैष्य द्बिसप्राप्तिभानु भुक्तवा सदेवहि॥ १७॥ ” (सू. सि 
क्र. ९) “ काष्ठारैरधिकरेभ्यो दृश्यान्यस्परद्रीनम ॥११॥ तल॒ग्नाय्त्र काछांशा स्तह्ग्ना 
सुदता गतिः ॥ राशिल्प्तिहतास्यातां काल्भुक्ती तयोरुभ ॥१२॥ सूर्यो सूयाधिकेन्यास्मि- 
न्गि षड्‌ भानि निश्षिपत्‌ ॥ सूय|स्त काछिको कुर्यात्तौच सूर्यास्त ताडितो ॥१७॥ इतरान्त- 
स्थयान्यामिधनण तत्फछं तथा ॥१८-२०॥ (सोमसिद्धांत अ.७ ) एवं ब्रह्मसि. ( अ २ हो. 
२२६-३४ ) बृद्धवसिष्ठ सि, ( अ. ९ छो, १४-२० ) ज्यो. कोह्हटकर ने ढिखे हैं सो 
ब्रह्मगुप्त सिद्धान्तानुसार लिखे हैं। तथा भारतीय ज्यो, शा. ( पृष्ठ ४४७-४.९ ) में काश 
संबंध का वर्णन है। अंत्य में कहा है कि “ आमच्या अंथांतले क्राढ़ांश आमच्याच -देशांत 


श्र क्‍ अयनांशवाद निणेय. [ पंचांग कमेटी का 


ठरविलेले आद्वेत; ? टाल्मीच्या काह्ंशांविषयाँ मी असें ह्ाणूं शकतों की सानें ते 
स्वानुभवाने दिले नाहीत । ” सारांशः-हमरे ग्रंथों में लिखे हुए कालांश स्वानुभवशुद्ध हैं । 
इसलिय वर्तमान कालिक शुद्ध सूक्ष्म गणित के पंचांगों में भी उक्त कालांश पद्धति के 
अनुसार ही ग्रह ताराओं के उदयास्तका साधन किया जाःता है। इतना ही नही तो इसके 
अतिरिक्त दूसरा [ नतांशादि का ] साधन अभीतक प्रचार में आया नहीं है। क्योंकि 
प्राचीन साधन ही जब कि द्क्प्रययय में ठीक ठीक मिलता है फिर दूसरे साधन की आवश्य- 
कता ही क्‍या है। अत: यह हमारे ग्रंथों का कितना बडा गौरव है । 


लेकिन एक झीटा तारे की प्रति (बगे ) संपूर्ण आयग्रेथाक्त रवती के ही (कालांश 
के बर्थ में ) नहीं; २७ नक्षत्रों के पुंज की कुछ ताराओं के उक्त कारांशों के वगे के 
अंतर्गत न हाने से प्रस्तुत परीक्षण मे संप्रण आयग्रेथेक्त काछांशों को विसंगत कह दिया 
गया है “और कालांश तथा प्रति (वर्ग ) की सांगड डालकर उस पर से निणेय करना गलत 
है; ऐसा बताने के लिये जबकि इसकी पुष्टि में प्राचीन व अवाचीन किसी भी आये विद्वान 
की सम्मति नहीं मिलनेसे; आयावर्नीय नाक्षत्र गणना को सायन मान के तफे निदान ४ अंश 
तोभी हटादे इस उद्देश से जिन्होंने झीठा को रेबती का स्थांग दिया है। उनमें से एक पो, 
वर्जस साइब बहादुर की शरण 7प्रें, आपटे साहब बहादुर को लेनी पडी है। अरतु। इसमें 
आपने सिफे एक प्रमाण बताया है किः- “अभिजेत, ब्रद्महदयं, स्वा्ती, वष्णव वासवा: ॥ 
अहिलुंध्न्य मुदक्स्थत्वान्नलुप्यन्तेडकराश्मिभि: ॥ १८ ॥ ऐसा सू. सि., सोमाते. ” व. 
बसिष्ठ सिद्धांत में लिखा है, तब इन तारों के कालांश कट्ठने की आवश्यकता क्‍या थी!” 
इस प्रश्न को अब हमें गणितद्वारा हल कर देना है। जैसा कि ऊपर सोम सिद्धांत व 
ब्रह्मगुप्त के अनुसार ज्यों, कोल्हटकर महोदय ने कहा है। तथा सू. सि. की सुधा वर्षिण। 
एवं ग्र. छाघवादि की टीकाओं में म. पं. सुधाकर द्विवेदी ने उपपत्ति बताई है। सूथ 
सिद्धांतादि प्राचीन ग्रंथ। के अन्यान्य परिमाणों में जहां स्थल विशेष का संस्कार दृष्टि गोचर 
होता है उस को तथा वेदांग ज्यातिष के दिनम।न की घट बध के देखने से पता चढछता 
है कि उजयनी मध्यरंषा- कुरुक्षेत्र के उत्तर में अक्षांश ३६ उत्तर के अनुसा क्षेत्रांश हमारे 
सिद्धांत ग्रंथों में कहे गए हैं । और “ परमाउपक्रमज्याठ सम्रंध्र गुर्गेदवः ” (सू. सि. ) के 
कथन से उस समय परमक्रांति २४ थी। तथा विधान ७ (प्रृष्ठ ५१-५२) को. ने. ५ 
(अ ब) में लिखे तारों के मोगशर के गणित द्वार। उपपत्ति करके बताता हूं। | 


कालाॉशकी व्याख्या: 


अक्षांश ३६ पर सूये के उदय ओर अस्त हे आगे पीछे २२९-२९* काढांश तक 
( जो मंडलाकार लघुत्तम से महत्तम तक ) संधि प्रकाश रहता है। उसको हृठाकर जो तारा 


परिाशिष्ट ] क्‍ विधान, ५२ क्‍ .._ १२७ 


अपने चाक चकक्‍य (तेजप्विता> दीसि) के परिमाण से दृष्टि गोचर होने छुगता है उस प्रति 
(वर्ग) को कार के अंश का रूप देकर कहा है सो काछांश हैं । अतएव “तारे के 
तेजस्विता के तारतम्य से सूर्य के चौगिदे मंडलाकार अवधि (मर्यादा) के दशक काछांश हैं? 
जोकि 'स्वाद्यगस्य' ज्छोकों १२-१५ में १३,१४,१५,१७,२१ के वगे में कहते हुए! 
'सोध्ष्माजिसप्रकांशकै:' तारों के अल्य प्रकाश के कारण बह २१ काछांश में पढ़े गए हैं 
इस कथन से भी. उक्त व्यझिया; पुष्ट होती है । (सांप्रतिक वगे में जो थोडा फके 
दृगगोचर होता है सो तारों के रूप विकारित्र से है। ) इस (कारांश रूप) अवधि के 


अंदर तारा अदृश्य और बाइर दृश्व होता है | 
क्षत्रांश और कालांश का संबंध. 


ज्योति के शर और देखने वाले के स्थलऊू विशेष से उक्त क'छांश साधित लग्नरूष 
अंशेको क्षेत्रांश कहे हैं। इसी के द्वारा “अप्लादशशताभ्यस्ता» ” ( हो, १६-१७ 2 उस 
तारे का इश्याइश्य काल निश्चित हे। सकता है | अत एवं ( १) कालछांश और (२ ) क्षेत्रांश 
यह दोनों बातें अलग अलग हैं | या मोटे तौरपर योंमी कह सकते हैं कि क्षेत्रांश के साधन- 
रूप कालांश ६ क्योंकि “तेटंश्या दहृश्यता” इन्हीं के अनुसार तारों का इृश्याइश्यत! 


कहे गई है । 
सतत दिखने वाले तारोकी उपपसि. 


भारत में उत्तर अक्षांश होनेसे दक्षिण शर के ताराका नित्योदयास्त ही रवि के उदयास्‍्त 
की अपेक्षा कम होता हैं। उनके लोप दशन के कालांश वही होकर क्षेत्रांश बढ जते हैं। 
इससे उनका दक्षिण शर जैसा जैसा बडा हो बम वैसे उनके लोप का समय बढ़ते जाता है। 
अतः वह हम सतत दिख नहीं सकते । किंतु उत्तर >क्षांश में जहां क्षेत्रांश ने कालांश की 
अवधिका उल्लंघन किया कि वह तारा सतत दिखता रहता है । यद्यपि यह अवधि विषुतरांश 
व क्रांति के अनुमार ह्वी शुद्धता स ज्ञात हो सकती हैं तथावि वि के उदयास्त की अपेक्ष। 
के कारण उसका अंतर धनर्ण होकर केबल तरे के शर के तुल्यता में आजाता ह। इस 
उपपत्ति से निम्न लिखत समीकरण हो सकते हैं । 


समीकरण और उदाहरण. 


(१) छोपदशनावाधि रूप शर 5 काछांश भुजज्या + भक्षांश छाया, 


१२८ अयनांशवाद निणय. .: [ पंचांग कमेटी का 

















अवधि रूप धार 
ज्ेयराशी ॥ अक्षांश व कालांश की हि भुज्या घातांक | शरछाया! घा५ | शरउत्तर 
कालंशा- / ज्ञात राशी मंनकर | | विशिनीिल 
व।धरूप | रूमीकरण अ. क. 
ु १३ |[९*३५२०२८० | ९"४९०८२७० | १७ १२ 
अंश ८ अंग मी 
एज खअनक्षांश छाया... | १४ |९*३८३६७५२ | ९"९२२४१४२ | १८ २५ 


१७ (९'४६५९३०३ (९*६०४६७४२ [२१ ५५ 
क्‍ विधान ७ ( प्रृष्ठ ५२ ) कोष्टक नं. ५ (ब) के अदर ओर तजस्वी तारो के शर को 
' तथा उक्त काछांश के वा को देखने से ज्ञात होता है झ्लि अभिजितू आदि ग्रंथोक्त ६ 
'तारें के ही शर उपयुक्त अवधिरूप शर का अपेक्षा अधिक हैं । इसलिये निम्न लिखित 
अवधिरूप अक्षांश के उत्तर के प्रदेश में यह ६ तारे सतत दिखते ही रहगे। 
सर्मीकरण ओर उदाहरण 
(२) लोपदर्शनावघिरूप अक्षांश ८ कालांश + ज्याशरछाया 


कि 


प्रस्तुत राफके अवाधिरूप अक्षांश-. 
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हे शर शर छाया अक्षांश छाया | अक्षांश 
शेयराशी ) 
दृश्यादश्य | ज्ञातराशो न-कालांश| अं क |. | /(अ क. 
 क्षत्राशा- / आर शर ६१ ४४१०'२६९४६४६। ९९*०८२६२३४| ६।५४ 
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तर पे ४९ ९"७७५०६२०६ ९"२५७६४६७४ २०।४० 
; -प्र।लाश भुजज्या 
अक्षांश ८ “7727-77 २८ १८ ९"७४९०९७४| ९ ६३४५७७८ | २३१९ 


शरछाया 
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बविधांन ५२ १२९, 


परिशिष्ट ] 

उपर्थुक्त उपपात्ति से स्पष्ट हो जाता है कि अक्षांश ३१।१६ के उत्तर के प्रदेश में प्रस्तुत 
६ तारे का अस्त छोप कभी नहीं होता क्योकि यह तारे काढांश रूप अवधि (टाप्ू) के 
बाहर के सदा दृश्य क्षत्र में स्थित हैं। इसलिय हमारे आय म्रंथें। मे “अभिजितू॥६॥ उदक्स्थ 

अलुप्य ५ रा / ) 4 # का ३ 
त्वान्नदुप्यन्तेडकरस्मिभि: ( सू, सि. ९.१८ ) अभिजित्‌ आदि ६ तारे (बहुत ) उत्तर में 
रिथित होनेसे सूर्य के संधि प्रकाश से इनका लोप ( अस्त ) नहीं हो सकता है' ऐसा लिखा 
है सो योग्य है । तथा इसी प्रकार उक्त तारीका:-- 


चरांश ओर कालांशांतर गणित द्वारा सदा दृश्यत्व 
( अयनांश ०» अक्षांशं+३६ र. प. क्रांति २४ के गणित से ) 
न्यास १ गा: रे 


३ | ४ . २१ | ३ [६ ४ कफ एप हट 
अभिजित्‌ | ब्रह्महदय 


स्वातती आ- श्रवण | धनिष्ठा. उ. माद्रपदा 
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इस तरह आतिम पंक्ति से सदा दृश्यल सिद्ध होता है। एवं सिद्धांत तत्व विवेक में 
“तथेव स।ध्ये दिनरात्रिमाने खेटक्षेयोस्तद्वरणित प्रसिध्ये || १९९॥ सिद्ध गते स्वोन्मितितों' 
बिशुद्धं तद्गम्यमूह॑ किल तस्य सिद्धे ॥१२६॥ हम्बिब संदशनमस्ति तत्र स्थूछेतदल्पे 
त्वधिरे3थ सूक्ष्मम्‌ ॥१३१३॥ स्थूलंयतोउस्त्यल्पकतैजसंयत्‌, सूक्ष्मतुतच्चाधिक तेजसंस्यात्‌ 
स्थूल सूक्ष्माण्यपीद्यादि भेदाद्टग्योग्यमस्तियत्‌ ॥ भिन्नास्तत्समयास्तेषाम्‌ ० ॥१३६॥ 
नक्षत्राणांच कालांशेक्नोतिबबस्य साधनम्‌ ॥१४९॥ अभिजितेत्वाइ ॥१८२॥ -्यक्षोत्तरेतु 
फालांशाधिकेत्तर शरान्तरे ॥ १८२ ॥ उक्तास्तेअप्यकेतो बिंबंदूरेतस्तन्नुप्यते ॥ १८३-| 


अयनांशवाद निणेय. [ पंचांग कमैंटी का 


( उदयास्ताधिकार में ) ऐसा लिखा है | तदनुस।र गणित से« 
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यही गणित ज्योतिगेणित ( नक्षत्राध्याय ४ छोक ४ ) के द्वारा भी होता ह । प्रस्तुत 
है ताराओं के उदयास्‍्त काल रवि की अपेक्षा तथा उक्त काछावधि ( मयोदा ) से अधिक 
होने से सदा इश्य रहते हैं. क्‍ 





न । 


परिशिष्ट | विधान ५४ १९१ 


उपयुक्त अनेक दिद्वानें। के कथनानुसार शाल्वीय उपपत्ति, प्रमाण एवं सूक्ष्म गणित 
की तुछना से सिद्ध होता है कि उक्त ६ तारे सदा छूय थे और वतंमान में भी दक्ता- 
क्षांश के उत्तर के प्रदेश में सदा दृश्य हैं । यह सदा इृश्यल काछांश और उत्तर शर जन्य 
होने से अयन चलन के भेद से इनकी क्रांति भिन्न होने पर भी रवि तर!ओं। का क्रांलितर 
शरतुल्य रहने के कारण कलांतर हो जाने पर भी इनके सद्दा दृश्यत्व में बाधा नहीं 
आसकती है । यद्यपि उक्त शोध को आज कई शताब्दि बीत चुकी है इससे ।जस प्रकार 
निजगति के कारण (विधान ७ के कोष्टक देखिये ) तारों के भोग शर में थोडा फरके पडा है 
उसी प्रकार तारों के- दीधे कालडिक क्यों न हो- रूपविकारिल से कारांशं को देखते 
धानैष्ठा और उ. भा, के ताएें की दीपि में ए4. प्रति का अंतर ( २.८६ के ३.८६ ओर 
३.१५ के २.१५ ) होगया है। तथापे इतने पर से ग्रंथोक्त कालांश। की प्राति के साइश्यता 
में बाधा नहीं आसकती है क्‍्ये।के ( उपर्युक्त न्यास १ दखिये ) अभिजित्‌ आदि चार तारों की 
प्रति; ग्रंथोक्त अनुक्रम और कालांश के तुल्य ठीक ठीक मिलते हुए हैं। तथा समांतर ब/ की 
सरासरी को तुलना ऊपर बत। चुके हैं | बस्तुतः तारों के दृश्याइश्यत्व का निणेय बिना 
कालांश रूप मयादा के कईद्दे निर्णीत नहीं होसकत। है । इसलिये हमारे ग्रेथा म उक्त १ तारा 
के कालांश कह कर आगे उन्हें सदा इश्य कह हैं से। योग्य हैं। इत तरह का * वमान्य, स्पष्ट 
और बडे भहत्व की मोटी बातें भी प्रि. गोविंदरावजी को अनाये जुष्ट चर्में में से नहीं 
दिखना उनके और हमारे सुदैव की बात कैसे हो सकती है । इतने में ही पाठक महोदय 
ने सब समझ लेना चाहिये. 


परिक्षण ५२ (३) 


पितामह सिद्धान्त (पु, २२ बर) तर “ तेषां (नक्षत्राणां | द्वादश इृश्यादश्य नतांशाः 
असे मोघम म्हटले आहे. या वरून ही तेच अनुमान होते, 


समाधान ५२( ह_ ) 


प्रिं० साहब का यह कथन भी असत्य और असंगत है क्येंकि पितामह सिद्धान्त में 
४ नतांशा: ? लिख। न होकर काछांशानुसार ग्रहों के उदयास्त का साधन कह कर “ एवं 
नक्षत्राणां तेषां द्वादश हश्या दृश्यांशा: ” “ इसी प्रकार नक्षत्रों के भी उदयास्त काछ का 
निश्चय कर लेना चाहिये और उनके दृश्या दृश्य के कारछांश १२ लेवें ” ऐसा लिखा है 
नतांश खस्व॒तिक से गिने जाते हैं। कालांश सूये से तारे के लझ्मांतर नाप ने के दृश्या दृश्य 
काल के अंश रूप को कहते हैं प्राचीन पद्धति को विक्रत और असंगत बतलाने के उद्देश्य 
से मूल पाठ को छोड कर कल्पित पा5 “ नतंशा: ” ऐसा जोडा गया है सो असत्य है। 
पितामह सिद्धान्त गद्यात्मक लघु प्रंथ है। इससे इसमें कई बातें सामान्य रीति से कद्दे गई हैं 


१३२ अयनां शवाद निणय,. ...[ पंचांग कमेटी का 


तब्र इस स्वेसामान्य विधान से सूर्य सि. के विशेषोक्त भिन्न मिन्न तारों के भिन्न २ 
कालांशों में बाधा नहीं आकर पितामह ने जो १२ काछांशों का सवेत्ाघारण शोघष छगाया 
उससे बढकर नव्य सूर्य सिद्धान्तकार ने शोध लगाया जोकि हरएक तरे के यथाथ दृश्या 
दृश्य कालांश अभीतक प्रचलित हैं। इससे यह शोघ हमारे ही हैं विदेशीयां के लिये हुए 
नहीं हैं । इससे “ यावरूनही तेंच अनुमान होतें ” यह कथन असंगत है। अथोत्‌ हमारे 
सब ग्रंथों के परिमाण झुद्ध ओर उत्तरीत्तर सूक्ष्म इक्प्रयय युक्त होते गये है । अतएब 
विश्वसनीय एव प्रमाण काटी मे ग्राह्म करने लायक ह । 


परीक्षण ५२ (३ ) 


तात्पयय झीटा तान्‍्याचे काढ्गंश व द्याची प्रत यांचा अमुक प्रकारच।च संबंध असला 
पाहिजे अशी कल्पना करून, तो तसा नाहीं या कारेतां झीटापिशियम हा ग्रंथोक्त लक्षणां्नी 
युक्त असून ही, तो रेबती तारा नन्हे असे एक ठोक सरसकट विधान करण हैं शाल्त्रीय 
वादांत शोभत नाहीं« 


समाधान ५२ ( हे ) 


आये ग्रंथों के परिमाणों में गणित साध्य सोपपत्तिक रीति से तनिकसी भी विसंगति 
सिद्ध किये बिना ही केवढ कल्पना तरंगा के अनाय॑ प्रल्वार्पी से  वर्गीकरणाची विसंगति 
स्पष्ट आंहे, सूय तेजांत छुप्त होत नाहीं'*“मग व्यांचे कालांश सांगण्याचे महत्र काय, 
काछांश प्रयक्ष पाहुन लिहिलेले नाही,' इस तरह एक तफे तो संपूर्ण आये प्रन्थों को 
टक्‍्प्रत्यय युक्त तुलना में अविश्वस्तनिय एज प्रमाण को्ी में अग्राह्मय बताना और दूसरे तरफ 
एक कोई तनिकसा भी म्रंथीक्त या शास्त्रीय आघार बताए बिना ही “झीटापिशियम हा 
ग्रथोक्त लक्षणांना युक्त असून है| ” इत्यादे कहना तथा शात्लनीय प्रतपादन, व तुलन।त्मक 
निश्चय की कल्पना बताना ! ऐसी परस्पर विरुद्ध बातें और निराधार कथन तो प्रिं० साहब 
बहादूर के नामधारी शास्त्रीय वाद में शोभता है; और कोई भी ग्रंथ के किप्ती भी कालांश के 
वग की ताराओं के अतगत झीटा नंबर १ पिशियम की प्रत न होने से तथा म्रंथे।क्त रेबती 
के तनिक भी लक्षण इसमें न होने स यह रेबती तारा नहीं रसा विधान करना आदि के 
शोभता नहीं बताना यह यथाथ वस्तु को सत्य कहने म॑ दोष बताने के तुल्य निर्थेक है। 





विधान ०५३ 


. जबकि प्राचीन ग्रंथोक्त का्ांशों की आधुनिक सूक्ष्मगति सूक्ष्म यंत्र साधित तारोंके 
बगे स स्थल सुह्षम मानके तारतम्य का विचार करने से- तुलना बराबर मिलती हुई है; 


परिशिष्ठ |... विधान ५४, ५५ क्‍ १३३ 


तब पूव विधान में कहे प्रकार १७ काछांश के ताएोंकी प्राति २५७-३ ८४ के अंतगेत किंवा 
उसके सरासरी मान के निकट में रेबती की योग ताय होनी चाहिये किंतु अब वहां ऐसी 
प्राति की तारा नहीं है; इससे क्या तो वह लुप्त होगई है। 





विधान ५४ 


यदि मान भी लेवें की इतने वर्षों मं तारों की निजगति और रूप विकारित्व से उस के 
स्थान और प्रति में थोडा अतगर पड सकता है । किंतु झीटापीशियम रेवती की योगतारा हो 
नहीं सकती क्योंकि झीटा नंबर २ पिशियम की प्रति ६.४९ ( नक्षत्र विज्ञान प्रृष्ठ २९-३० 
देखिये ) केवल नेत्रों से दिखने वार्ी परमावधि रूप ६ प्रति के ऊपर सातव वगे में होने 
से वह इतनी अंधुक है कि अधियारी रात में याम्योत्तर लंघन के समय में भी दिखने वाली 
तारा नहीं है । तथा इसके--६४ दिगंश पर २४ विकलछा के अंतर से झीटा नंबर १ तारा 
की प्रति ५५७ है। जोकि नेत्रों से नहीं दिखने वाले है बगे में होकर परमावधि से 
सिक्के ०४३ वर्गीश कर्मी होने से दैनोदिन उदयास्त के ३ कलाक आगे पीछे 
यानी ४५ नत काछांश के करीब में बडे सावधानी पूरक देखने से अंधियारी रात में 
यादे कोई रेबती पुंज स्थिती दीमिम!न्‌ ग्रह का प्रकाश न होतो वह नेत्रों से दिख सकती 
हैं। आर छोप दशन के समय में तो उत्तराक्षांश ३६ के प्रदेश में ३० अंश तक संधि 
प्रकाश तथ' ४०-५० अश तक क्रांति तज (॥0९०॥086007 आ80॥0) रहने ते झीटा के दृश्या 
दृश्य कालांश ४०-५० कराब मे होते हैं। सो ग्रंथोक्त रेवती के १७ काांशों से ही नहीं 
८४ सोक्ष्मात्रिसप्तकांशके: ” सूक्ष्म तारों के २१ काछांशों के प्रति से भी बहुत कम होने से तथा 
म्रंथोक्त कुड ताराओं की प्रति की तुलना में बिलकुछ ही गई बीती ( अधुक ) तारा होने 


2 
हट 


से झीटा पिशियम तारा सूय सिद्धान्तादि ग्रंथ प्रोक्त रेवती की योग तारा नहीं हो सकती । 


विधान ५५ 


सूये सि० में बडे छोटे तारों के ११-१५ व २१ कालांश कहे बाद मध्यम प्रति के 
अनुक्त तारों के नाम स १७ काछांश कहे हैं। उसमें रंगनाथ आदि दीकाकारों ने पाहिले 
अनुक्त नक्षत्रों के नाम कहकर आगे ० बह्ि ब्रह्माउपवत्सापसंज्ञानिव सप्तदशमिः 
काछांदीः ” एसा चार तारों के नाम और लिख दिये हैं। इनके पाश्चा्य नाम और प्रति 
नाच लिखे प्रकार दे । क्‍ 


श्रेध अयनाशवाद निर्णय, ... पंचांग कमेटी का 


अग्नि 8. पान १९७८ अपांक्तस 2. श्टॉ08. ३४४ 
ब्रह्मा 2, 8 पा728० ३९०० आप; ॥80७, ए४॥७९॥४॥78 . ४*२४ 


ला विधान ५२ भें लिखे १७ कारांश के तारों की प्रति के साथ इनको मिलकर पढने 
में इस १७ काछाशों की व्यात्ति १'७८--४-३४ और सरासरी ३*२६ प्रति तुल्य होती 
है । किंतु जबकि ।पितामह सिद्धान्त में “ रेबत्युदय: प्राची । सर्वेस्य महती योगतारा, ” 
ऐसा लिखा है। इससे उत्त समय रेवतो विभाग के अत्य में और अश्विनी के आरंभ में 
बसंत संपात की स्थिति थी। वहां तारा हो या सूर्य उसका उदय संसार की प्राची ( पूरे ) 
दिशा का दशऊ होता है। तब यदि रेबती का विशेषण “ सशस्‍्य महती योगतारा ” कथन 
को याने सत्र में बडी योगतारा रबती को लगाते हैं ते। रंगनाथ की कहीं हुई १७ कालांश 
की “ अप्लनि सादश्या ? रेबती की तारा होने पर भी उसका उदय पूबे क्षितिज पर प्राची 
दशक दो नहीं सकता और तो क्‍या एक प्रतिका तारा मी उदय होने के साथ दिख नहीं 
सकता इससे स्पष्ट है कि उक्त प्राची दशक कथन कोइ तारे के उपलक्ष्य म॑ नहीं है केवल 
चित्र।भिमुख आरंभस्थान स्थित सूर्योदय के संबंध में है। तदनुनार “ सब नक्षत्रों में जा 
तारा बडी हो बढ़ी उसकी योगतारा है ऐसा ' सबबेस्थ महती योगतारा ” का अर्थ हो 
सकता है। अथीत्‌ रेबती तोरे के संबंध के दोनें वाक्य नहीं हैं । इससे चित्राभिमुख बिंदु 
ही आरंभ स्थान है ऐसा सिद्ध होता है ! 


परीक्षण ५७ 


यांतील पहिलें वचन निराघार आहे । दुसन्या वचनातील शब्द अश्ञा रीतीनें मार्गे पुढें 
करून लिहिले आहेत कीं व्यामुछें मूछ्चा अथ वाचकांचे लक्षांत न येतां लाांचा दुसराच 
अर्थ असला पाहिज अशी बाचकांचा गर समज हडावी । पहिले वचन पितामह सिद्ध न्तांत 
नाहीं। दुसरें वचन आह परन्तु ते “ रेब्त्युदय: प्राची । सर्वस्थ महती योगतारा ” 
असे आहे. अर्थात्‌ त्यांच स्वरूप पं० दीनानाथजीनीं विक्रत केले आहे। प्रवापार 
संबंधानें या बचनाचा अथ असा आहे कीं सब्वे नक्षत्रांच्या मोठ्या तारा किंवा 
महत्वाच्या तारा योग तारा समताव्या हा एक अगर्दी साधारण नियम दिलछा अआहे. 
वृद्ध बसिष्ठ सिद्धांत पृ. ७९ वर कोणत्या नक्षत्रांच्या योग ता। आप आपल्ण 
पुंजांत कोणत्या दिशेत अहित हैं सांगून नंतर छोक २२ मध्य “ अनुक्तानांतु सर्वेषां स्थूछा 
या स्तासु तारका: ” महणजे वर ज्या नक्षत्रांच्या योग तारा सांगितल्या नाहींत द्यांत ज्या 
मोठ्या तारा आहत त्याच योग तारा समजाब्यात अस सांगितर्ले आहे. सू, सि. अ. ९ 
छोक १९ मध्य है! “ यथा प्रत्यव शेषाणां स्थूलास्याद्‌ योग तारका ” असे लिहिलें भाहे. या 
वरून “ स्वस्थ महती योग तारा ” हा एक स्थूछः नियम समजावयाचा, रेबती योगतारा 


उगबते तीच प्राची असा ' रेवत्युदयः प्राची ' या वचनाचा अर्थ आहे. अथीत्‌ त्याकाहीं 
रवती तारा थेट वसंत संपातीं होती हें उघड भाहे, म्हणजेच त्याचा भोग व शर शून्य 
असे येथें सांगितर्लें आह. पहिल्या निराघधार वचनाचा अर्थ दीनानाथजी देतात तो असा 
की रेबती व अग्नि तारा यांच कालांश सारखे होत परंतु हैं बरोबर नाहीं. तथापि-कारण 
शलततारका प्रत ३८४, ब्रह्मा ३.५ आप ३.४४ है तारें ही १७ काछांश जरिन १.७८ 
ताय्याप्रमाणेँ सांगितले आहेत. तेब्हां त्यांच्या संबंधांत ही “ अग्निसाइश्या; ” अजश्ञा 
थ (०५ ५ ०५ (७ ५७ हि /७ ए »_. ए मशिििक ले कक 
अथाच कांहीं लिहिले आहे की नाहीं ते ( त्याच संदभाच्य। अनुरोधान ) पाहिलें पाहिज. 


ससाधान ५७ 


उक्त लंबे चोडे परीक्षण को देखकर हंसा ओर दया आती है। क्योंकि मुद्रेकी बात पर 
कुछ भो विचार नहीं करते हुए विधान में ही लिखी हुई बातों को दुइरा कर फिजूल बातों 
कीं भर्ती के अतिरिक्त कुछ नहीं लिखा है (१) पहला मुद्दा ये है कि पि. सि. में 
“४ रेवत्युदयः प्राची ” ऐसा लिखा है। और प्रिं. गे।विंदरावजी ने रेवती तारा थेट वसंत 
संपाती होती ' इस कथन से उसी पर बसंत संपात की स्थिति थी ” यह विधानोक्त कथन 
का स्वीकार कर लिया है । तब सिद्ध होगया क्लिपितामह सि. के समय रबती की शून्य क्रांति 
थी। तब शून्य क्रांतिकी ज्योति: उदय के समय में ही ठीक ठीक पूरब दिशा में रहती 
है आगे वह उत्तर अक्षांश के प्रदेश में दक्षिण के तफ झुकने लग जाती है। उदाहरण 
के लिये इन्दोर ( अक्षांश +२२॥।४४' ) का लीजिये ( ताकि संदेह होता वेधद्वाशा तुरीय 
यंत्रसे प्रत्यक्ष देख सकते हैं ), शून्य क्रांति के ज्योति: का उदय और गमन निम्न छिखिता- 
नुसार द्वोता हैः--- 


८ मद श्कलाक २ कृढाक ३ छाक ४कलाक ५किलकाक ६ 
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ज्योति: के उदय में 
० कलाक मानकर"कलाक ० 








क्षितिज से ज्योति: के अं. क. अं. क. | अ, क. | अ. क. |अ. क. | अ. क. | अ. क.- 
५ उन्नताशज| ० ०१३ ४९ |२७ २८ ४० ४२ (५३ १६२५९ ः १६ 
पूवे त्रिन्दु से दक्षिण दिगंश- ० ०| ५५४ १२३५ ३२१ ८३४४७५९५ १६६९० ० 


।4क-क- ०७ कक, 








इससे स्पष्ट माछम होता है कि पित!मह के समय उदयकाछ में ही आरंभस्थान का 
बिन्दु थेट पूर्व दिशा में उदय होता था बाद में उसके जैसे जेसे उन्नतांश बढ़ते थे । 
वैसे वैसे उसके दक्षिण के तर्फ दिगंश बढ़ते जाते थे । ऐसी स्थिति- में यदि 
हम उसे तारा मानते हैं तो अप्नि साहश्य एक दो प्रति का तारा भी उदय के 


रैक ” अथनांशवाद निणेय,...... [ पंचांग कमेटी का 


१ कढाक के बाद १४ उन्नतांश पर दक्षिण तर्फ ६ दिगंश पर दिख सकेगा. अतः 
_निःसंदेह कह सकते हैं कि तारे के उदय (क्षितिज संलग्न) से नतो पितामह के 
समय प्राची साधन हो सकता था न अब; इसलिये उक्त कथन सय नक्षत्र के संबंध का 
है। सूयादि ग्रहों के तथा देदीप्यमान कोई तारे के बिना क्षितिज संलग्न तारा दिग्व नद्दी। 
सकता। झीटाकी अंघुक तारका तो जाके उदय होने के ३ घंटे बाद थोडी बहुत झल- 
कती हुई दिखती है तब उसके उन्नतांश ४१ और दिगंश २१ दक्षिण में हो जाते हैं। 
उससे शुद्ध प्राची दिशा कदापि निश्चित नहीं हों सकती। विधानोक्त बहुतसा कथन तो 
गोविंदरावजी ने स्वीकार कर ही लिया है। बाकी परीक्षण मुद्द के बाहर है। सारांश 
रेवती पुंजम का उल्लेखनाय तारा न होन से जब कि पितामह ने आरभ स्थान स्थित सर्य 
के उदय से प्राची दिशाका साधन कहा है तब उत्तम प्रमाण स |सेद्ध होता है कि आरंभ 
स्थानहा उस समय रेवत्यंत बिंदु समझा जाता था. कोई तारा नहीं । 


विधान ८४६. 


नाटिकल अल्मनाक ( सन १९३० ) में नंत्रर ७४ याने झीटा नं७ १ पिमियम के 
नचि जो टीप “ ६ ४९ ( झी. २ ),२४,६४ ” ऐसी है उसका अथ हैं कि झीट। पिसियम 
नें० १ के साथ बिलकुल नजीक याने २४ विकल। के अंतर पर उ० ध्रुव से ६४ दिगंश 
पर एक दुसरी साथीदार तारका है। जिसको झीट। नं० २ पिमियम ऐसा नाम दिया गया 
है | इसकी प्रति ६'४९ है | याने नं० १ से, नं० २ कुछ कम तेजस्त्री है । इसकी जगह 
नं० * मध्य में है ऐसी कल्पना करके आकृति नीचे लिखे प्रमाण से बनती है। ( आकृति 
नंबर ३ देखिये ) समझने के लिय ( आ, ब ) का तारतम्य आइति के बाकी प्रमाण से नहीं 
रखा है। इस तारका युग्म के दोनों तारों की प्रते ( वगे ) में परस्परांतर बगे ०९२ मात्र 
होने से नेत्रों द्वारा २४ विकला तक का विकृृत रूप दिखता है। मार्नो अक्षर भे॑ अक्षर 
लेख दन स फ़ूठा अक्षर बन जाता ह; ठीक एसा ही भ्रांतिजनक विकृतरूणए अधुक झीठा 
का दिखाई देता है। 





विधान ९७. 


तारों की जोडी [ युग्म ] असंबद्द -और संबद्ध रूप दो प्रकार की दिखाई देती हैं वसिष्ठ 
और भरुंधती की जोडी असंबद्ध है। यद्यपि दिखने में [ सिर्फ १५”, १५० पर ) संनिध 
दिखते हैं। किंतु इनकी निज की दूरी इतनी है कि अरुंघती से वसिष्ठ तक प्रकाश आने 
में कई बे छगते हैं। इनकी प्रति [ २'४० आर ३९६ ] तेजस्वी और छोटी बडी स्पष्ट 
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दिखने-वाली दोने से बसिष्ठ व अरुंधति के पहिचानने में तानेक भी भ्रांति नही होती है। 
इसलिये आये प्रंथें। में ( श्रावर्णा और विवाह प्रयोग।दि देखिये ) इस जोडी को आददशे; 
पूजनीय , एवं पति पत्नीरूप शुद्ध कही है। ऐसे और भी असंब्रद्द जोडी के तारों में 
परस्पराकषणजन्य विक्वृति न होने से यह शुद्ध कहाते हैं। तथा संबद्ध जोडी में देवयानी 
के मिझार व अब्माक तोर पुनवसु एवं ज्यष्ठा आदि हैं। इनका निजी अंतर अल्प होने से 
पृथ्वी चेद्र के ओर गुरु शनि के तुल्य परश्पराकषेण से बडे तार के चौगिर्द छो3े तारे घूमते 
४ | तथा इनमें से कई तारे परस्पर के आकर्षण से ( दीघेकार हो जाने से ) विशेष रूप 
में इधर उधर यानी स्थान श्रष्ट होगए हैं। किंतु इन तेजस्वी संबद्ध तारों की विकृृतता 
की प्रओचीन काल मे ही आर्यों ने जान लिया था। ' देवयानी का कूप पतन, पुनवेसु> 
अदिति का हतप्रभत्व कद्रस परिपीडन, हजारों वर्ष तक ब्रह्महत्या ग्रस्त इंद्र का कमक नाझ 
में छिपे रहना ” जला यह कथाएं पुजांतगंत ता। का विकृतता के संबंध मे प्रचदित हैं; 
५ (बता पुज क ( बुग्मतार झाोठा नत्रर १,३ के ) संबधर्म भी “ पृषाउनपत्णो पिष्ठादो 
भप्न दुन्तों भवत्‌ पुरा ” ( भा. पु. ६५७४४ ) “ पूषा की जागे वृद्धि न हुई, इसके 
दांत तोडे जाने स दूसरे के पीस हुए को खाने वाढन्बूढे के रूप में हेगया ” इत्यादि 
प्रचलित हैं । सो युक्ति युक्त हैं । 





विधान ५८ 


क्योंकि विद्वान ५१ में लिखे प्रकार झीठा नें० १ पिसियम के वर्षमान और 
अयनगति झुद्ध नाक्षत्र बषे मानसे कम ज्यादा हैं ऐसा सूक्ष्म गणित से निश्चित 
है। तथा चक्रभाग ३६० पूर्ण हुए बिना शास््र शुद्ध वर्षमान साधन में झीठाके 
बेधका उपयोग हो न6। सकता | अम्ह सिद्धान्त में स्पष्ट कह दिया है कि- “पूर्ण मेषा 
द्मिगोंछू चक्रेस्यात्‌ू--नतुचेन्नतत्‌ू ॥ ” (ब्र, सि. अ. २ ज्छो, २४४ प्र.३९ ) अथात्‌ 
४ मेषादि आरंभस्थान से जब मो ( ३६० आअश ) पूर्ण हेता हे वही झुद्ध चक्रमोग कहाता 
है; यादे वह कम ज्यादा होता हो तो उसे चक्रभोग या शुद्धनाक्षत्र शोर वर्ष नहीं कह 
सकते | तब झीठा साधित वषेमान कम ज्यादा होने से शाश्त्रीय इृष्टिसे अश्यद्ध है। इतना 
हा नहीं तो झीठा ने १ के स्वत्पान्तर तुल्य ई। झीटा नं २ की तारा निकटमें ही संबद्ध होनेसे 
ज्ञात होता है के परस्पराकषेण के परि पीडन से झीठा ने १ की निजगति और प्रतिमें 
अनियमित परिवतेन होते रहना ही चाहिये । अतः ऐसा परिवतनशीर और विक्ृत तारा 
सब राशि चक्र का मेढी रूप दशक कदापि हो नहीं सकता। तब ऐसे निरुपथोगी ताररेके 
द्वारा शुद्ध अयनांशों का साधन कैसे हो सकता है | 
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 झीटा की निरुषयोगगता और चित्रा की गधा के $ सैंबन्ध् में आधुनिक विद्वाने। का 
भी करीबन ऐसा ही कथन हैः- “ रेबती -योगतारेशी अगनांशाचा किंवा अयन गतीचा 
कांहीं संबंध नाहीं । ”? रेबती योगतारा हैं आरम्भ स्थान महृणाव तर सूय सिद्धान्तांत आाणि 
ल्लाच्या ग्रेथात तिचा. भाग शून्य' नाहीं. ब्रह्मयुंत आणि. त्यापुदील लछ्लाखेराज बहुतेक 
ज्योतिषी रंबते (४रव सूत्रीय) भोग शून्य मानितत; परन्तु द्यांचे आरम्भ रथान रेबती ये।गं 
तारेशीं कंधीच नब्हतेंव असणार नाही | सांप्रतच्या सूर्य सिद्धान्ताचे स्पष्ट मेष संक्रमण 
है ण्याध्या वेढीं प्रयक्ष सूप रेश्ती योगतारेशी --झिटापिशियमज्ञी --क्धों हेता ४ क्ादून 
पाहतां असे वर्ष शक १७७ येंत, ? “,झिठापिशियम, असे नाव युरोपियन ज्योतिर्ष 
जिल। दँतात, ब जी रेबती योग ताए क्र कोलब्रुक इत्यादि युरोपियन विद्वानांनीं  ठरविर्द 
श्षहें |“ सौ, तारा फार बाराक अअंहे. कु सांप्रत ती आकाशांत दाख॑बिणारे जुवे 
है लंहोन आहे कीं वधाच्या कार्मी तिचा उपयांग 








जोशी कचित सांपडतील, सारांश ती इत 
होण्याचा 'जिभव फारे थोड', अयनाशू कार्इेम्या कारेतां तर तिचा उप्रयोग करीत ना[हित,- 
(भारतीय ज्योति: शास्त्र पृष्ठ ३३८-३३९) 





विधान ९० ज्यों, केतकर का सल ( झीदा पक्ष का उदगम ) 


'.. २३, आरंभ स्थान के संबंध.मे प्रो० ब्दीटेन साहब का कथनः 
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88७79 88 7060 06€ए४था।॥ 7 46०08]0, (2०82० 348, ॥ए॥8|4॥॥0ा 0 एप्र'ए& 
ब060॥870 0ए ठिप'2०७ 2 ” ४ यावरून स्पष्ट होते की झीटा तारा हिन्दूनीःसन १०२७ 
पंरयत आरंभ स्थोनी भानंढी नन्हती, ती ताहा तदनंतरच्या भारकराचार्योस देखी मांहित . 
नब्हती: माहित्‌ असठी तर झ्ीटेच्या वेधावरून-«्यनँन्न ठरवावे, असे ब्ांनीं स्पष्ट हि ; 
असते. त्याना अयनांश .विषयक्‌ - से जबबदारी मुंजाछाबर सेपविली आहे. अशा अनिर्शित 
मुधगीं कॉटज़क साद्देब से नाक्षत्र विभागां ताल योग तारा ठरविण्याच्या का पुढें सरसावले 
दै॥णि भामच्या बेदांग ज्योतिषादि ग्रेथांचा कोल आणबेल तितका अलीकड़े आणप्याच्या 
है नेंझीठा तारा ही 'ती विभागाची * योंग तारा मानिली, '[ भा. ज्यो, प्र 4६. ] 









रिश्नि . . आऋ: हि रा कह मल 
जब ॥ 9 2५ ्‌ श् शतक हु 
हरी ० डे वें ( घर ह,. आप । नि है 
3 मर (-॥ [ न 22 शर्ट 
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४९० ऊकति प्र कि 7० क्र ही ऐप के ० हर बे 49 नह 
दे न्पी न 2072 8 " इडुटक 24 छा 
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- संचीच री ब्रंटली, व्हिटनी, बाया, मोक्षमूलर, ख्ेबर या पाश्चात्य विद्वानांनीं- ओहली आह, 
' यात नव नाहं, परतु पर्चांग शोधन कमीटीन विचार न करितां त्यांच्या असद्‌ हेतूँछ। 
बढ पडणे हू आय सस्कृतीलो अत्यन्त अपमानास्पद आह 


।... गोष्ठी, हु __ झीटापक्ष,. _ 


पक नार> के ब++ अत ५५०_+«जम_॒ु» ७० पक प 
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- आर्भस्थान, कठर वक्त .. | आनुमानेक काढू- 
२५ चित्रा व झीटा द्रष्टा - | छगबाचार्य जूक साहेब थोड़ी 
पक्षांतील कांही गा्ठीची  ब्य,पि भरतखंड भर घर।णी ६० वषार्च 
तुलना वें बा, कंतकर व- | परंपरा | ४००० वधं|ची है 4३ पट 
बिध ज्ञान विस्तार (अक्टो- ; चकाकी | १०० ल्‍पठ. १६४ योगतारय  ., 
से १५२४ पृष्ठ ४७२-७३) | विभागच्युत « योगताय आर 
उ्चत, | ग्रह छाघवी पंचांगाशी तुलना, ...... 
संक्रमण भेद ०९५९५ घटा , डंीदवस 
अधिक मास कचित्‌ १ मास २ते ९ मास_ 


विधान ६१ ज्यों. केतकर का अभिप्राय 


ज्यों केतकर का आ| भप्राय:-(मरा० प्र गागित पृष्ठ १५० से उधृत) अयनांश झणजे विषुतव- 

सपातापासन 'नेग्यण भागारमत्थानीय ।बन्दू पर्यन्त कैसाकार अतर। (आरम) ।न्दु 

ऋतिबृत्तावर आह. झणजे याचे भोग आणि शर शून्य आहे, या त्रिंदत एखाद ठव्ठक नक्षत्र 
असतें तर बरें झाले असतें पण तसे ठलक नक्षत्र नसल्या मुक्ठे (आरंभ) बिंदृच्या आसपास- 
असणा-या नक्षत्रांपेकीं जें जास्त तेजस्वी असेल त्याढाच रेवतीचा येगताय मानण्याचा - 
संप्रदाय आहे, सूर्यसिद्धान्ताच्या मर्तें चित्राताज्याचा भोग १८० अश आहे आणि रेवतीयेग- 
तान्याचा भोग ३५९ अंश ५० कला आहे. म्हणजे तो आरंभस्थानाच्या पश्चिमकड १०कला 

अतरावर आहे असे होते, पण आकाशांत या ठिकाणी। स्पष्ट दिसणभार असे एकही नक्षत्र 

नाहीं, चित्रा हा पहिल्‍्या प्रतीचा तेजस्वी तारा आहे. याचा कदंबसत्रीय भांग१८० अंश 
मानून आरंमस्थान ठरविले तर म्यूपिसियम नांवाब्या ४ थ्या वगाच्या नक्षत्राचा निरयण भेग 
इ७९ अश !७ कला येतो. झणजे हें नक्षत्र आरंभस्थानाच्या पश्चिमेकडे ४३ का अत- 
रावर आहे असे होते, म्हणून आझी या नक्षत्राछ।च रेवती योगेतारः मानिर्लें आहे._ आाम॑चे: 
आकाशाचे नकाशे पहा म्हणज वरीछ मजकूर, नीट ध्यानांत येईकु. याग्रमाणें ठरविलेल्याँ< 
अयनांशांचं समीकरण पुढ़ें दिल्या श्रमाणें सिद्द होते. अयनांश 5 चित्रासायन भोग -१८०७४ 
अश्वर सायनगणनेचे भआरंभस्थान झणजे विषुव्रंतंपात हैं जसें. निसगसिद्धभाहे , तशीं 


१४० . अयमांधावाद निणेय......[ पंचांग कमेंटी का 


निरयणगणनेच्या णारंभस्थानाची गोष्ट नाहीं, मनुष्यान सारासार विचारानेच तें ठरविढें 
पाहिजे. चित्रा तारा पहिल्या प्रतीचा, ठब्ठक्, व एकाकी असब्यामुद्ें त्याच्या व्यक्तीविषयों श्रांति 
उत्पन्न होण्याची मु्ठांच भीति नाहीं. प्राचीनकार्की तर चित्रा व मधा या तान्‍्यांच्या साहा 
य्यानेंच प्रहांत्र वेध वेत असत, पटवधनों पंचांगाचे आरंभस्थान झीटपिसियम # हैं नक्षत्र 
आहे हैं ६ व्या किंबा ७ व्या प्रतीचे असस्यामु्ें इतकें अधघुक आहे कीं ते आकाशांत 
अमुकच हणून दाखाविण्याची पेचाइत पड़ते. हईं प्रचरित आरंभस्थानाच्या मार्गे सुमारें ४ 
अश असल्या मु प्रचरित पंचांग दृष्व्या संक्रमणें, नक्षत्रे, योग, अधिकमास वौैरेंची 
उलथ। पालथ फारहाऊन लेकांत निष्प्रयाजन मतभेद उत्पन्न होतो. बरें हैं नक्षत्र चिरस्थायी 
तरी असावे, तेही नाहीं या नक्षत्राला क्षयाची भावना झालेली आहे. इ. स. १७५५ त ते 
ध्थ्या प्रतीत होतें, इ. स. १८५० त ४'८प्रती्च होते, सांप्रत ६ व्या किंवा ६५ व्या. 
प्रतीच झालें आहे, पुद्ठ लवकरच कांहीं वषोर्नी तें मुर्ठीच दिसेनासे हाणार भाहे. झणून 
अशा नक्षत्राची कांस धरून चाढलणें दृरदाशत्व नव्हें. (प्र. ग. शके १८३६ सन १९१४ ) 





विधान ६२ 


प्राचीन ग्रंथों के ध्रवक कदंब सूत्रीय और परंपरागत वेध साधित शुद्ध नाक्षत्र मान के 
हैं किंतु शून्यायनांश कार के निकट के वर्षों में अयनांश २।३ हुए तक कोर २ प्रेथकार 
सांपातिक को ही नाक्षत्रमान मानने के कारण (१) जिन नक्षत्रों के पुंज में अनेक तारे थे 
उनमें योग तारों की मिन्नता समझकर तथा (२) दीतसिमान निःसंदेह तारों को ध्रुव सूत्रीय 
कल्पित कर कैसा तो भी उनका मेल कर लिया है और जिन नक्षत्रों का दोनो भी प्रकार 
से मेल न हुआ तो वहां प्राचीन प्रंथों के मूछ बचनों भें पाठ भेद करके ब्रह्मगुतत के अवीचि- 
न ग्रंथ कारें। ने परंपरा गत से संगति मिठाई है। इसका दिग्दशन निम्न लिखित पिततामह 
सिद्धांत के भप्नुवकों के उदाहरण से स्पष्ट हो जाता हैः-- “अश्विन्यादीनां प्रुवकाः 
राग्याद्याः ” के आगे. 


# 4| ए 8 0९8 000[98 60780 4? ७०४४ थीं।ा॥एपएर9 ......... 4. ०६0॥॥0 2006 तप 
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पितामह ऐिद्धान्त में प्रक्षिप्त पाठ-औस में, भौर चाहिये सो “ ” ऐसा बताया है। 
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| 
अ।|०। ८, ख ०, भष्टी ८ स्‍्वा| ६ | ० [१९ रसा; ६ (ख०) नब॑ंदवः १९ 
भ|०(२०....] खे ०, खयम: २० वि|७|२।५ | शैला: ७ पक्षी २ शराः ९ 
कु (१ ७ २८ शशी श्मुनय: »अष्टपमा: २८ ज | ७ | १४| ५ | मुनयः ७ मनवः १४ भूतानि ५ 
रो।१।१ रे शशी २नर्वेदव:१९ ” २८ |ज्ये। ७ (१९|५ | सप्त ७ नवेदव: १९ पंच ९ 
यू (२|३.....| पक्षो २ गुणा: मू (८ [४ .... अष्टी ८ चत्वार: ४ 
भा २ ७... पक्षी २ शत्तः पू |८ ९... अष्टो ८ नव ९ 
पु।३।३..... गुणा: ३ गुणाः ३ उ।|(८|२०९ वसवः ८ [ नव ९ नखा: २० ] 
पु।३ (१६... गुणा: ३२ घोडश १६ अ।८२५..... अष्टा ८ तत्वानि २५ 
आ।३ १८... त्रीणि ३ अष्टादश १८ |भ९ | नव ९ बसव: ८ 
म।४।९..... वेदा: ४ रंध्राणि ९ घ।९ री ; नव ९ नखा: २० 
पू | ४ २७|....| वेद।: ४ सप्तयमा; २७ रा (१०२०... दश १० नखा: २० 
उ|५|५.. शरा ५ शरा: ५ पू (२३, दश १० षडयमा: २६ 
ह | ५ [२०,....। शर।४ ५ नखा: २० उ।११ का ० शावा: १ श्मनवा: १४ खचद्रा; १० 
चि| ६ | ०... रसा: ६ गुण ३) पुष्क!० रे |] 3 हक 








इसमें अभिजित्‌ सुद्धा २८ नक्षत्राम रेताके संबधम कुछनहीं तो खेल लिखनाथा सोभी 
लिखानहीं और कल्स्थानमें ८ जगह अंक कहे हैं बाकी १९ जगह खे शून्य लरिखनाथा 
सोभी लिखानहीं तब एक चित्राके सामनेही कलास्थ!नम “पुष्कर”-शुन्य के लछखा जासकृता 
है । क्‍या सब क्रम को छोडकर यहां कलास्थानम शून्य लिखनेसे काई संदृहनिवारण हो 
सोभी नहीं है। इमसे स्पष्ट होता है कि यह शून्य कलास्थानीय न होकर अशस्थानीय है। 
ओर अशस्थानाय का (ग़णा: ३) अक प्र।क्षिप्त है । यह अक पनक्षिप्त करने वल का ध्यान 
यह रहा कि “पुष्कर का शून्यांक कला स्थान में माना जा सकेगा। तान अंश बढ़ने से 
चित्राभीोग (अयनांश ३ के समय) हमारे इक्‍्प्रयय में आता ही है। सिर छवातो का 
अंश स्थानीय ख॑ स्वाता क॑। चित्रा से कम बताता है अतः इसे उडा देने स कला स्थानीय 
नबेंदवः आजाने से बह अब सूत्रीय के निकट में आजाता है । ” और पूत्राषाढ। के तुल्य ही 
उत्तराषाढा को समझने से नखाः नवकी नवनखाः करदिया गया है । लेकिन यह सब बातें 
एक “पृष्करं? - ० को नहीं उड़ाने से, चित्रा के अन्य प्रंथोक्त की तुस्यता से, एवं 
वेधसिद्ध परिमाों के सपेक्षांतर के तारतम्य से ज्ञात द्वोती हैँं।औओर इसीसे झीटा भोग 
३५६।२ निश्नित हो जाता है । 


१७४२ 


श्र 


९ ० ० 
अयनांशवाद निर्णय. [ पंचांग कमेटी का 


परीक्षण ६२ 


पितामह सिद्धान्तांतील सर्व नक्षत्रांच स्फुट भोग गद्यात्मक भाहेत, बस्तुत: सब ग्रंथच 
गद्यमय आहे तसंच ते अह्दित, ते लिहिण्याचा प्रकार खालीं दाखविल्याप्रमाण आदे. उभी रेघ 
देइ पर्यत एकच भोग लिहिला आह:- “ अश्विनी खे ० रा, अष्टो ८"। भरणी खे॑ ० , खयमा: 
२० । कृत्तिका शशी !, मुनयः ७', अष्टयमा: २८/। रोहिणी शशि १ रा. , नर्वेदवः १९९, 
अष्टयमा: २८। चित्रा रसा: ६ रा. , गुणाः ३९, पष्करम्‌ ० । पूर्वा भाद्ठ, दश १० रा. , 
घढ्यमा: २६। उत्त. भाद्र, शवा: !१ रा. , मनवः १४", खचन्द्रा: १०'। याच्या पढ़ें 
रेत्रती भोग दिलला नाहीं। जो पितागई सिद्धान्त कार चित्रेचा भोग १८३१० दतो 
तोच रवबती भोग २५६।२ देणार नाहीं। याचे भान दीनानाथर्जा यांस राहिले नाई, बास्त- 
विक वर दाखविल्या प्रमाण व्यान“ रेवत्युदय: प्राची” या वचनानें रेवती भोग ० अतता पूर्ढ 
सांगितछा अहि, या करितां तो इतर भागां बरोबर दिरू नाहीं. ” 


सभाध।न ६२ 


पह सब परिक्षण आलाटाली का है। ग्रंथकार ने यदि चित्रा के अशस्थानीय (गुणा: ३) 
कहे होते तो [फ्रिर कलास्थानीय के संबंध में पृष्करं ८ ० कहने की उसे क्या आवश्यकत। 
थी; ऐसे कौन कौन जगह कलास्थानोय के झून्य कहे गये हैं इस मुद्दे को हल करना 
छोडकर पाठक को भूल में डालने के लिये प्रि. गोविंदर!वजी ने मुद्दे को छोड कर भर ॥ 
ही निष्प्रयोजित बार्ते लिखदी हैं | वह सब व्यथे हैं| जैसे अश्विनी भरणी के राशश के 
अभाव में ०।०--' ख, खे! द्वारा, चित्रा के अश स्थान में “पुष्कर” द्वारा शुन्ध +ो कहा 
है। ऐसा यदि रेवती का झ्यून्य भोग विवक्षित होता तो उसके राश्येश के संबंध में “सं, 
ख? कद बिना पितामह न रहते, जबाके सूये, सोम, ब्रह्म, वृद्ध वसिष्ठ सिद्धान्त, वराह मिल्‍्र 
भोर कामघनु के तुल्य ही पितामद ने चित्रा की पृूण ६ राशि कहकर पष्करं द्वारा शून्यांश 
स्पष्ट कर दिया है | तब चित्रामिप्ुख बिन्दु ही पितामद सम्मत रब्यत बिन्दु - राशि चक्र 
का भारंम स्थान सिद्ध द्वोता है। गोविंदरावजी समझ रहे हैं कि 'रवत्युदय: प्रार्चीः- रेबती 
का उदय झुद्द प्राची का दशक- वचन से झीटा का भनूक्त रंबती पन कुछ मिट सकेगा 
किंतु वह रेवल्यंत सूर्योदय के संब्ेध में है । जो कि समाधान "५७ में सप्रमाण सिद्ध किया 
गया है । वरना दोनों बचनों का विचार करने से सिद्ध होता है |के (१) रवती पुंज में योग 
तारा के छायक कोई तारा न होने से उत्षके भोग पितामह ने कुछ उछ्लेव किया नहीं है 
और (२) झ्ुद्ध प्राची दिशा का साधन भी चित्रामिमुख रंत्रती विभाग के अंत्य बिन्दु त्थित 
सूर्योदय से किया है। तदनुसार झीठा का भोग ३६६ अश २ कला रूप गणित द्वारा 
स्वयं सिद्ध हो जाता है । 





परिशिष्टी]) विधान, देर १७३ 


विधान १३१. े 
चित्रा और रवती की योगताराओं की निःसंदेहता के संबंध में उनके पुंञज की तारा 
संझ्या को परंपरा निम्न लिखितानुसार हैं;--- 


>--कक७ २०ककक? 


बद सभतान-॥ार- साादकष्या: 5 पान लककाई 
चित्रा ओर रवती के [६ र्फट 


लिप दा ्् छः : ॥!* हू कक शो पका 
की स्व इसमें जिस प्रकार चित्रा की योग तारा के 
| य श्र "००१०० ७०७०७ ७ ७००७७ ५ २ कर हड मर रे 
श्र ' धर्म जैसी ता है यानी श्रति काल से 
नक्षत्र कझ्प 7+ ०७१० ००३७ ०३७९००७०० ५ ै सब्र 2| ह एक वाक्य || हर के क 
खड खाद्य में उधृत प्राचान लगाकर बतमान कार तक के कुल ग्रंथों में एक ही 


मी जी न ताए कहीं है ऐसी रेबती की बात नहीं है। यानी 
वृद्ध गागीय संहिता'** * १ 


नारद संहिता" “| १३२ पहिछे इस पुज की भी चित्रा के समान एक ही तारा 


०८ _< 


बर'ह मिहि( “| १३२ मानते थे, आगे ४ म.नने लगे तथा नारद संहिता से 
8340 कद न १३२ श/|जतक ३२ तारा मानते हैं अतएव ग्वती के संबंध में 
ब्रद्म सद्भघात*** +$१००७०९००१०५७७- ३२ 


श्रपात रत्भाछा'"" ">> १३१ एक वाक्यत' नहीं हैं । तेज में और स्थान में परिवतन 
पद तब १०77० | १३२ हुए बिना ऐसा तारोंका परिवर्तन नहीं हो सक्ता है, 
_मुहृत चिंतामाण'** “| १३२ 

इसलिये रेबती तारे क व्यक्तित्व में संदेह सिद्ध होगया है। चित्रा के एक तारा को 
परंपरा जैस वैदिक काठ स आज तक अविच्छिन्न चली आरही है। इसका मोती का आकार 
इसकी दीप्ति और उपादेयता को प्रगठ कत्ता है। इससे स्पष्ट होता है कि; इसका स्थान 
और देदीप्यमान तेज बढ़ी कायम है भ्थीत्‌ राशि चक्र के ठीक ठाक मध्य भाग में ही अपने 
सनातन सिंहासन पर चित्रा तारा विराजमान है। ऐसी बात रेवती की रही नहीं है । 
मृदंगा कार ३३ तारों के पुंज में प्राचीन काल की दोत्तिमान्‌ रेबती की तारा रूपविकारत्व 
से अब लुप्त हो गई है | और वह निजगति से ग्थान मशष्ट भी हो गई है। तब ऐसी तारा 
सद्ष्या में व भोग शर के संबंध में विभिन्नता युक्त, आनीश्चित, एवं संशयास्पद झींट तारका 
सब तारों में मुख्य यानी राशिचक्र की आरंभ स्थान दशक कैसे हो सकती हैं? कदापि नहीं। 

परीक्षण ६३ (अ-३) 

(आ) हैं विध्वान गमती्चे व हास्याध्पद आहदे “एक ताराथी वहवडीर्थी” असे म्हणण्यास 
आधार नाहीं, (आ) शततारकाचीही तारा एक्रच आहे परंतु ती छान आहे. (३) 
एकच तारा भसली म्हणजे ती मोठी असते हैं म्हणणे खेर नाहीं. (३ ) ब्रह्म सिद्धान्तादि 
प्रेथांत रेबती पुंजाच्या तारा ३९ मानिल्या अहित बल्यांत रेबतीचा आकार ही मुदंगा 
सारखा सांगितछा आहे.ब कारछांश ही १७ सांगितले भाहेत. लछल्छाचार्य अयनांश शोधा- 
पूर्वी चे अद्दित. रेवतीच ब अग्नेने काछांश १७ ही भाषा सू: सि. तादि प्रंथांची भाहे. 
म्हणने भयनांश ज्ञान काढाच्सा नंतरची जथवा लल्लाचायों नंतरचे प्रंथांची आहे. व भातां 
पर्नत तिचाच अंमक आहे. या वरून छछ्ाचार्याचे काछापासून सिद्धान्तोक्त रवतती तारा 


१४७ अयनांशवाद निणेय, [ पंचांग कमेटी का 


ठुप्त श्वाली असावी हूं अनुमान चुकीचें आहे. लद्ध कृत रत्न कोशांत ही रेवती पूंजांत तारा 
१२ मानिल्या आहत यामुझ सदरीरू अनुमान हढ होते. अथात्‌ ग्रंथाक्त रवती ताराच 
अद्याप इग्गोचर होत आहे हे उधड भाहि 

समाधान १३ ( अ-ह ) 

(अ) झीटा की निरूपयोगिता को सिद्ध हुई देखकर पाठकों को भुल:जेमें डाछनकेलिये 
प्रिं० गोविंदरावजै। “ गमताचे व हास्यास्पद ” के तुल्य बे मुद्दे बेत।ली गीत गारहे हैं प्रस्तुत 
विधानोक्त कोष्टकम तैत्तिरीयश्रुति और नक्षत्र ऋल्‍पादि १३ ग्रंथों लिखी चित्रा व रेबती पुंज 
के तारोंकी संख्या बतादी है। तथा इन्हीं ग्रंथोक्त एक तारा नक्षत्राकी देदीप्यमानता निम्न- 
लिखितानुसार 

एक तारा नक्षत्रों की अपने पुंज में अद्वितीय लेजस्विता 


ताश खसख्या, 




















पृ तारा नाम, ' | श्टुति| प्रंथ स्पष्ट करण. 
् प्रोक्त. प्रक्त 
१ | रोहिणी 3]0607७॥ १९०६ १ ५, ५ रूप विकारित्व से आद्रों की 
ति ०५ से ११ तक हो 

५ आदो 3]0]8 ०7707॥8| ११'१०| १३२ | १, १ 6 होती हक हब ओ 
३ | पुष्ण [0008 0 ०0०7 | ४*० | १ | १, ३ | दक्षिण शर विशेष होकर उसके 
। | निकट में ही दीप्तिमान अनेक 
0 23 बे के ४| ) | ४५ ' | तास हाने से युक्त ग्रथाक्त 
५ | चित्रा 5908 १२१। १ | १, १ | तारा संख्या में कुछ मिन्नता 
ओर श्रुति प्रंथों में इन नक्षत्रों 
६ | स्वाति 37०पा' प्र ०,रे ं १ | १, १ के १ व २ ता कहे है 
७ | ज्येज्ना 4 7087०8 ११२ १। ३, ३ | शतमिषक्‌ व॒पुष्य की प्रति 
| ४ से मिलनी हुई केतकरोक्त 
| बम म्यूपिसियम की प्रति ४ रबती 


900797॥ (१"७१| ११२ | २,६,९, | _ कक 
११ के स्थात में छिस्बी है । झट! 


कु अभिजित 4029 ०'१)४| 3१ | २, रे नंबर १ की प्रति ५*५७ 
( अंधुक दीप्ति ) झीटा ने, २ 
की प्रति ६*४९, ( नेत्रो सं 
7०8 ,9 , 8.4प्रक्वातों [३८४ १ | १,१०० नहीं। दिखनेवाली ) निस्तेज 
रेधती शप 8०ंप्राा | ४०० १ |१,४,३३ | ऐनि से वह रेवत्युक्त दीप्ति 

__| ॒॒  _ [के लायक नहीं है। बाकी 
९ ताशे की प्रति १ नंबर चाकचक्य युक्त है । अतः उक्त सूक्ष्मान की तुछना द्वारा सिद्ध 


श्रवण 3६ 8॥7 ०८९ १ | ३, ३ 





पीरीशिहं] घिधान देश १४५ 


का. 


होता है कि “ श्रति ग्रंथों में लिख हुए जितन एक तारा के नक्षत्र हैं वह सब दींप्तिभान और 
भपने पुंज में अद्वितीय हैं ” इसढिये “ एक तारा थी, वह बडी थी” असे म्हणण्यास आधार 
नाहीं और (इ) कथन बिलकुछ गछूत है। 

(आग) झीटापिसी० की अपेक्षा शतमिषक्‌ को तारा १८-१९, पट अधिक दीपि मान है 
ओर वह अपने पुंज में अद्वितीय तेजस्वी हैं | रेबती पुंज में शतमिषक्‌ के तुल्य तेजस्वी 
झीटा न होकर म्यूपिसियम तारा है। ओर वह अपने थुजम अद्दितताय तेजस्री भी है। 
भरत प्रोक्त अजूबाजू के तारी के भोग शरांतर से पुंज के रूप रेषा को अनुमित कर सकते 
हैं। सो निम्नलिखितानुसार होती है। 


शतभमिषक्‌, रेवती और झीटा की तुलनाः-- 


























सके |. कैदिकनाज.. |. रोकना... | गति | मेल | छा तक |. कैदिक ना बेदिक नाम ग्रीक नाम प्रति | भोग द्वार 
जा से. ब्रा. १-५- बगे अंश 
॥ क्षिति क्‍2608 /0.4प७/॥। ३२७५१ ३९५ १ “- ७७ 
ह द्न्द्र दतभिषक्‌ 4,& 30८ 3 ]']] ३८४ ३१७'७ ०" ४ 
छा 
घिश्वव्यचा 35७७७ 2]80प्रा ५४ ५४९ ३२७९७ ने ७ 
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सिद्धांतोक योग तारा के लक्षण भेद 


/ स्थूछास्यायोग तारका ” अपने चक्राकार पुंज में बिलकुल छोटे ६ प्रति के तारे में 
शतभिषक्‌ स्थूल होने से योग तारा है । 


८ रेबद्याश्वेव दक्षिणा ! अपने मृदंगाकार लंबे पुंज में दीप्तिमान होकर दाक्षिण में स्थित 
म्यूपिसियम योग तारा है. 
म्यूपिशियम से झीठा अन्य तेजस्वी व उत्तर में होनेसे योग तारा नहीं है। 


| के निणेय है + ९ बिक 
१७६ अयनांशवाद [ पंचांग कमेटी का 


अर्थात्‌ शततारकाओे संबंध का “ परंतु ती छद्दान आहे ? इत्यादि कथन आकाश को 
बिना देखे लिखागया अतएव असत्य हे। ओर स. से. में. कहे रेबती स्थान ( भोग ३५९ | 
५० शर + ०० ) को शून्य मानकर उत्तर कदंबीय दिगेश २६६" | ४४ के दूरी ३ । ४४ 
२८ *२ पर झीटा का तारा है ओर [दिगश १९० । १० के दूरी ३१ । ६! । ५६“*४ पर म्यू 
पिसियम है । सो उक्त स्थान से झीठाकी अपेक्षा म्यु तारा ४१ । ३१”:८ निकट में एवं 
प्रतिमे दीप्तिमान्‌ है । यदि प्रेथों में गवती का उत्तरशर लिखा है किंतु निजगति से दक्षिण 
वी ओर चलाजाना #भव हैं तथापि “ रेबत्याश्वेव दक्षिणा ” ग्रंथोक्त लक्षण झीदासे-२९ ५१ 
दक्षिण में म्युतारा होने से उसमें ।मठ्ते हैं। इससे स्पष्ट है कि जोभी रेवती स्थानमष्ट होगई; 
दीपतिमें छोटी होगइ तोमी ग्रेथोक्त रेबती के लक्षण म्यूतारामं मिलछत हैं झीटामें ब्रिककुल 
मिलते नहीं अतएतब् झीटा रेबती नहीं श्रमात्याइक कालकंज[रूप तारा है ? 
( ई ) पशक्षणमें लिखी बातों से विधानोक्त ऐिद्धान्त पुष्ट होते है किंतु इसमें जो [ ' छल्का 
चाये अयनांशशाधा पूर्वाचे ' सू. सि. “ अयनांश ज्ञानकालछा नंतर चे ” ) अयनांश ज्ञान 
काल [ शाके ५००-५५० | बताया ह । सी ब्रिछकुठ गछत तो है हा छकिन झडनाक्षत्र 
गणना में श्रम फेलाकर श्रुति स्मृति णाचिन ग्रेथकारों को जबकि अयनांशां का भी प्राचीनो 
के ज्ञान नहींथा तब उनकी कही बात अज्ञतायुक्त हैं अतः वह विश्वसनीय नहीं एजप्रमाणे 
कोटीमें ग्राह्य करने ठछायक नहीं। हैं ऐसा बतलाने के लिये कुटिलानिति से कहेगई सो बिलकुल 
असत्य है। जिन प्रंथोके आधार से झीटा को रेवती का स्वांग देना चाहते हैं उनसे बह 
बात सघती नहीं देखकर पहिले भी आपने ( १) भारतीय ग्रंथकार्ग को उच्च व पात माद्धम 
नहीं हुयेथ । (२) अयनांशों का निश्चय प्रत्यक्ष देखकर किय। नहीं हैं * ऐसे पढह्िझे भी आपने 
आयोके उपर झूटे छांछन छगाए हैं । उसी तरह यद्द अयनांश ज्ञानक्रा का कोठिक्रम दहै। 
परंतु इस आशक्षिप के खडनम हमारे वेदकार निणय [ पृष्ठ १८-२४७,३२८-५९,९५-१०५, १ ४४- 
१५१, २३६-२३७ ] में अनेकानेक प्रमाण देकर सिद्ध करके बता दिया है #ेि वैदि 
कालस ही आयें को शुद्ध नाक्षत्र पद्धति और अयन संपात की स्थिति का ज्ञान होगया था 
सिफ “ जबजब अयनांश शुन्य होते आए हैं तत्रतब्र अयनांशों के स्वल्पान्तर तक कुछ विद्वान्‌ 
नाक्षत्रमान के तुल्य ही सांपातिक मान को मानते आये हैं। ” इस पिद्धान्त के अनुसार 
गत शून्यायनांश वष शके २१२ से ५५० तक अयनांश् मानने मे २। ३ अश की गडबुडी 
हुई है | उतने परस गोदरावर्जी आय ग्रंथ कारों को किती तरह ज्ञान-- अज्ञान के संपुट 
में छाकर शुद्ध नाक्षत्र गणना में प्रच्छन्न तायन मानका अधःकार फैडाना चाहते हैं सो अब 
बैदिक ज्ञान प्रभाकर के उपःकाल के सामने टिक सकता नहीं है । 


परिक्षण ६३(उ, ऊ ) 


( उ ) सूथमिद्वान्ता नंतर आतां पर्यत केशव दैवज्ञ, गंणश दैवज्ञ यांसारखे आकाशार्चे 
चांगढ्या प्रक रें निरीक्षण करणरे ज्योतिर्षी होंऊन गेडे त्यांनीं जती तारा छुप्त झाव्याची 


परिशिष्ट ] विधान ३ १४७ 


तक्रार केलेली नाहा. [ ऊ ] रा० केतकर यांची ही १५।२० वध पूर्वी ही तक्रार नव्हती, वा 
२५। ३० व्षातल्या चित्रोत्पत्ती पासून मात्र का्हीच्या विचार चक्षूवर पछ आलेलें आह 


प्यामुें ती चम चक्षूस दिसून ही व्यर्थ हेति. 
समाधान १३ ( उ, ऊ ) 


नव्यसूर्य सिद्धांत के बाद आजपर्यत के ग्रंथकारोंने जिस आरंभ स्थान को लेकर अपने- 
२ प्रंथी में ग्रहोके मगण और अयनांश [ मंद केंद्रीय वषमानानुसार ] कहे हैं वह सब चित्रा- 
'भिमुख रेवत्यंत बिंदुसे केसे मिलते हैं सो विधान १७-२६ भें रिपोर्ट के ग्रहलाघव चालन 
प्रकरण में, समाधान २५, ८ के क, ख न्यास में उदाहरण देकर सोपपत्तिक 
रीति से बता दिया है | किंतु मजा ये है कि [पशक्षण ८ ऋ दखिये ] जो 
गोवैंदरावजीन केशव एवं गणेश देवज्ञ के संबंध में “ गणश देवज्ञाचा पिता केशव ”' परंतु 
त्याने ही ग्र. ला. प्रमाणंच अयनांश मानिले आहत “ पाहुन लिहिलले नाहीत ”? 
ऐसा कह चुके हैं। ओर अब किसी तरह का झीटा को आधार न हेनिसे डूबते को तिन 
के का आश्रय के तुल्य कहना पडा है कि “ उक्त पिता पुत्र आकाश के उत्तम निरीक्षक 
यानी प्रत्यक्ष वेध लेकर काम करनेवाले थे फिर क्‍या है जबाके इन्होंने अपने २ प्रंथोंमें 
जिस भगणारभरूप रवती का अवरूंबन करके शाके १४१८ तथा १४४२ के रव्यूचख ७८ 
अश, अयनांश १६। १४ तथा १६।३८ कहे हैं। ओर इन्हींके ग्रंथॉपर से जो आज ग्रशंके 
भगणारंम स्थादर जाते हूँ उन सबसे म्युपितियम तारा ई। रेबती की योगतारा निश्चित होती 
है। झीदांपिसियम से ४ दिनका अंतर रहता है तब निःसंदेह है कि उक्त पिता पुत्रों कि 
दग्गणितिक्य रेवती म्युपित्तेयम ताराथी झीटापेप्तियम नहीं | कोलब्रुक साहब सूचित झौटाका 
झगड़ा छोड दिया तो फिर रेवती की तकरार ही रइती नहीं। [ऊ] अब रही रा० क्ेतकर 
की तकरार सो उनके शब्दों से ही मिट जाती है:-- 


४ २२. आपटे यांना अशी सबयच दिसते कीं, उगाच भरा छांबलचक छेख 
लिह्टन, द्यांत ज्योति:शाल्लीय शब्दांचा पुष्कठस। उपयोग करून पाहिजे तितको चुकीचीं, 
खोटी व द्शाभूछ करणारी अनुमान झोकून धार्बीत, बेंटलीचे जे भरकसलेले लेख आहत 
ते द्यान हिंदु ज्येतिषाच्या अज्ञानामुब्ठे लिहिे आद्वेत; या कारणामुछें ते क्षम्य अहवित, 
परंतु रा, अपठे यांना हिंदू ज्योतिष & » ज्ञान असून ही हयाचा दुरुपयोग करण्या- 
मध्येंच ते प्रीढी पानतात, यावरून ते खरें सवाई बेंटडी आहेत. स्यांची “ हणून, या- 
बरून, अथांत्‌, ज्यापक्षों, करितां, कारण ?”” इत्यादि उभयान्वयी अब्ययांनीं जोडलेलली कार्य- 
कारण परिणाम दशेक वाक्य अत्यंत असंबद्ध, खोटीं, व श्रांत्युत्पादक असतात, अ्से 
आमचा हा छेख वाचतांना वाचकांच्या प्रत्ययास येईल, ( विविधज्ञान विस्तार भक्टोथर 


१४८ अयनांशवाद निणेय- [ पंचांग कमेटी का 


१९२४-केतकर ) ” “ २, रा. आपंटे यांच्या लेखास उत्तर देण्यापूर्ती ज्योतिःशात््र दृष्व्या 
त्यांच्या कृतिची वाचकांना ओठख करून देण जरूर अहिं. सन १९१२ या वर्षी ' ज्योति- 
गेणित वार्तिक ? या नांवांचा गद्यपयात्मक एक ग्रंथ आमच्या ज्योतिगा|णिताच्या आधारानें 
त्यांनीं लिहिछा आहे. त्याच्या भूमिकेत आम्हांस उद्देशून द्यांनीं पुढील प्ये दिलीं आहेत. 
४ जयतुजगति चाए ज्योतिषा मुज्ज्वलानाँ युति हृति ह॒ति भक्तयादि प्रयोगर्नियच्छन्‌ || भटइव 
कटकानां बेकटेश: पठीयान्‌ गणक गुरु गणेशों योयमन्य: सुमान्यः॥ १॥ प्रद्मक्षसिद्ध नव 
बीज मनोज्ञभाग यज्ज्योतिषां गणितविद्‌ गणितं व्यधत्त | श्रेष्ठ सुब्रोध्यमपि केतकरो 3द्वितीयं॑ 
तच्छात्रबुद्धि करमित्यति माननीयम्‌ || २॥ ही केवठ शिष्टाचाराची प्रशंसा आहे. परन्तु 
जेथें प्रशसेला कारण नाहीं अशी कांडी द्यांची गाणितिक बचनें पुढे देतों हणजे चित्रा 
संबंधी त्यांचीं मतें प्रृर्वी कर्शी अनुकूल होतीं हँ वाचकाना कलछेल, पृष्ठ १९ यांत ते म्हण 
तात:--या प्रंथांतील गणितास प्र।चीन ग्रंथांचा आघार घेतछा आहे ता विषर्यी-- 
“४ सूक्ष्मत्वाद्वगस्यते न गणके:सा रेवती तारका॥ 
कमा तो रविदिष्ट भोगगाणितात्‌ तत्स्थानतोष्ओोदित ॥ १ ॥ ” 

अथ:-- रेवती तारा सूक्ष्म असल्या मु ती कोणती असाबी है कब्ठत नाई! 
म्हून रवि दिष्ट म्हणजे सूर्य (भ्रद्धांतांतीड तिच्या भोगा वरून तिचें स्थान ठरात्रेे आहे. 
पुदे अयनांशा विषयीं पृष्ठ ५२ येथे ते म्हणतात- “ ध्रुवायनांशेष्विषुनेत्रवेद, धराणु 
नेत्राश्थि मितेषु २२.१४२५ युरक्ष्व ॥ द्विसप्तपंचत्रिकराणुखेष्वा ९५०.२३५७२ दृताब्द 
संघ प्रमिता विलिप्ता: ॥२॥ / ३. याच प्रमाणें पुरे पांच वर्षानी रा. आपडे यानी 
“ज्योतिमोछा” सपूटेबर १९१७ यांत “ पंचांग शोधन अयनांश विचार ” या नांवाचा लेख 
प्रसिद्ध केला आहे. द्यांतून पुढील उतारा घेतढा आहे. “६. आतां तारां चे भोग ठरावैतांना 
कोणती तरी तारा मुख्य मातावी छागते ““““ हे भोग क्रांति दृत्तावर मोजाबयाचे 
आद्वेत, करितां ष्यांचा शर छहान जाहे; अज्ञा तारां पैकीच कोणती तरी एखादी मुख्य 
मानून तिच्या अनुरोधा नें भोग ठरविले असके पाहिजेत, हैं उघढ आहे. २७ योग तारां 
पैकीं क्रांति वृत्ताठा फार जबछ अशा ४ योग तारा अहित. पुष्प, मधा, शततारका व 
रेबती यांचे शर ३० कढांचे आंत अहदेत”“““ या चारी योग तान्या पेंड्की मघा सर्बात 
ठछृक व १। २ प्रतीची आहे. ही मुझ्य मानावी असा मनाचा ओढा सहज होतो. 
आपल्या प्राचीन ज्योतिष्यांच्याही मनांत ही गीष्ट वागत होती असे दिसते कारण“ 
सब ठिकार्णी मघाचा भोग पृण अंशात्मक मानिका आहे, मछा तम्नच करणें सयुक्तिक 
दिसते ““ या वरून मघा भोग १२६ अंश मानिकछा पाहिज हैं वरीक कोष्टफ्रा वरून 
उघड दिसेल. या योगाने रेबती योग तारा (म्यूपिसियम ) अं. ३५९ के. ९७ इतक्पा 
अतरावर असब्या कारणाने ती आरंभी मानिल्या सारखें होतें. रेबती भोग लक्ुतत्रांत 
अं, ३५९, सूर्य सिद्धान्तांत अं, ३५९, क. ५० व इतर प्रंथांत (प्रुव सूत्रीय ) अं ३६० 
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दिला आहि, म्हणजे रेंबती तारा ३६३० अशांत कोर्ठे ही असली तरी आरंभीच आहे असे 
समजपण्याचा ग्रंथकारांचा प्रधात आहे. या नियमानुसार आपल्याही वरीक याजनत रेबती 
तारा आरभी मानिी आहे अस आपणांत म्हणतां येतें'"“ करितां रेबती तारा आरंभी 
मानावी हो सब ग्रंथकारांनां संमत असलेली गोष्ट साधून मघाचा मोग कछा रहित अं, 
१२६ घेतला असता शके १८३९ च्या आरंभीं अयनांश २२(४१ यतात, ते २२व २३ 
अशांचे मध्यवर्ता असल्या कारणानें बहु संमत होतील अशी आशा वाटतें, मघा पासून 
चित्र। बरोबर ९४ अशांनी पूर्वल असल्या कारणानें चित्रा भोग सहजगत्या १८० अंश यतो.' 
* या दष्टी ने तयार केलेल्4: योजने मध्य कोण कोणते फायदे साधले भाहेत ते खाली लिही- 
ल्‍या प्रमाण संकलित केछे आहेतः- (१) आरंभी योगतारा सांपडते, (२) आरंभ स्थान 
निश्चक राहते, (३) शक १८३९ चे आरंमी येणारे अयनांश २२।४१ हे बहुसंमत मयोदे- 
च्या आंत म्हणजें २२।२३ अंशांचे मध्यवर्ती आहेत, (४) नक्षत्रांच्या यागतारा आपापले 
स्थिर विभागांत अप्त ब्यांत हा जो शात्नरकारांचा मुब्णचा हेतु तो हल्लीं उपलब्ध असलेल्या 
किंत सुचविलेल्या क्रोणटाही योजने पेक्षां योजनेने उत्तम साधतो, (५) भोग मापनास सो- 
यीची अशी बहुतेक निःशर मघातारा १२६ अंशावर म्हणजे निष्कछ येते व चित्रा ही 
कांहीं बाबर्तत महत्वाची असलेली तारा सहजगत्या १८० अंश्ावर येते, (६) एखाया वि- 
शिष्ट वषाच्या करणागत मेषकाछच्या सायन स्पष्ट सूर्या पासून द्वे अयनांश साधकेले नाहींत 
त्यामुब्ठें ते भिन्न येण'र नाहींत, (७) आता पर्थतच्या योजनां पेक्षां हो आधिक व्यवहार व 
सशस्त्र दिसते. ? 


८ ४, वरील स्ताव्या बरून दिसतें कीं, सूर्य सिद्धान्तोक्त चित्रचा भोग १८० अंश 
आणि तदनुसारी शके १८०० व॥|चे अयनांश २२"१४२५८ हे त्यांना मान्य होते. इतकेच 
नव्हे तर पृष्ठ २७ पासून पुढ।]ल एकंदर गणितांत चित्रापक्षाच्याच क्षेपक ध्कुवक यांचा 
त्यांनीं उपयोग केछा आहे. यावरून पूर्वी त्यांना चित्रापक्ष मान्य नव्हता अशी शंका तरी कोर्णी 
घेश्ठ काय * सन १९१९८ पर्यंत ते चित्रापक्षाचे कट्टे अभिमानी होते, परंतु पुढ़ें सांगली 
सेमेलनानंतर कोणत्याही पक्षाने किंवा यक्षिणीन आपली कांडी फिरविली, कोण जाणें 
रा० आपडे यांनीं एका क्षणांत आपढी पगडी फिरविली आणि तेव्हांपासून नूतन धर्मा- 
न्तर केलेल्या माणसाप्रम णें चित्रापक्षार्ची निंदा करण्पाचा सपाटा त्यांनीं सुरू फेला आहे, 
/ तव्यांना खोठे बोलण्यांत कांई।च दिक्कत वाटत नाहीं त्यांनीं आपबया “ शाद्नपूता बे 
द्वाणी ” या छेखांत, सपशेड खोश विघानें, दिशाभूछ करणारे तक, उपहास, वितंडा, हेत्वा- 
भास, अपपाठाश्रय, जरुप, इत्यादि साधनांचा मनमुराद उपयोग केछा आह, अशा मनुष्याची 
कींब करावी किंवा पिकार करावा हैं वाचकांनींच ठरावैणें बरें ” यो ध्रवाणि परित्यज्य 
अध्रुवेपरिषेवते ॥ ब्रवाणि तस्य नष्यांति अध्रुवं नष्ट सेब || १॥,' विविध ज्ञान 
विस्तार जून १९२४ वें, बा. केतकर:? 


श्पर्प' अयनांशंबाद निणय पंचांग कमेटी का 


अब यहां आपटे साहब से इतनाही प्रश्न है कि सांगली सम्मेलनके पहिले और बाद; 
आपके चमे चक्षूर्भ इतना जमीअसमानका अतर याने जो दृष्टि चित्राकी रक्षक दिखती 
थीं वह उसकी भक्षक केसे ननगई, क्या गाडेके चाकके तुल्य तत्ववेत्ताओंके सिद्धान्त ऐसे 
पूर्व के पश्चिम तफ एकदम बदलते रहते हैं या स्वार्थ लोढुपों के | | ज्यो, वि. केतकर की भी 
निध्वार्थताकों देखिये कि जिसने झीटा पक्षियोंकी “ अप्लुवतारा पकडा कर वेदिक काल से 
प्रचलित नाक्षत्र ध्रबपद्धाति को छुडा देना तो संप्रूण आययग्रेथ स्वये निरथक होजायंगे!” ऐसी 
चाज्बाजी को पहिचानतेही कमेटी के ५००० रुपियों के पुरस्कार का परित्याग कर आये 
संस्कृति को उज्बलित रखी. 
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(ए) हल्ली कालांशाचा आघार घेणारांनीं तर हैं कालांश तपासून कर्षीच पाहिलछेले 
दिसत नाहीत. द्या प्रमाणं वेधानं कालांशांचा अनुभव घेऊन झीटापिशियम सिवाय 
बार्काचे कालांश अनुभवास ठीक ठीक येतात पंरतु रबतीचे मात्र येत नाहीत असे साधार 
प्रसिद्ध झाल्याशिवाय रेबती तरा लुप्त झाढी ही केवछ मतलबाची वदत्गनाच समजली 
पाहिजे -(ओ) कारण झीटापिशियम तारेचे. भोग शर रवती योगतास्याच्या ग्रंथोक्त भोग 


शरांशी जुलुतात ही गोष्ट निःपक्षपाताने विचार करणारांस नाकबूल करतां यावयाची 
नाहीं. 


समाधान ६३ (ए-ओ) 


काढांश का आधार कहने वालों ने चाहे सब ताएँों के काछांशों क्रो अभी प्रकाशित न 
किये हाँ तोभी नित्योदयास्त के इश्याद्ृव्य नत कालांशों को प्रद्यक्ष में वेध द्वारा देखते हैं. 
सो उसस तथा नाटिकल जआह्मनाक में लिखी तारों १ प्रति से तुडना करनेपर ज्ञात 
होता है कि बहुतेक तारों के जो ग्रंथों में कालांश कहे हैं सो तत्कालीन द्क्प्रयय से ही 
लिखे गए हैं। उनके रूप्रविकारित्व से अब थोंडा अतर पडना स्वाभाविक है। तथा 
सरासरी को देखते विधान ५१-६२ भें लिखे प्रकार सब्र बराबर मिलते हैं। सिर्क झीठा- 
पिशिेयम के मिलते नहीं । करीबन म्यूपिशियम के मिलते ६ सो साधार प्रसिद्ध भी कर 
दिये हैं । अब समव है प्र. गोविंदराबजी ने जैसे (१) 'रेवत्युदयः प्राची! से शून्य काछांश 
और (२) 'रेबतीचे १७” से सतरह काल्ंश कहे हैं वैसे इन परस्पर विरुद्द दोनों 
बातों की कोई प्रत्यक्ष वेध सिद्ध संगति छगा कर झीटा के तोतथा रेबतीपन को मिटाते हैं । 
या “ गाजर की पुंगी कजी वहां तक बजाए नहीं बजी तो. खा डाछे ? के त'ह झीठा मान 
को भी फेक कर क्‍या सायन मानकी वढ्गना झुरू करते हैं सो देखना है| क्योंकि आतिम 
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ध्येय तो यही मतलब का है अब छुपाने की क्‍या जरूरत | (ओ) यहां भोंग शर का 
पूवापर तनिक भी उल्लेख एवं कार्यकारण-प्ब्ध न होते हुए केवछ “ कारण ” के प्रयोग: 
से आप दिशाभूछ कर रहे हैं यह बात निःस्पक्षपात से विचार करने वार्लों को नाअबूल करतें 
नहीं आसकती है । 





विधान १४ 


८४ उक्त रेवती पुंजम ३२ तारा इतनी छोटी हैं कि उनमें से [पफे ३।४ तारा नेत्रों से 
खस्वस्तिक के निकट में दिख सकती हैं किंतु छोटी होनेसे उसमें श्रम पडना सेभष है !” 
ऐसा सूय सिद्धांत की टीकामें प्रोफेसर बहिटने साहब का भी कथन है। तथा पूर्वोक्त कथन 
से ऐना अ्रांतिकारक, अंधुक, विकृत, स्थानभ्ूष्ट, और आयी ग्रेत्ा के गणितागत आरमभस्थान 
से अयुक्त तागा २७ नक्षत्रों में मुख्य केसे हो सकता है कदापि नहीं । 





विधान ६७ 


बैदिक प्रेथो म॑ तो ऐसे भ्रांतिकारक तारों को “छायारूप:सःपाप्मा ! कनिष्ठ: अल्पदस: 
सचपाप्मा ” ( श, बा २-२-१-१० भाषा. पृ० ८७) “ पाप्मा, आतृव्य- भ्रांति कारक 
यज्ञ प्रयोग से झुद्ध नहीं आने वाले और देवोंके शत्र' ऐसा कहा है। इतना ही नहीं तो 
४ चित्रा नक्षत्र के ऊपर यज्ञारंभ करके वहींसे चिति चयन (इृष्टकोपधान रूपतत्काढीन दृश्य 
पंचांग ) का निमाण करें. ” इस तरह चित्रा तारे के द्वारा संपूर्ण नक्षत्रा का निश्चय करना 
ऐसा वेदसंहिता म॑ कहा है तथा तैत्तिरीय ब्रा० (१९१९२४) में भी “ काछ कंजाब नामा- 
सुरा भासन ते सुवगाय छोकायाप्रिमचिन्व॒त | पुरुष इष्ट का मुपादधात्पुरुष इष्टकाम्‌। 
स इंद्रो त्राम्हणो ब्रुवाण इष्टका मुपाधत्त। एपामे “ चित्रा , नामते।| ते सुबम छोक 
माप्रारोहन। स इन्द्र इष्तका साबूहतू। ते८ था कीयेन्त ये वा5 कोयन्त। त ऊणोव 
भयो5 भवन | द्वा वुदपततां। तौ दिव्योश्वाना वभवताम्‌ | यो अआतठ्व्यवानत्स्यात्‌ | स 
चित्रायां अप्निमादधीत | अवकीर्येव अ्राटृव्यान्‌ू ओजोबछमिंद्रियंवीयमात्मन्धते। ” 


अर्थात्‌ “काल कंज नामक असुर्यो ने स्वगे लोक में जाने के लिये पुरुष के आकृति 
( 0०06४ बूटिस ) की चिति में इन्द्र है देवता जिसका ऐसे चित्रा तारे से इृष्ट 
कीोप धान यज्ञ ( तत्काडीन इष्टकाकृति लेख ) को आरंभ किया । इनमें से जिन्दोंने चित्रा 
के अनुसंधान रहित ईंटें रखा थीं वह स्वगे (उत्तर ) की ओर बढ़े हुए वहां इधर उधर 


१५२ अयनांशवाद निणेय. [ पंचांग कमेटी का 


खिसक गये सो उणोसूत्र के जाछे के, (या शतपथ ब्रा, २-१-२-१६ ' ग्रीवा: कटे 
हुए गले के स्त्रेत केसों वाले शिर के) सदृश यानी वर्तमान में जिसे अरुघती केश 
( 0०78 30/070९8 ) कहते हैं ऐसे तारों के झूमके के रूप के बन गए। तथ। 
दो तारे और भी उत्तर को बढ़कर गये वह तार का पुंज दिव्य दो खाने के ( (0808 
ए००४/४० ) रूप के हो गए । इसालेये जिस विद्वान को ( नक्षत्रों की गणना में ) भ्र'तृब्य- 
भ्रांति- संदेह हो उसने उक्त आकृति विशेष्ट तारका पुंजों से निश्चित होने वाले इंद्र 
देवत्य दर्दाप्यमान चित्रा नक्षत्र से अप्नि का आधान करें। जिससे सब श्रांति दूर होकर इसके 
प्रभाव स वह ओजबल बीय को धारण (बुद्ध नाक्षत्र गणना द्वारा ) कर सकता है। “ 
इत्यादि वेदिक प्रमाणों से शुद्ध नाक्षत्र दैवी गणना में सब नक्षत्रों की अपेक्षा चित्रा की निरप- 
वादित श्रेष्ठता एवं अखंड परंपरा सिद्ध होती है । ऐसे रेबती के रुबंध का कहीं भी यज्ञा- 
रंभ का उल्लुख नहीं है । झीटा तारा तो अत्यत ननिजाति वाला पद भ्रष्ट होने से असुर और 
अधघुक होने से पाप्मा यज्ञवचक, देव शत्रु कहा सकता है। अतर्‌व वह नाक्षत्र गणना के 
लायक ही नहीं है. तब उसकी यज्ञ परंपरा केस मिल सकती है 


परीक्षण ६५ ( अ ) 


हैं बिधान अप्रासंगिक आहे व खरे ही नाही. वेदा मध्ये निरनिराव्यया तारा पुंजावर रूपके 
बसवून कथा लिहिल्‍्या आहेत. वा पैकी “ कार कंजा नामा सुरा आसन्‌ इ० ” ही एक 
जआाहे, सूक्ष्मतान्यांना अनुरुक्षुनच असुर शद्वाच। प्रयोग केला आहे अस॑ वाटत नादीं, याच्या 
उलट प्रकारचें कोठे कोर्ठे उछेख सांपडतात, ज्येष्ठा तारा ठठक असूनही “ आम्हीं 
ज्येष्ठाछा मारिलें, शतमिषिकावर अभिषक केला, रेवतीवर वध केला असे देव म्हणातात 
अशा अथोचोी वाक्यें अद्ेत. ” ते. ब्रा, १०५-२ ( भा. ज्यो.प्रू. ५९ ) 


समाधान ९५ ( अ ) 


प्रस्तुत परीक्षण भसमंजसतासे दूषित एवं गछत अतएव श्रमोत्पादक है। वेदिक 
ग्रंथों मं जितने रूपक कहे गये हैँ वह सब ज्योतिषशास्त्र से संबंध रखने वाले हैं. अतएब 
लनमें प्रायः ज्योतिष के मूल तत्वों को निश्चित करने के लिये अनेक प्रकार के यज्ञ प्रयोगों 
का सांगोपांग वणन मिल्ता है। और वह भी इस तरह की जिससे मानवक्षा दे, ऋम 
विकाश के तत्वानुसार संसार व्यापी प्राचीनतम इतिहास का पता छग सकता है क्‍योंकि 
उस स्मारक के अवशेष भाग संसार में ज्यातिष में ही अब भी उपल्ब्य हैे।त हैं। जिससे 
वैदिक ज्ञान का जगदव्यापिल्व सिद्ध होता है। और बिना सलत्यता के कोई भी वस्तु चिर्काल 
तक ठिक नहीं सकती इस अबाधित सिद्धान्त से वैदिक बातें सत्य हैं । 


परिशिष्ट ]. विधान ६५ १५३ 


उस काल में किस २ समय नाक्षत्र, सोर, सावन, चांद्रमान और वर्सत संपात से 
यज्ञारंभ, अयन, ऋतु, आदि का शोघ छगता गया था। किसी ऋषिने, किस स्थक भ॑ किस 
काल में कीन तलों का शोघन लगाकर कौन ३ ग्रंथ निमोण किये हैं इत्यादि बातों का 
हर | * ( ब ९ 05 
दिग्दशन हमार युगपरिबरतन और वेदकार निर्णय नामक ग्रन्थों में बताया गया है इससे 
पाठका के अनुर्षगक शेकाओं का समाधान हो सकता है। 


गोविन्द्रावजी ने विधानोक्त अथ को विपरीत बताने के लिये जो अनुत्राक का उल्लेख 
किया है उसी के द्वारा विधनेंक्त बातें पुष्ट एवं समर्थित हेकर उससे परीक्षण की है। पूर्ण 
रीति से परीक्षा हो जाती है कि वह कितने सत्यांश को लिये हये है । 


डििि 


४ सालिले वा इदमंतरासीत | यदतरन्‌। तत्तारकाणांतारकत्वम्‌ । यो वा इह 
यजते अमु*सकछोक नक्षते | तन्नश्षत्राणां नशक्षत्रत्वम्‌ | देवगृहा वे नक्षत्राणि। ” यानिवा 
इमानि प्राथव्यश्रित्राणि तानि नक्षत्राणि। तस्मादछीकू नाम*श्वित्रे, नावस्थेन्नयजेत । 
यथा “पापा है ” कुरुते ताव्गेबतत्‌ | क्ृत्तिका: प्रथमं । विज्ञाखे उत्तमम्‌ | तानिदेवनक्ष- 
त्राणि ॥ अनूराघा: प्रथमं, अपभरणी रुत्तमम्‌ | तानियमनक्षत्राणि | यानि देवनक्षत्रा- 
णि तानि दक्षिणन ( मार्गण ) पारियन्ति | यानि यमनक्षत्राणि, तान्युत्तरेण ॥ “ ज्येष्ठ 
मेष। अवधिष्माति तज्ज्यप्नन्नी'। 'यच्छतमाभिषज्यन्‌ | तच्छतमिषक्‌ !।| 'रवत्यामरवन्त । ! 
यत्कारीस्पात्‌ | “ पुण्पाह ”” एवं कुरुते | ( ते, ब्रा. १-५-२ ) 


भवार्थ:-'धमुद्र के तुल्य विस्तृत आकाश को जिन तारकाननौकाओं के सहारे हम तर 
सकते हैं बह तारका ( तारे ) कहते हैं। इन तारोंके आधारपर जो यज्ञप्रयोग करते हैं 
उनके छोक (ऋरंतिबवृत्त पर भिने जाने वाले स्थान ) क्षत (गलत) नहीं होते इसलिये इनको 
नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र यह दिव्यजोति देवताओं के मोदिर हैं। पथ्चीमें अनेक प्रकार के 


| > आशिक ३ 


आकृति विशिष्ट चित्रांसे अन्यान्य पुरुषां के घर को जसे सुभीते से पहिचान हो जाती है ऐसे 


है| अश्वमु वा चित्रात उनके अश्विनों जादे देवताआ। के शुद्ध नक्षत्र को पादचान हो जाती 
है | इसलिये नक्ष । का 'चित्र' नाम है। इससे “अश्छीलचित्रे' यानी अस्पष्ट-भद -सेशया- 
स्पद- गंवारी आक्वति वाले- भ्रांतिकारक चित्र (नक्षत्र ) से कोई यज्ञ का आरंभ या समाप्ति 
न करे । क्योौंके पपाहे भघाच्छन्न ( दुर्दिन ) में स्पष्ट देखे बिना ही प्रयोग करने से जला 
उसका मापन अनिश्चित होता है ऐसा ही अस्पष्ट नश्नत्र से करना योग्य नहीं है | ” “ इनमें 
कृत्तिका से विशाखापथत बे" देवनक्षत्र' और अनुराधा ते भरणी प्मत के यम नक्षत्र 
कहातें हैँ । देवनक्षत्र पर श्थित ग्रह दक्षिणामिपुखमार्ग ( क्रांति दत्त ) से गमन करते हैं, 
यम नक्षत्रे। पर स्थित उत्तरामिम्गुख॒ गमन करते हैं। उक्त नक्षत्र पर काम करना तो वह 
८ प॒ण्याह ” कहता है. । 


१७५४७ अयनांशबाद निणेय [ ह [ पंचांग कमेटी का 


इनमें से कुछ नक्षत्रों के शुभाशुभ फल के अनुसार वैसेही उनके उपनाम पड गए 
है । जैस जेठ को मारने का फल वाढी > ज्यष्ठन्नी, जिस पर सकडों की भेषज्य चिकित्सा 
को जाती है वह शतमिषक्‌ और जिसका रुदन फल कहा है वह रबती ऐसे इनको कहते 
हैं। फलज्योतिष ग्रेथों। में भी ८ सुरेशतारा जनिता धबाग्रज हांति। शतमिषजि 
भैषज्य कारयेत्‌ | पौष्णधिष्ण्ये मासके रोगपीडनम्‌, ” ऐसा वसिष्ठ संहिता में लिखा है । 

तथा हनन शद्व का अथ जैसे गणित में “ गुणाकार ” लिया जाता है ऐसा वैदिक 
काल में मंडल वेध ( ९०११८०|२७० अज्ञ ) में या पूण्णे नक्षत्र वध ( १३२० ) आदि में 
हनन (प्न ) शद्द का प्रयोग किया जाता था भौर उसमें मघा नक्षत्र को पितृप्नी कद्दा है । 
शतपथ ब्राह्णण ( ३:२"४“१४ देखिये:-- 


४ स्तोमक्रयणी पिंगाक्षी ( ठाछ त'रा ) रोहिणी ( लोहिनी ) मेश ४६ अश इंद्र देवत्या 
ज्येष्ठा पिंगाक्षी वात्रेन्नी (१८०) रोहिणी > ज्येष्ठा भोग २२६ पितृ देवया मधा श्वेताक्षी (सपेद 
तारा) पितृम्योन्नाति ॥१२६॥ अथोत्‌ रोहिणी से मधापूण ६ नक्षत्र & ( १३९२० ) ८८०" 
से ।पिद्ध होती है. इस उपपत्ति से जैसे मघा को पितृन्नी कहा है एस ज्येष्ठा नक्षत्र को 
उयेन्नन्नी कहना उपयुक्त बेघ के आधार से यग्प है। 


१७ ९७ 


उक्त प्रमाणों के आधारपर निम्नलिखित बातें निश्चित होती है :- (१) वैदिक वाक्यों 
में जो बातें लिखी हैं सो अब भी वेध सिद्ध परिमाणों से मिलती हुई हैं - ज्योति:शाखिय 
प्रणाली युक्त हैं ; अतएव प्रमाण को में ग्राह्म हैं , (२) तैत्तितय ब्रा ० के समय घनिष्ठा- 
रभपर बतंतसंपात की स्थिती थी इसको सामने रख कर तत्कालीन शीतातप वर्षा के तीव्रता 
द्वारा होने वाले छ्लेशों की तुलना की जाय तो ज्येष्ठप्नों आदि नाम योग्य ४ , (३) तदनुसार या 
और फलितके तलोंको ठेकर आगे जो फलज्योतिष ॥ फल कहे हैं उससे त्रिधानोक्त पूर्व 
कथन में कुछभी विशेध नहीं भाता है , (४) सूक्ष्म या स्थूल तारोंके उपलक्ष्य में असुर शब्द 
कहा न होकर संपात के विलोमगति या अन्य कारण से जा आकाश के इृश्यस्थिति में अतर 
पड़ता है उसको अलग बताने के उपलक्ष्यमें असुरा: ( 'पूत्र देबा:' वतमनि देवत्वात्‌ भ्ष्ट:) 
इत्यादि शब्द कहे गये हैं । कोष ग्रंथों में भी “ पूबदंवा : सुरद्विषः ” के नामेस उल्लिखित 
किये गये हैं । अतः जो वैदिक यज्ञ रूप नव्य गणना के बाहर हैं वह असुर कहाते थे । 


परीक्षण ६५ (आ) 


(क) काछ कंजाची स्तुति ही केलेर्ली वाक्य वेदांत आहत (भा. ज्यो, प्र. ६१ (का) 
अथवे संहिता ६:८०), (ख) शत्रुंचा नाश व्हावा अशी इच्छा अप्लेल ध्यानीं चित्रावर आधान 
करावें अर सांगेतल्यानें जणूं काय चित्रा कदंत्र भोग १८० अंश ठरणार आहे भज्ञा 


परिश्षिष्ट विधान ६५ श्ष्ण 


बुर्द। ने दीनानाथजीनीं या कथेला महत्व दिले भहे |. परन्तु हा श्रम आहे, (ग) क्ृत्तिका १ 
इतर नक्षत्रावरही आधान करण्यासंबन्धी अज्ञा प्रकारची वणन आहेत, 


समाधान ६९७ ( आ ). 


(क ) यहां काई प्रमाण या भाघार नहीं बताकर जबाके गोबिंदराबजी ने केवल 
भारतीय ज्योति: शाज्र का अगुंडी निर्दक्ष कर दिया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि 
आपका वेद देखा हुआ नहीं है फिर “ असे वेदांत आहे! इत्यादि आपका कथन निरथंक है। 
क्योंकि भा. ज्यों, मे दीक्षितनी ने ते. ब्रा. के प्रस्तुत प्रमाण के संबंध मे “ यांतील 
€ दोनवरगेले ते दिव्य शान झाले ' हृ। निदेश कोणल्यातरी दान तांरास किंवा तार 
का पुंजांस अनुलक्षून आहे अल स्पष्ट दिसतें जौर अथत्र सहिता ६*८० के यंत्र के संबंध 
में--'हांत एक द्व्य ( आकाशांतछा ) श्वा आछा आदहे आणि आकाशांत देवासारखे 
असलेले तीन काछ कंज आले आहत, ? ऐसा गोलमाल अर्थ “ दिसते ” क्रियापद से 
व्यक्त कर दिया है | इसी के भरोसे ' स्तुति का अर्थ नहीं होते हुए भी ” गोविंदरावजी 
का “ स्तुतिही कैलेडी वाक्‍्यें वेदांत आहेत ” ऐसा डींग मारना हास्यास्पद है। 


( ख्र ) मूल ( ते. ब्रा, के ) प्रमाण में श्रातृब्य शब्द है वरतेमान में इसका अधथे भाई 
के पुत्रों (बांधवों ) के संबंध में लगाया जाता है। लेकिन वैदिक बातें सब आकाशस्थ 
दिव्य ज्योति तारों के संबंध में है। उनमें जो तारे चितिचयन एवं यज्ञकर्मा के प्राचीन 
मंत्रों से एक वाक्यता रखने वाले निश्चित व अधिकृत प्रतीत हुए वे तार को देव, देवी, 
देवता ओर उनके दशेका को ऋषि, गंधवादि तथा स्थानश्रष्ट, भ्रांतिकारी, अधिक, 
विकृततारों को असुर, दानव, देवबांघव यज्ञ शत्र॒ याने वेघ लेने वाले के ज्ञान में व्यव्यव 
लाने वाले च्त्रु ऐसा इन्हें वेद में कह। है। प्रस्तुत चितिचयन में चित्रा तारे की इंद्र देवता 
बताकर मुख्यत्व बताया है।चित्रा तारे की इष्ट को (गणना ) नहीं रहने से “ते 
बे-अकीयेन्त । ये वै-अकीयेन्त । ते-ऊर्णाबभयः अभवन्‌ ! इन शब्दों स ही उनका 
खिसकना ( स्थानश्रष्ट होने से ब्रातृब्यल व्यक्त होता है। भंत्र में जो चित्रा से यज्ञ 
( चितिचयन ) करता है वह अवकीये एबं अश्रातृव्यान्‌ श्रांतिकारक भसुर रूपों को 
बचाकर हटाकर ऐसा अर्थ होते हुए को गोविन्दरावजी “ शचूचा नाश ” ऐसा अर्थ 
करते हैं सो उपयुक्त “ अकीर्यन्त ” के विरुद्ध होने से उनका ही श्रम व्यक्त हो जाता 
है। इतना है। नहीं तो चित्रागणना से रेबल्यंतबिन्दु के निकट को झीटापिसियम तारा 
अत निजगति वाली होने से स्थानश्रष्ट है एवं ३२ तारों में अधुक होने से श्रांति- 
कारक निश्चित होती है तब वह इस ते, श्रुति के प्रभाण से देव तारा न होकर आसुरी तारा 
स्वयं सिद्ध हो जाती है। आर श्रतिप्रोक्त चित्रा तारे को वतेमान में भी विभागात्मकरूप 


१५६ अयनांशवाद निरणय. [ पंचांग कमेटी का 


से प्रचकित है यानी * चित्रार्ध कन्या ! “ चित्रार्ष तुछठा ” माने जाती है। इस क्ञरहै 
की एक वाक्यता से चित्रा का कर्दंब भोग १८० पिद्ध होता नहीं ते। क्या है 


(ग) श. ब्रा. (२-१-२) के आधार से नीचे के कोष्टक में अप्नि के आधान के 
नक्षत्र लिख हैं | ते. ब्रा. ( १-१-२ ) में सिफे मृगशीष और हस्त को छोडकर यहीं नक्षत्र 
कहे हैं। किंतु चितिचयन ( सुपर्णचिती आदि वेद कान पंचाँग का निमाण ) चित्रा तरे 
से ही करना लिखा है। कोष्टक रचना की उपपत्ति:-- 


अम्याधान और चित निर्माण के योग्य प्रयक्ष वध ७५ जिन तारों की तेजस्विता 
सिद्धस्अघिय एवं सन्मुम्त नक्षत्र ( वेदिक ऋषियों के | उत्तम होकर जे सूर्य गमन मांगे 
निवाचित तारे ) 


( आरंतिद्रत ) के निकट में हैं 
जे पल आधियदेवता,। सनन्‍्मुख | यानी १११३ अश से जिनका 





सूत्रीय शर. देवता. | अधिक शर नहीं है; ऐसे तारों 
प्रति| योगताश दिशा. | सत्य तऋद्त की उब कर उसके अनुसार ।चति 
३। कृत्तिका ७ २ आगर्नि इंद्राग्नी के ऊपर इ्टा का रखना शुरू 
१ रोहिणी . ५“ ५ २८ प्रजापति मित्र करते थे वह आधिय नक्षत्र ८ 
रे मृगरी। - ३ ३३ हि जाई और उनसे १८० अश पर 
नत्रेसु ४० अदि विश्वेदत 2, मम लि 
गर्व कय सन्पुष् तित्र ८ 
३| पृ. फास्गुनी + ९ ४३९ अयंमा अज; ४ हे कै जा | है 
२| हस्त -१२ ११| सविता पूषा प्रस्तुत कोष्टक में बता दिये हैं । 
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_[चित्र _ ७ २ ॥|देदू |अश्िनो |यद्पि स्वाती, श्रवण, मूल, 
घनिष्ठा तारे तेजस्वी हैं 'केंतु उनका शर अधिक है। श्लेंग ( 9&0॥'08 +60॥8 ) 
के निकट के सूक्ष्म तारों के जत्थे के निकट वाली मघा, आकाश गंगा के निकट वाडे आद्रो 
ज्येष्ठा पूवॉषाढा जोमि दीपिमान्‌ एवं अढ्प शर हैं निकटवर्ती पुंज से रूप विकारी हैँ । बाकी 
शतभिषक्‌ भरणी, पुष्य व आल्लेषादि तारे अल्प तेजस्वी हैं। इसालिये इन ११ तारों को 
बेघोपयोगी नहीं मानकर उपयुक्त १६ नक्षत्रों के विभागानुसार “ विज्ञा मानो है वास्य- 
धिष्ण्या:। इमे समेकाः / (श. जा. ३, ५, १, १, पृ. ३६१ ) इनके भी क्षेत्र ओर 
तदतगत पुंजा को समान विभाग से निश्चित किये हैं और संपूर्ण २७ नक्षत्रों के विभागों 
को निश्चित करने के लिये “ ते देवाः भ्रति बुध्येंद्र मध्य तो दघुरत इंद्रेणे व मध्यतः प्रातः 
सबने ” ( ऐ. बा. ६-२-१ ) “ इंद्रोवे यजमानस्तत्स्वड एचैतन्नक्षत्रेष्णमी आधत्त5इनद्रे। 
यज्ञस्य देवते तेनो हाध्ये तत्सेन्द्र मग्न्याधेयं भवाति. ” ( श्ञ. जरा, २-१-२-११ ) “ नाना 
हवा 5एतान्य्रे क्षत्राण्यासु: | यथेवालों सूये एवं तेषां एप [चित्रा] उद्यन्लेव बी क्षत्र- 
मादत्त:[ श. बा. २-१-२-१८ | 





विधान ६५ १५७ . 


. इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों में क्रांतिदत्त के ठीक ठीक मध्य में इंद्र हे देवता जिसका 
ऐसे चिन्ना नक्षत्र को मुख्य माना है। क्योंकि यह एक नंत्रर का तेजस्वी तारा होकर 
आधेय नक्षत्रों में समी से इसका शर अह्प है। ऐसाही संहिता प्रंथो में कहा है :-- 
४ स्वष्टादघरुछुष्ममिन्द्राय पृष्णपाकोचिष्टुयशसेपुरूणि ॥ वृषायजन्वृषणंभूरिरतामूद्ध- 
न्यज्षस्यसमनवक्तुद्वान्‌ || (वा० स० २०।४४) ” सरराथेः- “ यह लवष्टा (चित्रा) देंबताने 
यशस्त्री ओर दापिरूप व्षण भे समर्थ इन्द्र देवता को यथेष्ट बलशार्डी किया है , इसकी 
अपेक्षा क्षत्रिक वा समान प्रशंसानिय और कोई नहीं है | यह सब्र (नक्षत्रों) के क्षेत्रों का 
नियामक हैं। इसी (चित्रा ) ने इंद्रको नियुक्त करके सबक विभाग रक्षण में सम्पन्न किया 
है। यह संपूण देवों का एवं खगोल का एक मात्र निश्चित करने वाढा हैं अतर॒व चष्ट 
(चित्राका तारा) यज्षरूप क्रांतिवृत का मूधा सदृश ८ मुख्य माना गया है वह संपूण देवों 
को अपने विभागों में नियुक्त करे ” इत्याददे प्रमाण के द्वारा गोबिंदर।बजी को उत्तर दिया 
जाता है कि ' कृत्तिकादि नक्षत्रों पर अग्न्याधान के प्रसग में जैसा चिंति चयन मे चित्रा 
को मुख्य मानने का वणन मिलता है ऐसा अन्य नक्षत्रों के संबंध में नहीं है ” अतः आपका 
कथन केवल प्रहाप मात्र निमूंठ अतएब निरथक है। 


परीक्षण ९५ (३) 
ई 

(घ ) गणित ब ज्योतिष अज्ञा रोकठोक वादांत पूर्वग्रह दूषित काव्यकल्पनेचा काय 
उपयोग १ ( # ) कथांचा अर्थ अनेक तहहेंने करतां येतो, ( च ) या गोशचा तर अनुभव 
नहमीच येतोी, (छ) कहब्पनेच्या कोव्याच करावयाच्या तर अठेही म्हणतां येइल कीं 
रेवतीची योनि राजमान्य गज्न आहे तर चित्रेची योनि ऋर ख्वापद व्याप्र आहे. रेबती 
जातांना देवगणी अशी सर्ज्ञा भाहदे तर चित्रा जातांना राक्षसगणी अशी संज्ञा आहे. तेब्हां 
ज्योतिषासार या गंभीरशाल्रामध्य चित्रासारछया दुष्ट योनीच्या राक्षमगणी तास्यापेक्षां 
( ज ) धीरोदात्तमज योनीच्या व सवे तारागणांचा आधिपति जो पृषा तीच ज्याची देवता 
आहे अशा देवगणी रेबती तारासच प्रापान्य देण्यांत उच्च भावना व्यक्त होते. 


समाधान ६५ ( ह ) 


( घ ) वेद गणित और ज्योतिष से अछूग नहीं है । वेदकाब्य कल्पनारूप न होकर 
व्यवहारोपयोगी ज्योतिष के मूछतलों का ( कुत्रेर मंडाररूप ) संग्रह ग्रंथ है। ऋतषियोंने बड़े 
२ यज्ञ प्रयोगां के प्रयक्षेद्वरा आकाद्वस्थ ज्योतियां के स्थान, स्वरूप, पुंज, दीम्ति आदि भेदों 
यथा विभाग निश्चित कर उन्हें चिरस्थायी एवं जगन्मान्य करने के लिये ऐसे चरित्र के रूप में 
कहा दे कि संसार के मानव जाति के उत्पत्ति से छगाकर आजतक का इतिहास इसीमें भरा 
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हुआ है। और उसे धार्मिक ठदात्त भावना से चरित्र का रूप देनेसे आजतक अविकृत अखंड 
और सबेब्यापक होकर बना हुआ है। यद्यपि इस वैदिक ज्ञान की थोडी बहुत व्याप्ति संधार के 
सभी धार्मिक और ष्योतिष के ग्रंथोमें उपलब्ध होती है। किंतु इसका पूर्ण स्वरूप देखना हो 
तो भारतीय सहिता, तंत्र, जातक और सिद्धान्त"ज्योतिषशात््नर, मीमांस।, श्रोत, शुल् और 
गद्य पूत्र, मानवादि धर्मशात््र याज्षिक ग्रंथ एवं इतिहासपुराणादि के साथ शिक्षा, कढ्प, 
व्याकरण, निरुक्त, छंद और वेदाज्यगोतिष आदि एवं शा््त्रीय प्रेथी को तुलनात्मक दृष्टिमे 
अध्ययन किये बाद वेदाथ के सत्य एवं समुज्वलू स्वरूप को समझ सकते हैं ? देख सकते हैं 
तथा ऐतिहासिक कसौटीपर शात्त्रीय घषेण से उसके स्त्यासत्यत्य को तपास सकते हैं । 


किन्तु उक्त अधिकारियों के सिवाय केवल ज्ञानलव दुर्विदग्धघों को वेदार्थ का असर्ली 
स्वरूप नहीं दिख सकता | इतना ही नहीं तो “ येन केन प्रकारेण प्रासेद्ध: पुरुषों भवेतू ! 
डाक्ति वार्लों को सूर्योदूक न्याय से काव्य कल्पना रूप दिखना स्व्राभाविक्र है। और उसी 
के अंतगत “कायडपयोग ” ऐसा प्रश्न है | वस्तुतः इस वेदिक ज्ञान से आगे संसार को क्‍या 
लाभ होगा । और इतिहास संशोधर्कों को पुराण वस्तुओं के अन्वेषण से कई दर्ज अधिक 
उपयोगी सामग्री कितनी मुबढक मिलेगी | यह; इस प्रसंगमें में कह नहीं सकता हूं कैन्तु 
इतना इशारा मात्र देता हूं कि संसार के सभी विद्वान; इस अदभुत शोध से चकित होकर, 
जब अपने प्राचीन धम ग्रंन्थों को शोधने लगेंगे तो उन्हें उनमें वेदोक्त बातें, शब्दसाम्य, 
मंत्रसाम्य उपलब्ध होने से वह मानने लग जावेंगे कि हमारा आदिम ग्रंन्थ वेद है, मुख्य 
वैदिक धर्म है। आर्टिक होम वेदाज प्रोक्त उत्तर घ्सतर स्थान बगैरा की कल्पना एवं ओरायन 
प्रोक्त वेदकाल की ४६ हजार वर्षों की कल्पना निमूल होकर हम सब का जन्म भारत वे 
में हुआ है | हमारा इतिहास ३ लाख वर्षों से अविच्छिन्न चडा आ रहा है। हजारों सूक्त कार्रो 
के काला का अनुक्रम बराबर चला आरहा है भारतीय चितियों के निमोण खाह्डियन इष्टका 
कृति लेखें। से कई अंश में भिलते ज्ुलते हैं। इस प्रकार सब लोग मानने छग जावेंगे, व एक 
नई ज्ञान क्रान्ति शुरू हो जायगी। पारिणाम में विश्वगन्घुल बढेंगा. अतः यह क्‍या वेद का 
. उपयोग नहीं है ! इसलिये चित्रा गणना की परंपरा बतढाने के साथ साथ उनके आलनु 
संगिक ऐतिहा।पिक बार्तों पर भी मैने प्रकाश डाला है। जोकि नूतन वेदा्थ के शोध का 
दिग्दशन मात्र है । 


(७) जिन गोविन्दराबजीने-सांगली संभेलन के आग पीछे के काछ में चित्रा 
अयनांशों को सत्य तथा अत्त्य और जो० केतकर के ग्रंथ के आधार से अपनी टीका बनाने 
के समय उन्हें गणेश की उपमा देकर विद्या गुरुतुल्य मानना बाद में रावण की उपमा 
देकर राक्षसतुल्य बताना आदि आपकी कथाएँ द्वारा निज क “ अनवस्थित चित्त का ” 
किंवा भव्यवसायात्मिक बुद्धि का परिचय दे दिया है। क्र वे ओरायन एवं आर्टिक 
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होम दि वेदाज में लिखे हुवे वेदिक मंत्रों को ऐतिहासिक प्रमाण माने ओर यहां उन्हीं मन्‍्त्रों 
को काव्य कल्पना ( कथाओं का अनेक तरह के अर्थ होने से अपादेय अप्रमाण ) माने तो 
इसमें कया नई बात हैं | यही है ना प्रिप्षिपी स्वभाव ! (चू) लेकिन ऐसे वेदार्थ का 
अनुभव 'नेद्दमी' नहीं देखा होगा । (छ ) भाद्धप हाता है झीटा तारे की निराधारता में 
कोई भी आधार नहीं मिलता देखकर डूबते हुए को सेवाल का भी आश्रय लेना दिशवतः है 
उप्तके तुल्य गोविंदराबजीन चित्रा रेवती विभागों को योनी घटित व्याप्र गज कहते हुए उनके 
मेरे नामी के अश्वर्सिह पर ध्याव नहीं दिया यदि ध्यान देते तो (ज) धीरोदात की 
कहानी को छोडकर हार्थ घोड्ा तथा गज ।पह की भाग दोड एवं छ्ांग मारने की कद्पना 
की लड.ए त्रिना नहीं रहते । क्योंकि गण स्थभावानुकूल कढ्पना तरंगों में पाठकों को 
भुलावा देना प्रेंसिपल आपठे साहब के सिवाय ओर किसी को शोभता नहीं है. 


परीक्षण ६७ (5) 


या कथेच्या विवेचनांत “ऊर्णोषमयः” व “तो श्वानों ” यांचा दीनानाथजीनी जो अर्थ 
लाविला आहे. तो पठण्यासारखा नाहीं. काल कंजाचे तीन तारे व दोन कुत्रे यांचा संबंध 
मृगाचें तीन ठत्ठक तारे व पुनवसूचे तारे यांच्याशी असावेर्से बाटतें ( भा, ज्यो, पृ. ६१ ) 


समाधान ६९५० (5) 


गोविंदरावजीने फिरस उसही कहानी की द्विरावत्ति की है। कैंतु ' पटण्यासारखी 
ना£ 'असावा से वाटते' कह कर अपनी भ्रामक कढ्पना का परिचय दे देने से तथा कोई 
भी मुद्देसूद प्रति पादन या प्रमाण नहीं बताने से स्व फोर (निरथंक ) निश्चित होगई३ 
है। वसस्‍्तुतः न तो वेदाथे का वास्तविक शोध छगा है न गोविंदरावजीने छगाया है । 
जो प्रस्तुत विधानोक्त बातें चित्रा नक्षत्र के निक्रट के उत्तरीय भाग में यथानुक्रम से बराबर 
मिलाकर विधान में बताई गई हैं। उसका खंडन तो कहां से कर सकते हैं। यहां तो 
केवल बातों की भर्ती लगाकर उस सत्याथ को एवं वैदिक मंत्रोक्त सिद्धान्तों यो 
उठपटांग बताने की बुद्धिसे उन्हे गो।ैंदूशवजी म्रग पुंञज व पुनवेसु पुंज में बता रहे हैं । 
सो सब निमूल एवं गलत है। जो कि आगे के विधाने। में सांगोपांग रीति से स्पष्ट कर 


दी गई है. 


विधान ६६ 


बैदिक मंत्रोंके अथे करने को प्रस्तुत पद्धति बिछकुछ न३ हमारे ही द्वारा आविष्कृत 
होनेसे बिना आकाशीय नकशों के सहारे आप महानुभावों को यथाथे समझ न सकेगी 


१६० अयनांशबाद निणेय. [ पंचांग कमेटी का 


री. 


इसलिये “चित्रास्तोम” के संबंध के नक्शे इस पारीशीष्ट के अंतिम भागमें जोड़े गए हं। सो 
यहां उनका परिचय करार बाद कई सिद्धांत निश्चित करे उनके द्वारा वेदिक काल मे भी 
आकाश की एवं क्रांतिवृत्त ( राशी चक्र ) की गणना चित्रा से ही को जाती थी | इस 
तरह चित्रा गणना की अखंड परंपरा ओर चित्रा तारे का महत्व आप सजनों की संवाम 
निवेदित करुंगा । सुभीत से उल्लेखित करने के छेये इस प्रकरण का नाम मैन चित्रा 
स्‍्तोम रखा है, 


विधान ९७ 


जब कि वदिक काछ मे व्यवद्वारापयोगी ज्योतिष के मूल तत्वॉफक्रा शोध छग गया था 
तब इन ए्योतिर्गलिको अखंड मंडलाकार स्व व्यापि सव॒ शक्तिमान परमात्मा की दिव्य 
( देदीप्यमान प्रत्यक्ष) विभूति नाना स्वरूप देवता आदि मानकर तत्कार्डान ऋषिप ने 
बडी गवेषणा पूर्ण इनके ( कविता रूप भ॑ किंतु यथार्थ सत्य सत्य ) चरित्र बणन किये हैं। 
ओर वह सब साधारण को समझने के एवं चिरस्थायी प्रचार के लिये वे लोग यज्ञ प्रयोग! मे 
इनके नकशे बनाकर प्रयोगों द्वारा आकाशीय स्थिती को प्रत्यक्ष मिलाकर बतलाया करते 
थे लेकिन वह नकशे कागद पर अंकित किये न होकर पृथ्वी पर ईंट ब पत्थरों के बड़े 
आकार के बनाया करते थे ओर भक्तिभाव से उनका प्रूजन, अचन एवं होम इस तरह 
करते थे कि उसमें की प्रय्यक विधी उसके तत्वार्थ एवं गति, स्थिति ऋतु परिवतन आदि के 
काल को व्यक्त करती थी। इस विषय का विस्तृत वणन हमारे बनाए हुए युगपरिवर्तन 
एवं वेदकाक निणय में एवं सुपर्णचिति नामक वेद कालीन पंचांग साधन ग्रैथ में मेने 
लिखा है यहां सिफ (१) सुपर्ण चिति (२) वाग्क्रम दशक चिति और (३) वेदार्थ दशक 
दैवत गोल इनके चित्र बता दिये हैं । 


विधान १८. 


इसके सिवाय प्रस्तुत प्रधगेषयोगी और भी नकशे दिये हैं। यद्याति वह वैदिक मंत्र- 
प्रतिपादित अर्थसे कुछ विरुद्ध हैं तोमी वह बहुत अंशमे वैदिक सिद्धान्तोंके अनुमार ही 
बने हुए प्रात होते हैं। वस्तुतः भारतीय एवं खाल्डियन नकशोमें बिछकुठ थोडाही अंतर 
है। अतः हमारे प्राचीन वेदिक नकरझ को काई आधुनिक कह्वित बता न सके इसाडछिये 
हमने प्राचीन परंपरागत प्रचछित नकशेंकाही यहां उपयोग किया है। जो कि अन्यत्र 


परिशिष्ट ) विधान ६९, ७० श्ष् 


प्रकाशित हैं। और सभीको तुलना करनेके लिये मिल सकते हैं। उन्हींपर के चित्र, फोटो 
द्वारा लेकर जैसे के बैते दीये हैं। और उनके संबंध का वणन उसी प्रंथकी भाषामें 
( पृष्ठंक आदि बताकर ) उध्वनत किया है । ताकि किसीकों यह संदेश नहे। कि हमने हमारी 
इच्छानुकूल परिवतेन करके वर्णन लिखा हो। और इससे यहभी ज्ञात हो जायगा कि 
आकाश्में उक्त चित्रें की आक्ृती ( स्वरूप ) करीब २ वेसीही दिखती है सो सत्यरूप 
है| बिना सत्यता के संसारव्यापी एकही कल्पना हजारों लाखों वषे होजाने परभी जैसी 
की वैसी टिक नहीं सकती है । क्‍यों कि कल्पित कब्पना तो तत्कालद्दी में नष्ठ हो जाती 
हैं। भतः वैदिक बात सब्रसत्य एवं विश्वसनीय हैं | 


विधान ६९ 


निरूफ्तकार यास्क्र और जैमिनि व सायणाचायोदि ने जो अधथ किया है वह प्रूर्ण नहीं 
है इथालिये उन्होंने कितने ही मंत्रो का अथ केवछ उनके शछह्दों के व्युत्तत्ति के अनुसार 
वैकाश्पिक कहा है निश्चि। रूप से कहा नहीं हे। और “न प्ृथिव्यां नान्तरिक्षे न 
दिव्यप्रिश्चेतव्य! इत्यादिषु 'आस्तिचाप्रसक्त प्रतिषध रूपो निद्यानुवादों बेदे. ”” “ प्रयक्ष 
विरूद्ध वचनमुपन्यस्तं-- ' स एप यज्ञायुधी यजमानोंड जसास्वग छोर याताति प्रयक्षं 
हारीरक व्यवद्शितीति (मी. सू शाबरभाष्ये १. १. प्र. १४) उत्तानावे देवगवा बद्दानित 
' अमप्निवेत्राण जघनत्‌ ! ( मी. सू. भा. १. ३. १० पृ. ०४ ) ' पितुः पय: प्रति गृभ्णाति 
माता तेन पिता बधते न पुत्र: ' (ऋ. से. ५. ७. १, ३) ऐसे मंत्रों का अथ कूठ काब्य 


कर 


या गूढ मानकर छोड दिया गया है। और इसी का अनुकरण आधुनिक विद्वानों ने किया है। 
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व््चयान ७० 


७] 


लेकिन हमारी परिशोधित पद्धति से संपूर्ण सूक्तों के अथे काछ, कर्ता और ऋषि के 
स्थक की संगति बराबर मिल जाती है । इतना ही नहीं तो पौराणिक प्रचढित नकशों। आदि 
से उसकी तुलनाताक एक वाक्यता होकर इसारी निश्चित की हुई बातें ऐतिहाम ऊन सिद्ध 
होती हैं | क्यों'ग संद्विता, ब्राह्मण, आरण्यक ओर सूत्रम्रथोक्त बर्ते ही भारत, रामायण, 
स्ूति एवं पुराणादिकों भें काव्य के रूप में कद्दी गए हैं। अतरव वह पुराणोक्त द।लिफ नहीं 
हैं जेसे विश्वामित्र शुनशप आदि कुछ ऋषियों के नाम और चारेत्र तथा इक्ष्वाकु, इछा, ऐल 
पुरूरबा, उबशी, शंतनु, प्रतीप, भाष्म, व व्यास- बेशपायन, गौतम-अहिल्या-इंद्व, इत्यादि 


श्र अयनांशवाद निणेय- [ पंचांग कमेटी का 


नाम वेद में आए हैं। और वह सब बेदकालीन ऐतिहासिक बाते हैं, किंतु भारत 
रामायणादि में उनके गुण, कमे एवं चरित्र की वेशिष्व्यता से साम्यता मिलने पर उनके नाम 
ओर समका'िकत्व बताया गया है। इससे पुराण प्रंथोक्त के समकालीन वैदिक पुरुष व 
उनके चरित्र नहीं होसक्ते। अत: पीढियों से उनके काछ को नापना या समझना अयुक्त है। 
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व्तुत: बहुतसी वैदिक बातें नक्षत्रों के व तारका पुंजों के उपलक्ष्य में कही गई हैं। 
सूक्तों के कतो हजारों ऋषि हैं| आज करीब्र ३ छाख वर्षों का इतिहास बैदिक सूक्तों में 
भरा हुआ है । मानवज्ञान की क्रांति व उत्क्रांति के साथ साथ ऐसी बातें कही गई हैं कि 
प्राचीन सूक्त कारों से नए ऋषियों के सूक्त सूक्ष्म बातें। के प्रति पादक तथा बेघकी कुशल- 
ता ब ज्ञानको विशेषता को लिये हुए हैं। इस तरह बढते २ अतमें इनसे व्यवहारेपयोगी 
्॒योतिष के मूलतत्वों का शोध प्रूणीवह्था को पहुंचा हुआ हमें उपलब्ध होगया है । 
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वैदिक वर्णन में शुद्ध नाक्षत्र, सौर, चांद और अयन संपातिक आदि ज्योतिष के कई 
परिमाण उपलब्ध हैं, किंतु सब में मुख्य नाक्षत्रमान माना गया है। तारोंकी व नक्षत्रोंकी 
आक्ृतियां आकाश में निश्चित करके उनके सबन्ध का वर्णन सब नाक्षत्रमानका है । उस 
समय के ऋतु, अयन तथा संवत्सरादि सांपतिक मानेके थे जोकि; सूर्य के ठीक प्राची 
दिशा में उदय हेनिके काल को ( रवबिका ) सवर्गों रोहण काल, और वहां से रविक्रे ९०। 
१८० । २७० अंश यानी करब तीन तीन महिनेपर यो:, अंतरिक्ष, पृथिवी के नामसे तथा 
राट, बिराट, सम्राट व स्वराद्‌ नामसे कहते थे। इसके द्वारा द्योः-पिता, पृथिबी>माता, 
अंतरिक्ष-भ्राता एवं स्वरगं"शिदुं, पुत्र, संवत्सतर ऐसा अथ होकर; इससे बर्सत संपातकी 
स्थिति, उसका क्रम, व्युक्कम तथा और भी परमत्रांति आदि ज्योतिष के मुझ्य परिमाण 
यथार्थ निश्चित हो सकते हैं । और आज हृभ इनकी सूक्ष्माति सूक्ष्म गति व ध्थिति माह्धम 
होगई है तो उन कथनकी जॉच सूक्ष्म गणित द्वारा आज हम कर सकते हैँं। अत; इस 
प्रकार हर एक सूक्त का काछ, कतो, और स्थरू मादम हो जाता है. तथा पुराणोक्त कथन 
द्वारा उस सिद्धान्तको पुष्ठि मिल्नेसे उक्त बातें निःसंदेह ( ऐतिहासिक ) स्वयं सिद्ध होजाती 
हैं । किंतु यह केस होती हैं सो इसका आगे उदाहरण देकर स्पष्ट कर दिया जाता है। 


परिश्ेंष्ट _ पवेिधान ७३. श्द्रे 
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चित्रा तारे को क्रांतिवृत्त के ठीक ठोक मध्यम मानने की प्रणाली करीब ३ छाख 
ब्षोप्ते प्रचलित है । इसे गणित द्वारा तिद्ध करने के डिये मैं वहा उदाहरण देता हूं कि 
जिसके आधारपर भाधुनिक व्रिद्वान वेदां का काछ शक पूव ४००० वर्षोंके अंदर का 
( अवोचीन ) बता रद हैं | इसके संबंध में ज्यो० केतकर ने नक्षत्र विज्ञान ( पृष्ठ ५६-५७ ) 
में लिखा है के; “ एत। (कृत्तिका: ) ह वे प्राच्य दिशो न च्यवन्ते | स्वाणि ह वा 
अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्ये दिशश्ववन्ते” या वरून शतपथ ब्रा० काडी कृत्तिका च्येट 
पूर्वेस उगबत असत ही. :्यक्ष पाहिडेली गोष्ट आहे, म्हणजे जया कालापासून आजपर्यत 
संपात ६९ अंश मांगे हटला, दाची ४९०० वर्ष छोटडी आहत अस सिद्ध होते, ” इसी 
प्रकार आपने नकरशे में भी “ विषुववृत्त शतपथ ब्राह्मण कार्ी शकापूर्वी ३१०० वर्षे.” 
ऐसा लिख दिया है । 


तथा ज्यो० दिक्षित ने भा० ज्यो, ( पृष्ट १२३८-२९ ) में शक यूत्रे ३०६८ से ३००० 
बषे, प्रो० बेन्टली ने इ. स. पू. ३३२० वर्ष, प्रो० वायो ने इ. स. पू. २३५७ वर्ष, प्रो, 
बेबर ने इ. स. पू. २७८० से १८२० वर्ष, प्रो० थीब्रो ने १७८० से ८२० वष, और 
छोकमान्य टिव्ठक ने ओरायन ( मराठी पृ, २५ ) में इसा पूर्व २३५० वर्ष, ( ओरायन पृ. 
२-३ के लेखानुसार ) धरो० मेंक्समुलर ने इ. स.पृ. १०० से ८०० वर्ष, डा. हौ ने २००० 
से १५०० वर्ष, इसी काल के निकट भें प्रो० गोडबोलेने कहा दे। एवं परशुराम हरी थत्ते 
नासिक निवाहो ने वेदांच्या काछाचा इतिहात [ पृ. ३३६ | भें इ, स- पू. २५०० वे 
श्री० रा० ब० बैदय ने भारत काल मीमांसा में शक पूर्व ३००० वे ही कहे हैं ।तदनुसार 
ज्ञानकीष विश्वकोष व बतमान पत्र या मालिक पत्रादि पुस्तक व लेखों में बेद के और भारत 
के कार को अवोचीन बताया गया हैँ। अतएव अभी तक वह जगन्मान्य कहला रहा है। केतु 
सत्य के अनुरोध स॑ नम्रता पूषेक में कह सकता हूं; केः- उक्त अनुमान प्रमाणभूत नहीं 
होकर अपूण और समथथेन रहित है । क्योंकि न तो यहां ठीक पृ4र में कृत्तिका का उदय 
होना कह। है; न उक्त प्रमाण से ऐसा अथ निकलता है । तब इस आधार पर ; बतायः 
छुआ काल सत्य केस हो सकता है | बरना वहां ऐसा स्पष्ठ लिखा है कि जहां संदेह को स्थल 
ही रहता नहीं है । किंतु उसके आगे पीछे के भाग के ऊपर किसी भी वैद्व/न का - शोघ- 
कतायुक्त-इृष्टिपात हुआ ही नहीं है । तब उसके यथार्थ शोध के बिना इसका यथा 
कांछ निश्चय कैसे हो सकता है। वस्‍्तुत: शतपथ के प्रस्तुत काडिका के ५ अनुवाक हैं। 
एक एक अनुवाक से वही काल निश्चित होता है कि जो अन्याय संभी तत्काछीन ग्रंथों के 
'प्रभाणों से निरपवादता से सर्माथत होते हुए सभी। वाक्यों की जिसके सबंध में एक वाक्यता 
"हो जाती है । 


१६७४ ह अयनांशवाद निणेय. [ पंझांग कमेटी का 
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इसमें पहला प्रमाण ये है “ कृत्तिका स्वमग्नीउषआदधीत। एतावा 5अम्मि नक्षत्र यत्कृत्ति 
कास्तदे “ सलछोम' योअप्ने नक्षत्र 5प्नी आदधाते। तस्मात्‌ कृत्तिका स्वादइधीत ॥ ६ ॥ 
[श. भरा. २-१-२'] ” | अथः-- “ कृत्तिकाओं में दोनों अम्मी का आधान करे । क्योंकि 
यह कृत्तिका अप्नि का ही नक्षत्र है | यही ( सछोम ) सब नक्षत्रों का शिखा. रूप है। अम्नि 
के नक्षत्र में अग्नि क। आधान करना योग्य है | इसलिये कृत्तिका नक्षत्र में आधान करे 
॥ १॥ ” भावाथे :-- इसमें ' सलोम * शद्व बढ़े महत्व के अर्थ में कहा गका है । व्यवहार 
में जिस बिन्दु [ स्थान या पैंट ] से आगे व पीछे जाने के अथ में छोम और विछोस तथा 
उत्तर दक्षिण के तर्फ चढने व उतरने के अथ में अनुलोम और प्रतिछोम शद्द कई जाते 
हैं। व्युप्तत्तिशाज्न से इस [ बिन्दु ] को व्याख्या ' लोहती प्रिज्या रूप सीमान्त, ठ्योम- 
दिवं स्थान तल्ीमन्‌ संज्षम्‌। ( 'नामन्‌ सीमन्‌ व्योमन्‌ रोमन्‌ छामस्‌ ? उणादसूत्रे 
४।१५१ ण ) ख स्वस्ति के स्थितत्वा चिछखारूपाभित्यर्थ:। अतएब ४ शिखीवह्ों, बडी 
बर्दे, शरे, केतुप्रदे, द्रम ॥ मयूरे, कुक्कुटेडपिचे ” त्यग्ने:शिखास्थानीयत्वाबच्छिखीति नांम 
प्रसिद्वों५ भवदितिभाति., द्वारा ज्ञात होता है कि ' उस समय परमआांसि स्थान पर कृत्तिका 
नक्षत्र ह।नेपे बह शतपथ के स्थलू-( अक्षांश ३५ के निकट के प्रदेश- ) में ख स्वरातिक में आता 
था | अवएवं इस समय से अप्निक्रो शिव ओर कृत्तिका नक्षत्र को सछोम>वोटी वाला कह। 
है सो ही योग्य हे | इतनाही नहीं तो इसी शतपथ [ (९४"५.५ ] में '' तस्माद्वेमन्‌ ( ते ) 
म्का यन्योपघय: प्रवनस्पतिनां पलाशानि मुच्यन्ते, प्रतितरामिव वर्यासि भवन्त्यधस्तरा- 
मिव वर्येसिपतन्ति विपतित लोमेबपाप: पुरुषो भवति. ” ऐसा कहा है कि: हेमंत ऋतुमें 
अति हिमके गिरने से घान्य के पाक ( ओषधी ) सूख जाते है संपूण वनस्पति [ बृक्षें। के 
पत्ते गिर जाते हैं। कई पञ्मु पक्षियों के रंग पछट जाते हैं। दकक्षों पर से कई पक्षी नौचे 
भूमि पर गिर कर हताहत हो जाते हैं। ५रूष को लंबी छाया भूमि पर गिरने से मानों 
शोेम गिर गये है ऐसे विपतित छोमा पुरुष दिखाइ देता ६ | ” इस कथन से पता चलता 
है कि उस समय रवि को परमक्रांति बहुत अधिक थी क्योंकि शतपथ के स्थक के ३५ 
थक्षांश के प्ररश में रबि परमक्रांति के ३२० या ३१ के अंश बिना दक्षिण परमक्राति हेमन्त 
ऋतु के मध्य काल में इतनी ठंड नहीं गिर सकती कि जिसका वर्णेम ऊपर ( शतपथ ) में 
कहा गया है । 

ऐसा ही गष्मि ऋतु के मध्य में बषो आरंभ होने के संबध में लिख हैः-- “ मध्य॑ 
दिनो5थ वर्षो: । मध्यदिन एवादधीत तददि झे षो5स्य लोकस्य नेदिप्ठले भवति तन्नेदिष्वा 
देवेनमेतन्मध्याज्निममीते ॥ ९|॥ छाययेब वा अये पुरूष:। पाप्मनानुषक्तः 
सोस्वान्र कनिछ्ो भवत्य धस्पद्‌ मिवरे यस्यते तत्कनिष्ठ भैवे तत्याप्मान सबबाधते तस्मादु 
मध्यान्द्ून5एबादघीव ॥| १०॥ (श. जा. २२८१) अर्थाब्‌ देव दिनके मध्य में वर्षा का 
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भारभ होना, ख स्वत्तिक के निकट (नेदिष्ठ) भें सूये आने पर आधान का करना वहीं से 
परिमाणों ( नतांशों ) को गिनना कहा है। वैदिक ग्रंथो में छाया को पाप कहा है। तदनुसार 
इस काल में पुरुष के ठीक शिर के ऊपर सूर्य के आने से मध्यान्ह में पुरुष को छाया उसके 
पैदों में ही समा जाती है । एवं बिलकुल बनिष्ठ रूप हो जाती है इसलिये प्रस्तुत काल में 
अग्नि का आधान करे। ” इस कथन में पूवरोक्त अनुमान इृढ होता है कि शतपथ के ( ३१५ 
क्षक्षांश के ) स्ंथेठ में रवि की परमक्रांति ३०।३१ अंश की हुए बिना उत्तर क्रांति के काल 
में पुरुषां की छाया उनके पैरों मं नहीं भा सकती | और न खस्वस्तिक के निकट के नदिष्ठ 
स्थान में सूर्य भ्रा सकता है| तथा इसी काल में अप्नि का आधान करना कहा ह | वाजस 
सहेता ( १२६८ ) मे ' वपत हू थीज |अ (आ ) सज्नञो नंदीय:” " नंदीयस्‌ का 
आसन्न हो गया है कि जिस भें बाज बाया जाता है तथा शतपथ [१.५*१९११] में * अग्नि 
वबैदवानां ने विप्ठम्‌ ' अग्नि ही देवोंका मध्यदिन दशक, खस्वस्तिक के निकट का एवं 
बीज वपन काले का द्ोतक है। इससे ज्ञात होता है । कि अग्नि नक्षत्रन्क्कात्तिका पर सूथ के 
आने पर उस काल में खती की बे.व्णी शुरू होती थी। 


इसीलिये कृत्तिकाके ७ तारें के नाम से उस काल में जो आहुतियां दी जाती थीं 
उनके नार्मो से भी यही ज्ञात होता है कि उस समय कृत्तिका पजन्य नक्षत्र समझा जाता 
था जैस १! ( अंबा ) अब्ु जल देने वालो, २ ( दुला ) दुरा ८ मंदल के उध्वं भागव,ली, 
३ ( नितात्रे ) विद्युत्रूप वाटी एवं प्रीष्म ऋतु के मध्यकाल की दशक, ४ (अश्रयंती ) 
अश्र ८ बादलें के समान आचरण करने वाली ५ (मघयन्ती ) मेघों को जुटाने वाली, ६ 
( वर्षयंती ) जल की वर्षा का आरंभ करने वाली, और ७ ( चुपुणीका ) पृथ्वी को 
वर्नेंषथी से हरीमरी करन वलछी” ऐसे तैत्तिरीय बत्रा० ( ३.१.४. १. ) में कृतिका के नाम 
कहें ही ह। तंथा सलोम के संबंध में:--- ऋक्षा वा इप मछोम कासीतू। ततोवा इयमोषधी - 
मियनस्पतिनि: सछोमका प्रजायद (ते. जा. ३.१.४.५) ऐसा कहा है। अथात्‌ 
जहां तक वहं नक्षत्र पजन्यारंभ का न हुआ था वहां तक उसे “आहछोम का! नाम से तथा 
आग्े वहां पर्जन्यारंभ होने पर 'सछाभका' नाम से कहने लगे क्‍यों कि उस नक्षत्र में 
वर्षा का आरंभ होनेस पृथ्वी ओषधी एवं बनर्पतियें। सेहरी भरी रोम ८ “छोम! 
सहित दो जीती था । अत: जब कि दक्षिण परम क्रांति क काढ का उक्त प्रमाण में 
विपतितलछोमा बताया है ओर प्रस्तुत प्रमाण में उत्तर परम क्रांति के काठ को सछोमका 
बताया है। तथा शतपथ में ऋत्तिका को 'सलोम? कहा है । इससे सिद्ध होता है कि 
जैसे बतमान में आरा नक्षत्र के. आरंभ ( ६७" -आद्रो + २३ अयनांश-९० अंश यानी 
उत्तर परम क्रांति स्थान ) पर अथीत्‌ २२ जून के बाद के काल में पर्जन्य (बा ) का 
आरंभ समझा जाता है वैसे उस काल में क्ृत्तिका नक्षत्र प्र पजन्यारंभ माना जाता था। 





१६६ अयनांशवाद. निपोय. [ पंचांग कमेडी:का 


विधान ७५. 


दूसरा प्रमाण ये हैः--“ एक द्वेत्रीणि चश्वारीति दाउअन्यानि नक्षत्राण्यथता एव 
भूायष्ठा यत्‌ क्रात्तका स्तदभूमान मेवतदुपात तस्मात्‌ कृत्तिका स्वादधात ॥ हे ॥ 
(श ब्रा. २९१९२) अथेः-- अन्यान्य नक्षत्र पुज के तारे एक दो तीन एत्र चर तक हैं | 
और इस क्ृत्तिका पुंज के बहुत यानी सात तारे हैं। इसलिये कृत्तिका में आधान 
करने वाले का बहुत सी बात ज्ञात हाकर श्रयस की प्राप्ति हाता है ॥२॥ इससे स्पष्ट माठ्म 
हाता है कि; शतपथ आदि ब्राह्मण ग्रंथों के निमःण काछ के पूव संहिता काल में ही ३७ 
नक्षत्र के तारों को संख्या व आक्ृतियां आदि निश्चित होगई थीं; केवछ फर्क इतना ही था 
कि संहिता काल भ नक्षत्रा का उनके दवताओं के नाम से कहते थे। और ब्राह्मण काल में 
नक्षत्र ओर उनके देवताओं के नाम से कहने लगे क्योंकि तेत्तिरिय संहिता ( ४*४"१० ) में 
तथा त. ब्राह्मण ( !'५'१,३,१.१-२ ) म सत्तावीस नक्षत्रा के देवता व नक्षत्रा के अनुक्रम 
वार नामें। की तारा संख्या आदि का कुछ व्णन योग्यरीति से उपलब्ध होता है। दुसरे 
में यद्यपि वदिक ग्रंथा म॑ अग्निजातवदा, भरताग्नि, कपिलाग्नि, वश्चानयप्नि अदि विशेषणा 
युक्त कई अग्नि के नाम आय हईं वह इत्तिका नक्षत्र दबता अग्नि के पुंज से मिन्न तार का 
पुंजो के उपलक्ष्य के ह । किंतु जद्ां एक केवछ अग्नि का ही नाम आया है। वह सत्र वणन. 
कृत्तका नक्षत्र के संबधं का ही कहा गया है। अतः तैति. ब्रा, (३९५७१) में 
“अग्निमूधा, द्वःक३त्‌ | पतिःप्रथिव्याअयम्‌ । अपांरेतांसिजिन्बति । + दिविमूधोनंद- 
घिषसुवषोम्‌ । ”” “ ककुद्मितिमहज्ञाम” निधं. ( ३,३,१९ ) अथातू “यह अग्नि द्यौः 
लोक का मूधान्मध्य का उंचा स्थान (ख स्तिक) रूप। और पृथ्बीकापति « 
अभिमुख रथान का रक्षक है.। इसलिय पजन्य की वा को बुला।ता है। क्योंकि यह दो: 
का मध्य स्थान सुवृष्टि का धारक है ” इस कथन से तथा शत. ब्रा. (७,४,२,५६ ) बे 
समथन से निश्चित होता है कि उस (ब्राह्मण ) काल म आग्नदेवता- कृत्तिका नक्षत्र; उत्तर 
परम क्रांति में स्थित होकर; शत पथ क स्थल से ख खतिक में उपस्थित होता हुवा तत्कालीन 
ऋषियों को प्रत्यक्ष दिखता था ! क्योंके पूष प्रमाण में क्तिका को 'सछाम शिखा रूप कहा 
है। और यहां अग्निदवता को मूधा, द्योडके का ककुद एवं सुबषों का बुलाने वाढा कहा है। 


बिक 


सो दोनं प्रमाणां के स्वासस्प रूप एक वाक्यता से; उक्तथ ही निश्चत होता है। 





वधान ७६ 


तेसरा प्रमाण ये हैं:- “ णता ह वे प्राच्य दिशो न चवन्ते | सवोाणि ह वा5अन्या 
नि नक्षत्राणि प्राच्ये दिशश्ववन्ते | तत्‌ प्राच्या मेवास्यतहिश्याद्ििती भवृत॒स्तस्मातू 
कृत्तिका स्वादर्धात | ३ ॥ ” [ श्र. बा. २९१*२' |] अन्वयाथ;- “(५ अन्याने सवाणे 





विधान, ७५ १६५, 


नक्षत्राणि ) और सब छब्बीस नक्षत्र ( है.) प्रद्यक्ष में ( वै ) निश्चित रूपसे ( प्राश्ये दिशः 
प्राची दिक्‍्सूत्र से ( च्यवन्ते ) च्युत हो जाते हैं यानी दक्षिण के तम्र ढल जाते हैं।( व.) 
किंतु ( एताः ) यह ऋत्तिकाएं (ह ) प्रद्यक्ष में ( प्राच्यै दिशः ) पूर्व दिक्सूत्र-सम : मंडल-से 


(न च्यवन्ते ) च्युत, नहीं होती हैँ । किंतु ( प्राच्यां एवं ) पूत्र में ही ( अस्य ) इसके (एत- 
द्विशि ) इसी प्राची दिक्‍्सूत्र में (तत्‌ ) कृत्ति क। ओर अग्नि यह दोनो ( आहिते ) एक- 


कालावच्छेद में उपस्थित मात्र [ मवतः ] हो जाते हैं। ” अथोत्‌ शतपथ के प्रस्तुत प्रमाण मे 


कृत्तिकाओं का पूत्र दिशा में उदय होता है” ऐसा कहा न हंकर “ अन्य सब छब्बीस 
नक्षत्र तो प्राची दिशा से च्यवित हो जाते है केवल एक ऋृत्तिका नक्षत्र च्यवित नहीं होता 


एवं वह ( कृत्तिका ) और अग्नि का ताश, यह दोनो एककाछावच्छेद में प्राची दिशा में 
उपस्थित मात्र हो जाते हैं! ऐसा छिख्ा है। इससे प्राची दिशा का अथे ख स्वस्तिक से पूवे 


दिक्सूत्र [सम मंडल] हो सकता है। पूव क्षितिज. बिन्दू नहीं । तथा यद्द निर्णय देखने 
(वेध ठेने ) वाले के अक्षांश के अनुसार व ज्योति: के क्रांति के द्वारा उसके उदय से छंगा 
कर याम्योत्तर छेंघन ( मध्याह्व ) कार तक हो सकता है। द 


वधान ७७ 


सब साधारण विद्वानों को ज्ञात होने के ढिये निम्नांक्रित कोष्टक द्वारा इस विषय को 
स्पष्ट करके बताता हूँ:-- 
अक्षांश ३५ उ० शतपथ के स्थल पर तारे आदि के व्ग्गोचर द्वोने वाछे उन्नतांश ओर 


द्गरा 








नत॒ | उतर क्रांति ५ अंश | उ. कांति १५ अश्ञ |उ. क्रांति २५अंश | उ. क्रांति ३५ अंश 
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१६८ अयनांदायाद निणैय. पंचांग कमेटी का 


पू्र दिगंश (००) सम मंइरू में अनेऊर समय के सभशक्‌ और नत कार्लाश 


! 3 ४ ४ हो की 2 
पूवा के [समहाकु नितक्ालांधा[समरशंकु नतकारांश| समशकु डर समशकु निर्तकालांश 
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बधान ७८ 


जबकि प्राचान वस्तु संशोधको ने एवं इतिहास क तत्वज्ञों ने बेद कार्लान ऋषियों जे 
निव'स स्थर का भारतवर्ष के उत्तर में अक्षांश ३५ के निकट का बताया हैं | औ( शतपथ 
ब्रा. ( १.३.३-१७ व १.६.३.६ ) में कुरुक्षेत्र, कोरूढल व विदेह देशोके उत्तर में उक्त 
भक्षांश ३५ के निकट का स्थल कहा गया हैं। तब निःसंदेहतापूबक ।नैश्चित होता है कि 
शतपथ का स्थर अक्षांश+३५ का प्रदेश था । इस स्थल से उत्तर क्रांति ५५१५।२५।३५ 
वाले तारों के उदयास्त के समय तथा याग्मोत्तर छघन के समय; फ़ितने उन्नतांश व दिगंश 
होंगे आर 36 कितनी उंचाइ वे नतकारू पर प्राची दिक्सूत्र सम मंइल-में आवेगे सो 
गणित करके डायक्त दाष्क में बता दिया ह | इससे आपको माद्धव हो जायगा कि 
उत्पात प्रदन ५ चर क्रांति वाढे तारे का अग्राके दिगेशॉपर उदय होकर, अक्षांश 
से कम क्राँडि बह 7? ऊँच आन पर प्राची दिकसूत्र में आए बाद दक्षिण के तऊे ध्युवित 
हा जाते है. अलएब -?%. श्रंथों में इन तारों का च्युत कहते थे । तथा जिनकी क्रांति 
अश्वांश से अधिक था बह ऊंच आने पर प्राची दिशा के तरफ आते हैं ।रकतु ध्युत हुए 
बिनाही ख स्रह्तिक के उत्तर की ओरसे घूमते हुए पश्चिम के तर्फ चले जाते हैं। और जिनकी 
क्रांति अक्षांश के बराबर है वह मध्यान्ह में ख स्वस्थिक पू्भपर दिकसूत्र के ठाक २ मध्यमें 
उपात्यित मात्र हो जाते हैं। अतएब यह तारे अच्युत कहाते हैं। जैसे के उत्तराक्षांशसे 
श्रवण नक्षत्र की उत्तर क्रांति अविक होनेके कारण वदिक प्रंथें] में श्रवण की देवता 
विष्णु का नाम अच्युत और अंधोक्षज कहा गया है सो इसी आधार से है | क्‍ 


आओ 


विधान ७९ 





हारां ज्यो, केतकरजी प्रभति आधुनिक विद्वानो ने अच्युत का अथे ठीक पूर्व दिशा में 
ढदय होना कक्ष्पतकर कृत्तिका पूंज को विपुव्रदृत्त पर बतबूद्ल के लिये रोहिणी नक्षत्र 


परशि्षिए ])... विधान ७९, १६०. 


(६९*-२२" अयनांश ८ ४७' अंश,, पर और कुछ दिद्वानों ने कृत्तिका नक्षत्र पर ही अयन 
संपात को मानकर उपयुक्त काछ बता दिया है | छेकिन शतपथ में ते। एक कृत्तिका के। ही 
अच्युत बताकर कुछ २६ नक्षत्रों के। च्यवित (च्युत.) बताए हैं । भर गणितसे पता चलता 
है कि उस समय एक कृत्तिका ही नहीं और भी ५ नक्षत्र विषुतवृत्त पर थे इस डिये 
उनका उदय भी ठीक ठीऊ पूर्व दिशामें होता था। इसका स्पष्ठी करण:-- 


अयनांश+४७'* व रवि परम क्रांति २४ द्वारा विषुवबृत्तिय और अक्षांश३५ के निकट मे 
चउयुत व अच्युत नक्षश्र क्‍ 
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 अक्त कोष्टक से ज्ञात होगा कि कत्तिका, रोहिणी की शकटा प्रिमतात, भरणी, अनुराधा 
द ०पुनवेसु और हस्त; यहमक्षत्र विधुत्नत पर होमे से यथ्रपि पूर्व दिशा में उदय होते थे 
किंतु दो चार मिनिट के बाद ही वह दक्षिण के तफ च्युत द्वो जाते थे। वस्तुतः को३ भी 








१७० क्षयनांशंवाद निर्णय [ पंचांग कमेंट की 


तारा उदय होकर कुछ ऊंचा आये बिना क्षितिजपर दिख सकंता नहीं है | ईस में भी 
कृत्तिका पुंज के तारे तौन चार वर्ग के होने से उदय हुऐ बाद केम से कंम ३२ मिंनिठ 
के ऊपर नेत्रों से दिख सकते हैं । तो इतने में ५।७ अंशों का दिगंशोमे ऊन्नतांशों में फंके 
आना स्वभाविक है। इसलिये “क्त्तिका थेट पूर्वले उगबत असत ही प्रतक्ष पाहिलेली 
गोष्ट आहे.” ऐसा विधान ७३ में कहा हुआ केतकरजी का कथन और अनुमान संत्य 
कैसे हो सकता ६। शतपथ में सिर्फ एक कृत्तिका को ही अच्युत कहा है । किंतु पृ दिशा 
के उदय से अच्युत मानने में उक्त $ नक्षत्र पुंज पूव में उदय होते थे सो उन सब को 
अच्यत मानना होगा तब इससे तो शतपथोक्त प्रणाम द्दी अयुक्त शे जाता है । 





विधान ८० 


इसाडिये प्राची।दिवसूत्र- सममंडर-में आए बाद द्वी व्युत या अच्युत का निणय करना 
होगा । वह प्रस्तुत समय में ऐसे हो सकता हे कि; अश्विनी, रोहिणी, शतमिषक्‌, मृगशषे, 
रेवबती, आद्रो, ज्येष्ठा, मूल, व पूवाषाढा, इन नक्षत्रों को दक्षिणक्रांति ह्ने से यह प्राची* 
दिक्सूत्र में आए बिना ही च्युत हो जाते थे। तथा उत्तर पुनर्वसु, पुष्य, अछेषा, मथा, 
चित्रा, विशाखा श्रवण, घनिष्ठः इनको उत्तर क्रांति अक्षांश ३५ से कम होने से यह नक्षत्र 
सममंडल ( प्राची दिशा ) ५ आए बाद दक्षिण के तफ च्युत हैं जाते थे। केवछ पू्बोत्तत- 
फरढ्गुनी पुंज की क्रांति ३० अक्षांश के निकट में हेनने से वह मध्यान्ह के समय विधान ७७ 
के कोष्टकेक्त कथन के अनुसार पूबेदिक्सूत्र में उपस्थित हे। जाते थे। यानी च्युत नहीं दोते 
थे। ऐसे ही रशती की क्रांति ४६ अंश उक्त बक्षांशों से उत्तर की होने से यह भी 
सममंडल में आए बिना ही मध्यान्ह में भी ख सख्वस्तिक से करीब ११ अंश उत्तर से ही 
मंडलाकार घूम जाती थी। और दक्षिण में च्युत नहीं होती थी। इससे निर्णय होता है कि 
इस समय सिफ दोनो फब्मुनी और स्वाती यह तीन नक्षत्र अच्युत थे बाकी इंत्तिकारि 
२४ नक्षत्र च्यवित हो जाते थे । किंतु शतपथ में तो सिफे एक छृत्तिका को अध्युत और 
सब ( उब्बीस ) नक्षत्रों को च्युत कहे हैं। इससे प्रस्तुत काल में उक्त प्रमाण की बिल्कुल ही 
संगति नहीं मिलने से स्पष्ट हो जाता है कि शत्पथ का यह काछ नहीं है। 





परिश्चिष्ट विधान ८९, ८२ १७१ 


विधान ८१ 


प्रस्तुत प्रमाण बाक्योंकाअथ सूक्ष्मगाणितागतक्रांतियोंद्वारा तबतक हम सरढता से नहीं बता 
सकते; कि जब तक यद नबता दिया जाय कि; अन्य प्रमाणोंद्वारा शतपथका निर्माण काछ 
क्या था। क्यों कि उसी के अनुसार नक्षत्रों की ऋंतियों का साधन किया जा सकता है। और 
यह काल तत्काछीन बसंत संपात से ज्ञात हे। सकता है। भेने वेदकार निणय ( पृष्ठ ४०,- 
५३,५६६) में शतपथ के प्रमाणें। से और (प्रूष्ठ ३७-५७) में अनेक प्रमाणों से सिद्ध कर दिया 
है कि शतपथ ब्राम्हण एवं संपूर्ण वैदिक काल में सवत्सर यज्ञों का आरम्म बसंत संपात से ही 
होता था। तथा शतपथ के काल में सव॒त्तर यज्ञों का आरभ “तद्वैफास्गुन्यामेव। एपाह संबत्सरस्य 
प्रथमारात्रियत्‌ फाल्गुनी पोणमासी ॥ १८॥ एतहेयैव प्रथमा पौणमासी। याश्रथमाष्ट 
कास्तस्यामुखा * संभरति । याप्रथमा मावास्या तस्यां दीक्षत 5एतद्े यान्येव संवत्सरस्य॑ 
प्रथमान्य द्वानि तान्यस्य तदारभते ॥३| श० ब्रा० (६:२१) इत्यादि प्रमाणों से निश्चित 
हो सकता है ।जब कि पौण॑म।न्‍्त फाल्युन महाँने को कृष्णअष्टमी, अमावास्था एवं पौर्णिमा में 
संवत्सरयज्ञ कियेजातेथे तब वसंतश्रपातकीस्थिति भी फाल्युन मास में ही थी । तथा 


शतभिषक्‌ -नक्षत्रपर सूर्थका संक्रमण उक्त फब्मुन मास में ही आया करता है । तब 


शतमिषक्‌ संपात : काल में शतमिपथ का निर्माण होना शब्द के यौगिक अथ से निर्णात 


होता है । 





विधान ८२ 


यहां और प्रश्न उपस्यित होता है कि “शतपथ का निर्माण काछू गत शतमिषक संपात 
[ जो कि शक पूर्व ३३००० वर्ष में हुआ था उस ] में हुआ है या उसके एक चक्र पूर्व के 
काल [ जो कि शक पूत्र ५४६९८ वे ] में ? किंतु यह प्रश्न हिमालय की तत्कालीन 
बाल अवस्था के और उसके निकट के उत्तर समुद्र के वणन से ही हल हो जाता है। वह 
वर्णन शतपथ में इस प्रकार है । 


“स औषघ उत्थिते नाव मापे दे, 0००८ ते भेत मुत्तरं गिरि सति दुद्गाव, 2००८ या 
ब धावदुदक समवायात्‌ , ०८ ताव॑त्तावदेवान्ववससप । दद्प्येत दुत्तरस्य : गिरेमेनो 


१७२ अयनांशवाद निर्णय [ पंचांग कमेटी का 


रवसपेण मिति श. प्रा. [१६'३*६] इस कथनसे ज्ञात होता है कि “उत्तरगिरि के निकट मे 
समुद्र का अस्तित था। कि जिसमें राजा मनु की नांव चलती थी। और उत्तरगिरी 
[ हिमालय ] उनका बंदरगाह था। और हिमालय इतना छांठा प्तत था कि उस पर उस 
(अती शीत) काल में बक नहीं गिरने के कारण उसका तत्र हिमालय नाम नहीं रखागयाथा। 
तथा इस प्रकार का भा वणन उपडब्ब होता है ।किः-- “ तहिं विदेधो माथव आप 
सरस्त्र्यां । सतत एव प्राढः. दृदन्नवीयायेमां प्रथिवीम्‌ , ९ सइमाः सवो नदी रतिद्‌- 
दाह सदानीरे स्युत्तराद्विरे र्निद्धांवापिता* दे व नाति ददाह, )९)००८:८ प्राचीन भुबन मिति ! 
संपाप्य ताह कोसलछ ववेद्द्यानां मयादा तेद्दि साथवा;॥ श.जा. [ १९३९३*१० ] उस 
समय विदेद [ जनकपुर ८ दरभंगा ] के माधव नाम के राजा थे। उन्होंने सरस्वती के तीर 
पर आकार प्रदयक्ष देखा उसका भावाथ ये है कि; उस समय में ज्वाला मुखी का बड।भारी 
प्रकाप ( पारस्फोट ) हुआ था। उसीकेद्वारा बहुतसीनदियां जलगंइ थीं सरस्वती भी जहू 
गश थी। स्रफ कोसलछ ( अयोध्याप्रांत ) और विदेह ( जनकपुर दरभंगाप्रांत ) इन दोनो देशों 
का समाका दशानेबाढ। हमालय से निकर्छी हुई सदानीरा नामक नदी नहीं जली थी | 
तथा इध। स्थछू के और भी पूत्रे काछिक वर्णन से एवं हमारे वेद कार निणेय [ प्र.९-१३ ] 
मे दिव हुये प्रच।न भोगोडठिक वणन व नकशा द्वारा पृष्ठ २३९ में निर्णात किया है कि दो 
हजार ब्राह्मण प्रथो का काल शकपूत्र १॥ छाख्व वष से शक पूर्व ५४ हजार वे का है; इसते 
शतपथ का काल एक चक्र प्व के शतमिषक््‌ संपात के समय [ शकपूवे ५४६९८ वर्ष ] 
का होना चाहिये ६ क्योंकि शकपूबें २३००० के करीब का तो मेत्र्युपनिषर में और शकपूंष 
२२०९० वष में वेदांग ज्योतिष का निमेण हुआ है। जो कि वेदकाछ निणय [ पृ.२३८ में 
मैने बता दिया है कि श्रोतसूत्रो के ११३१ ग्रंथ शकपूब ५४ से २३ हजार वर्षों में बने 
हैं | यही श्रौतसूत्र काछ है। और श्रौतसूत्रों के पहिले ब्राह्मण म्रंथ (करीब २००० संख्या 
के प्रंथ) बने हैं। अतः स्पष्ट होता है कि शतपथ का काछ पहले चक्र के शतभिषक्‌ संपात 
का यानी शकप्रूव ५४-५५ हजार वे का ६ । 


विधान ८३ 


लेकिन यह मोटा हिसाब है। गणितागत सूक्ष्म हिसाबसे इसकी एक वाक्यता करने से 
है| इसको सत्यता एवं ग्राह्मता सिद्ध हो सकती है; इसलिये, तथा शतपथ के प्रस्तुत प्रमाणों 
के मावाय का सरढता से समझने के लिये; तत्काढीन ताएकोी खगोलीय स्थिति को जानलेना 
अवश्य है। सा निम्नांकित कोष्टक में दोने शतमिषक्‌ काढीन ओर घनिष्ठ। काछीन, आकाश 
की स्थिति का स्पष्ट करके बतते हूँ । 


१७४६ 


विधान ८६ 
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उपयुक्त पहले कोष्टक के (अ ),( ब ) और ( क ) समय में प्रो० लेवरियर सारणी 
से रवि परम क्रांति २३१४५',,३०९४४ और ३०॥५५१ आती है । सो ( ब ),(क ) कार्ल्मे 
लिखी है । किंतु प्रो हशेठ साहबने इसको ( २९-२४ अंशोके अंदर ) आंदोलन गति 
वही होने से चाहे जिस (ब) ( क ) आदि चक्रमें करीबनन यही परमक्रांति आदी है। 
इसलिये ( अ ) समयकी प*० क्रांति प्रो० लिवरकी नहीं लेकर प्रकारांतर के परिमाण ज्ञात 
हाने केउद्देश से प्रे ० हशल साहब की २४ अंश मित लेकर ( अ) सदर के बिषुवांश क्रांति 
इसीके द्वारा साधन किये हैं। ( अ ) ओर ( के ) सदर के अयनांश-५३ । ६१ एक ही 
होनेसे ( भ ) सदर के सायनभागही ( क ) सदर ,के सायनभोग हैं। इसलिये (क ) में 
सा|० भोग लिखे नहीं हैं | दूसर कोष्टक में ( क ) सदर के नक्षत्रों की क्रांति के अनुसार 
तथा शतपथ के स्थल के ( कृत्तिकाशर ( ४१। २/”)+रवि परमक्रांति> ) अक्षांश ३४।५७ 
लेकर उमके उन्नतांश, ।दिगंश और पूबदिशा ( सम मंडल ) से दक्षिण के तफे च्युत हेनिके 
नतकालांश लिख दिये हैं । अब जब इन कोष्ठकोंमें लिखी नक्षत्रेंकी क्रांति को देखते स्पष्ट 
रीतिपे ज्ञात हेजाता है कि ( ब) समय म॑ कृत्तिकाको क्रांति १३९।५६” से आश्विनी, पूर्वों 
त्तराभाद्रपदा व भरणी की क्रांति आधिक होकर शतपथ स्थल के निश्चित किये हुए अक्षांश 
३५ से भी अधिक है । इसालिये अश्विन्यादि नक्षत्र अच्युत ओर क्ृत्तिकादि च्युत निश्चित 
हो जाते हैं| तथा उक्त शतपथोक्त बातोंकी संगति इस कालमें मिलती नहीं है। इसलिये 
/ ब ) काल शतपथ का नहीं है। ऐसे ही (अ ) काल में सब २७ नक्षत्रों म॑ कृत्तिका 
की क्रांति २८। २ अधिक है । यानि सप्तर्षि और अभिजित्‌ के तारे जोकि २७ नक्षत्रों में 
नहीं हैं उनके अतिरिक्त कोई नक्षत्र की क्रांति कृत्तिका से अधिक नहीं है तब कृत्तिका 
क्रांति तुल्य शतपथ के अक्षांश ( २८। २ ) मानलेनेपर “ सब नक्षत्र पत्र दिशा से च्यवित 
हो जाते हैं एक क्ृत्तिका नक्षत्र च्यवित नहीं हाता है ” ऐसा उक्त ३ प्रमाणोंका वर्णन 
यद्यपि ( अ ) कालीन स्थिति से मिलता है | किंतु अक्षांश २८।२ शतपथ स्थल के हो 
नहीं सकते । क्यों कि उसमे कुझक्षेत्र के उत्तर का वर्णन पाया जाता है। दुसरेमे आगे लिखे 
प्रमाणातभी इसकी संगति मिलता नहीं है। इसलिये तथा ( के )सदरकी क्रांति को देखते 
सब प्रमार्णों कौंसंगति मिलती है| इसलिये शतपथ का काल ( अ) समय न होकर (क ) 
समय क। है । 
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चाथा प्रमाण यह हैः-- “ अथ यस्मान्न कृतिकास्त्रादधीत । ऋशक्षाणा< ह्‌ वा 
5एता अग्नेपल्य आसुःसप्त5्षीनु हस्म वेपुर5क्षा, इत्याचक्षत ता मिथुनेन व्याध्यन्तामी 


परिशिष्ठ ] विधान ८६ ५७७ 


ह्ुत्तताहि सप्तडषय उद्यन्ति पुरएता अशाभेव वे तथ्यों मिथुनेन वृद्धःस नेन्‌ मिथुनेन 
वृद्ध5इति तस्मान्न कृत्तिका स्त्रद्धीत ॥ ४ ॥! [ श, बा, २. १. २. ] अथ:-४ यदि कहें 
कि कृत्तिकामे अग्न्या घान करना याग्य नहीं है क्यें।कि ( अ्रे ) पहले ( एता: ) यहझृति।काके 
७ तार ( ६ ) प्रसिद् तोरते (ऋक्षाणां) सातें ऋषियोंके ७ तारों की (बे) निश्चय 
करके ( पत्नय: ) यज्ञ प्रयोगमें संयोग पाने वाली पत्नियोंके रूपमे (आसुः ) हैं। गई थीं ( उ) 
इसालिये ( सप्तडर्षीन ) सातों ऋषियोंत्रे ताएके ( हस्म ) प्राचीन काम ( वे ) निश्चय 
करके यह ( पुर$क्षा: ) पू४ दिशामे आने वाले तारे हैँ ( इति ) ऐसा ( आचक्षते ) 
ज्योतिष के वेधज्ञ- तलवेत्ता-छोग कहते हैं। किंतु वर्तमान भें ( ता ) वह 
कृतिका एं ( मिथुनेन ) ऋषियोंके जोडेसे ( व्याध्यन्त ) बिछड गई हैं (हि) 
क्योंकि अब तो ( अमीः ) यह ( सप्तडषयः ) सप्तर्वियोंके तारे ( उत्तरा: ) उत्तर 
दिशाके ( हि )तर्फ के ( उत्त्‌ ) विभाग-त्रगल-से ( यन्तति ) जाते हैं | और ( एता: ) यह 
क्ृतिका एं. ( पुर: ) पूर्व दिश।में उपस्थित होती हैं ( तत्‌ ) सो यह ( वे ) तो ( अश ) 
सुखकारक नहीं ( इब ) ऐसा होता हे इसलिये ( यः ) जो नक्षत्र (मिथुनन) जोडे से (बद्धः । 
युक्त रहा नहीं है ( सः ) वह ( मिथुनेन ) जोडेसे ( वृध्ये ) वृद्धि के डिये (न इत्‌ ) ठीक 
नहीं (इति ) ऐसे ( तस्मात्‌ ) कारणस ( क्ृत्तिकासु कृत्तिकाओम ( न आदर्धीत ) 
आधाम नहीं करे ?॥ ४॥ इस प्रकार के कथन को संगत उक्त कोष्टक १ के (क ) 
सदर में लिखी हुई मरीचि से वसिष्ठ ऋषिकी उत्तरक्रांति ३४१९ से ३९१३६ के अंतरगत 
कृत्तिका क्रांति २४।५७! आनेसे बिलकुल बराबर मिलती है किंतु (ब ) सदर में लिखें 
उक्त ऋषियोंकी क्रांति ३९१२६ से ४४।२८ के किंवा परमक्रांति २६। ४५ द्वारा साबित 
क्रांति के अंतगत आती नहीं है इसछिये स्पष्टरीतिसे ज्ञात होजाता है कि (अ ) ओर (ब ) 
समय में शतपथका काल न होकर । के) समय का है। यानी! शकपूब ५४६९८ वे से 
शतपथका निर्माण हुवा ऐसा निश्चित होता है। 
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पांचवां प्रमाण ये है:- “ तद्दैव दधीत । अप्लिवोउएतासां मिथुन मप्मिनेता मिथुनेन 
समंद्धास्तस्मादैव दघीत ॥५॥ (श. बा. २.१,२) ” अथः- “ किंतु यहां अब ऐसी शंका 
करने का कारण ही नहीं है क्योंकि सप्तषियों के तारों के साथ कत्तिका पुंजकी जोडों कायम 
की नहीं थी | वह कुछ कालके .लिये बनगई थी । मुख्यतः अप्निक्री तारा ही कृत्तिकाओं 
का जोडा है ओर वत्तमान में उस जोडी से क्त्तिका युक्त है। इसाडिये सिद्ध होता है कि 
कातिका नक्षत्र में ही अप्निक्ना आधान करें। ” शतपथ के इस प्रमाण में अम्नेफ्े साथ 
कृत्तिका की जोड़ी बनी हुई है ऐसा लिखा है| भरत पुजके ऊपर दृषमराशि के बे! (जद 


१७८ अयनांशिधाद निणय [ पंचांग कबरेरी को 


टारी ८ नाथ 5, 790४ ) तारे को प्राचीन ओर- सिद्धान्त अंथों में .अप्नि | केनामसे कहा 
है ( उपर्युक्त को. १ देखिये ) इनके भोगों में २२. ६ अंशों का सपेक्षांतर है ।-इससे 
विषुव वृत्तिय कृत्तिका के समय में अग्नि की उत्तर क्रांति ९-१० अंश होनेसे इसकी ऋसिका के 
साथ जोडी बनती नही है। यानी इसकी केतकरादि के कहे काल में संगति मिलती नहीं है. 
क्योंकि न तो इस समय मे क्ात्तिका और अप्नि की समान क्रान्ति होती हैऔर न यह 
दे।नों तारका पुंज एक काछाबच्छेद से ठीक पूर्व दिक्सूत्र में आते हैं। “किंतु धनिष्ठा' से 
शतमिषक्‌ सपात पयन्त में इनकी क्रान्ती; स्वव्पान्तर ( ११२३ )से समानता में आती है.। 
ओर उक्त (१ कोष्टक के ) (क ) सदर में लिखे इन दोनो के विषुवांशांतर (२७॥१९') 
के प्रस्तुत अक्षांश ३४।५७ द्वारा निम्नलिखित समीकरणोंक्त गणित करने से:-- 


हे १०११५५०७८०१ 

७ ई हा छू बे 

क्रांति को० स्पर्श रेपा-- न की 'स्पशश रेषा _.।, ९:९४८६४९५ _ समानता. होने क॑ 
नत काछांश कोज्या १०,२०६९३०६ क्रांति ३१३० 


ज्ञात होता है कि उस काल में क्त्तिका के खस्वस्तिक में आने के समय में अग्नी का तारा 
भी पूर्व दिशा में आता था। यह समानता जोभी कृतिका की एक योग तारा सेःएक दो 
अंशांतर की प्रतीत होती है ॥कैंतु ग्रंथ में पुंजः के उपलक्ष्य. की कही होन से पुंज से 
बगबर मिलती है। और स्थहू के विस्तार में एक दे! अशांतर के अक्षांश होने से अप्ने' की 
क्रांनित (३३१३४ )- प्रस्तुत गणितागत क्रांतिति (३१॥३०) ८ (२१४) जो ऐसा 
स्वल्यांतर भाता हैं सो उपेक्षणी है । इस ढिये इस (क) समय में दोनों प्रकार से आअग्नी-के 
साथ कृतिका की जोडी फाल्गुन मास में सांयकारू के समय प्रत्यक्ष दिखती थी ।:इससे 
तथा उपयुक्त चार प्रमाणों की एक वाक्यता से निःसंदेहता पूषक सिद्ध हे।ता है कि “्यो०? 
केतकर प्रभ्मति आधुनिक विद्वानों का कहा हुआ (शत पथ के ) प्रमाण का अर्थ भार 
( तदनुसार ) कहा हुआ कार गलत है तथा (क ) सदर में लिखा हुआ शक प्रथे ५४६९८ 
बष का शतपथ का काल सिद्ध होता है । 
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प्रस्तुत ब्राह्मण ग्रंथोक्त ज्योतिः शाज्रतिहास को; भारत और पुराण प्रंथकार्रो, ने. भी 
संग्रहीत किया है। उसमें से कुछ भाग को ज्यो. दीक्षितजी ने भारतीय ज्योति: शाख्र 
(प्रष्ठ ११० ) में उध्चृत करके उसके अथ के संबंध में निम्न लिखित अपने भाव प्रगट किये 
हैं सो इस प्रकार है;-- 
“अभिजित्‌ स्पर्धमानातु रोहिण्या कन्‍्यसी स्वसा ॥ इच्छन्ती ज्येध्ततां' देवी 
तपस्तप्तुं बने गता ॥ ८ ॥ तत्र मूढोइस्मि' भद्वते नक्षत्र गगनाचूच्युतम्‌ ॥ कार स्थिम पर 


परिशष्ठट ] द . विधान ८८. १७९, 


रकंद श्रद्मणा सह चिंतय ॥ ९ धनिष्ठा दिस्तदा काढों त्रद्मणा परि कल्पित:॥ रोहिणी 
व्यूभवत्पूबमेबं॑ संख्या समाभवत्‌ | १० ॥ एबभुक्ते तु शक्रेण त्रिदिव कृत्तिकागताः || 
नक्षत्र सप्तशीषार्भ भाति तहन्दि दैवतम्‌ ॥११॥ (भारत वन पे अ. २३०) 
“स्कंदास्यानांत हीं बाकयें आाहेत. एकंदर वाकयां चा सबे भावार्थ नीट ससजत नाहीं। 
अभिजित्‌ , धनिष्ट, रोहिणी, क्लात्तिक्रा व्या नक्षत्रां संबंध निरनिराव्या कथा चाढ् 
असलेल्या यांत गोंबलेस्या दिसतात, या मुरे दांचा पूण संबंध कछत नाहीं. घनिष्ठादि 
काछ ब्रह्मदेवानं कल्पिछा असे झाटछ आहे, त्यारची उपपात्ति स्पष्टच आहे. व्या पुढेंच 
पूर्व रोहिणी हे।ती!ः असे म्हटल आहे, या वरून रोहिण्यादि गणना कर्धी होती तीस 
अनुसरून तें हटलें आहे कीं काय नकछे. अभिजित्‌ नक्षत्र आकाशांतून पडल्े ही यांतीड 
कथा महत्वाची आहि. अमिजित्‌ नक्षत्राचा शर सुमारे ६९ भश उत्तर आहे. ते ध्रुव स्थानीं 
आले म्दणजे फार खाढीं आलेच, व्या संघीस तें कर्षी कीं श्षितजापयन्त ही येऊ शकेल, 
»< » “कृत्तिका आकाशांत गेल्या'” असे हटलें आहे. वद्याचा संबंध ककत नाहीं. ”! इस 
तरह अर्थ के संत्रध में आपने गोलमाल ही कहा है, अथांत्‌ मुख्यार्थ नहीं समझने से कोई 
भी निश्चित बात लिखी नहीं है । छेकिन यह सब छोक बडे महलाथे को लिये हुए हैं। 
विधान ८८ 
उक्त छोकों के अर्थ को बताने के पाहिछे अमिजित्‌ को ननिजगाति का संसकार देकर उसके 
जुद्ध पारमाणं। को बताना आवश्यक है । नक्षत्र विज्ञान ( पृ. ३२ ) में ज्यो० केतकर ने उ«» 
ध्रुव से दिगंश ३४ पर ०.३६ विकला प्रति वषष अभिजित वी निजगाति छिखी है। उसको 
कब सूत्रीय करके प्रस्तुत काल के संबंध में निम्नलिखित पारेमाण निश्चित्त होते हैँ । 


कोश्टक १ का परिशिष्ट. 
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इससे गणित द्वारा निश्चित होता है कि शक पूर्व ५४०९२ वे में अभिजित और 
कात्तिका क। ३४।२२! समान उत्तर क्रांति होगइ थी और (ब) तथा (क) काल में 
करीबन दानो की क्रांती समान दिखती थी और (अ ) कार में १३ अंशातर पर थी। तथा 
उपयुक्त छोक। का ऐसा अर्थ होता है कि :- “ (रोहिण्या: ) रोहिणी नक्षत्र की ( कन्‍्यसी- 
स्वसा ) कन्या के तुल्य कानैष्ठ प्रति के तारका पुंज वाढी छोटी बाहिन ( देवी ) कृति का 
नक्षत्र ( ज्येष्ठतां इच्छेति ) सब २७ नक्षत्रों में में ही एक ऊंची बडी हो जाऊ ऐसी इच्छा 
करती हुईं (अभिजित्‌ स्पधेमाना) सब नक्षत्रों में उत्तर क्रांति वाले अभिजित्‌ नक्षत्र को भी 
जीतकर उससे भी में बडी हो जाऊं ऐसी रपधो करती हुई (तपस्तप्तुं) तपसि> माघ 
महाने में तपने के लिये यानी सब्र से बडे दिनमान का रूप धारण कर बहुत देर तक 
प्रकाशित रहने के लिय ( बनंगता ) “ वारिसिलिलं कमर वन, गजबन्धनभुव्यापि' “वनंप्रस्तव- 
णगेहे प्रवार्स॑मसि काननदइत्त्यमरहेमो” उत्तर परम क्रांति एवं पजेन्य नक्षत्र के धान पर पहुंच 
गई | और अमभिजित्‌ को भी टांघकर ख रखस्तिक स्थान में आने छगगई (तन्न ) वहां 
( भद्गंत ) परमापक्रम स्थान के भद्वान्त पर जाने से ( मूढो5स्मि>मूढा53र्सात्‌ ) उसका 
इरादा ढल गया। (नक्षत्र गगनाच्युतम्‌) इधर अमिलित नक्षत्र का शी गगन [बस्वस्तिक 
से पतन हो गया था। [ काल चिंतय ] इस तरह ब्रह्मा [ अभिजित ] के च्युति क साथ 
में कृत्तिका के भी स्कन्दित होन के आरंभ के इस कालको परमस्कंद का वार 
समझो ॥ ५॥ ( धनिष्ठादि तदाकारः »< परिकल्पितः ॥ ) ब्राह्मण ग्रंथकारों ने इस कार 
की धनिष्ठीेदि ( सपातका ) काल कहा है॥ ( रोहिणी »" समाभवत्‌ ॥ १०॥ ) इसके 
पृतकाल में इसी स्थान ( भुज ९० अंश ) पर रोहिणी ( नक्षत्रविभाग ) आई था । अब उसी 
संख्या के समान कृत्तिका आई है ॥ १०॥ ( एवमुक्तेतु & कत्तिकात्रिदिवंगता ) जब्र इन्द्र ने 
कहा तब क्ृत्तिका त्रिदिव ( सम्पात से ९० अंश ८ तीन राशि ] पर चली गई था। [ नक्षत्र 
+ वह्देदतम्‌ ] और अब भी “ जिसका देवता अग्नि है? इस प्रकार ताश का “सत्तशिर ! 
रूप का [ कृत्तिका ओर उसके उत्तर में स्कंद नामक ] तारका पुंज स्वस्तिक व उत्तर ध्छत 
प्रदेश में दी दिखाई देते हैं. 


ऐसा इन छोकों का अथ है। 
विधान ९० 
प्रस्तुत अथ की उपपात्ति और गणितागत तारों की क्लाति से इसकी संगति; कैसी 
व किप काछकी निश्चित होती है, यह परिशिष्ट कोष्टक (नं, १) द्वारा ही स्पष्ट हो 
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जाती है प्रस्तुत कोष्टक की (अ) तथा (ब) पंक्ति देजिये; कृत्तिका की क्रांति से १३ तथा २ 
अंश उत्तर में अभिजित्‌ की क्रांति होनेसे क्वात्तका की अमिजित्‌ के साथ स्पधों सिद्ध 
होती नहीं है। तथा पूब पश्चिम दिक्सूत्र एवं स्व स्वस्तिक रूप गगन ( आकाश ) से अभि- 
जित्‌ का भी पतन होता नहीं है | इतना ही नहीं तो सब नक्षत्रों में कृत्तिका का बडा होना 
यानी सब नक्षत्रों मं सिफ एक कृत्तिका को ही उत्तर क्रांति अधिक होना तथा जक्षांश ३५ 
के प्रदेश में स्व स्वतिक से पूत्र क्षितिज तक जाने वाले प्राची दिक्‌ सूत्र (सम मंडल ) से 
दक्षिण तफ च्युत नहीं होना इन दो मुख्य आध!र पर उक्त प्रमाणों में कृत्तिका संबंध का 
इतिहास कहा गया है. सो (अ ) काल में तो कृत्तिका की क्रांति भक्षांश ३५ से ७ अंश 
कम यानी २८ अंश मात्र होने के कारण अक्षांश २९ के पदेश में भी कृत्तिक्ा ही स्वयं च्युत 
हो जाती है। ओर अभिजित्‌ च्युत नहीं होता है । रव स्वश्तिक ( ३५ अंश ) से सात अंश 
उत्तर से ही वह मंडलाकार घूम जाता है । इससे उक्त कथन का (अ ) काछ यानी शक्र 
पूते १३१२२ वर्ष का काल नहीं हो सकता | तथा ( ब ) कालम देखिये इस समयमें जोभी 
कृत्तिका अभिजित्‌ के कुछ निकट में पहुंच गई है तोभी २ अंश दाक्षिण में ही है। इससे 
उसकी अभिजित से स्पधा पूर्ण नहीं कही जा सकती | और इस्त काल में भी क्ृत्तिका च्युत 
होती है तथा आभिजितू , अग्विनी, उत्तराभाद्वपदा, पूर्वा भाद्रपदा व भरणी के तारे च्युत 
नहीं हेते हैं | इससे स्पष्ट रीतित ज्ञात हो जाता है कि उक्त कथन का (६ब ) कार यानी 
शक पूत्रे ५१७४२ वर्षा काल नहीं हो सकता है । 
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परिशिष्ट की (क) कालम को देखिये इस (क ) काल में इस संबंध की 
प्रंथोक्त कुल बातें यथार्थ घण्ति होती हैं। क्योंकि कृत्तिका की क्रांति +१४ । ५७ होने से 
अक्षांश ( ३४ अं,।५७ क. ) २५ अंश के प्रदेश के ख स्वाश्तिक से अल्पशर ( ४ अंश ) 
बाली कृत्तिका का पतन नहीं होते हुए बहुतशर (+६१-८ अंश ) वाढे अभिजित नक्षत्र 
का गगन से पतन सिद्ध होता है। अतएव क्ृत्तिका की अभिजित से स्पधों यहीं पृण 
होती है । क्येकि अभिजित का छांघकर कृत्तिका २ अंश १२ कला उत्तर में बढ गईं 
है | दूसर अमिजित समेत २७ नक्षत्रों के - योग - तरे ते पूर्व दिशा ( सम मंडछ ) से 
च्युत होजाते हैं, सिर्फ एक ऋत्तिका नक्षत्र ही च्युत नहीं। होता है। इस तरह कृत्तिका की 
ज्येष्ठता यहीं घटित होती ६ । तीसरा प्रश्न - ( भारत के उक्त छोकों में “ घनिष्ठादि तदा 
काछो ब्रद्णा परिकल्पित: ”” ) - धनिष्ठादि कार कहा है। सोभी इस समय वसंत संपात 
की स्थिति घानेष्ठा नक्षत्र के १७ घटी, ४० पल पर हे।नेपे घनिष्ठादि कार स्वयं सिद्ध 
हजाता है. और उपयुक्त शतपथ आक्षणोक्त प्रमांण से इसकी एक वाक्यता निश्चित द्वो 


१८२ अयनांशवाद निणेय. [ पंचांग कमेटी का 


जाती है | इसालेये सिद्ध होता है कि उक्त घटना अक्षांश ३५ के स्थल से (क) का में 
प्रययक्ष देखी हुई है । जोकि शतपथादि ब्राह्मण ग्रंथों में लिखे गई है. उसी के आधार पर 
मह।भाःत में उक्तछोक उध्ृत किये गए हैं। ज्यों ० केतकर एवं ज्यो ० दीक्षितजी को उक्त 
प्रमाणों का यथाथमाव नहीं समझने से उनका बताया हुआ! काछ गढत है। और हमारा 
बताया हुआ अथ तथा गणितागत मान शुद्ध व सूक्ष्म है इससे तथा बीसों प्रमाणों की इस 
के संबंध में गणितागत एक वाक्यता होने से निर्णीत होता है कि इस खगोलीय ऐतिहासिक 
घटना का काढ शक पूर्व ५४६२८ वष का है । जोकि उक्त कोष्टक के (क ) काठम में 
प्रो. छौन्हेरिभर और प्रो. हानसेन प्रोक्त परम क्रांति के आधार से बताया गया हैं । 
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यदि कहेँ कि; ज्यों, केतकर ने तो केबल शतपथ के एक प्रमाण द्वारा उसके काल 
को बताने का प्रयत्ञ किया था। ओर ज्यो, दीक्षितजी ने भारत के छोको द्वारा अर्माजित 
का पतन व धनिष्ठादि काठ बताया है। किंतु यही कोष्टक (नं, १) के तथा परिशिष्ट (क) 
कालूमग बताए क्रांतिकेअकद्वारा दोनों घटनाओंका ५४ हजार वषेका एकहीकाल बताया गया 
है। और भारतका काल तो (वेद काल निणयमे)१८ हजार वर्षके करीबका निर्णीत किया है। इन 
दोनों कारों में १६ हजार वर्षो का अतर कुछ थोडा नहीं है। तब इतने काछकी प्राचीन बर्ति 
भारत में यथास्थित कैसे आसकती हैं। यदि आइ हूँ तो; शतपथ आदि ब्राह्मण ग्रेथों मे कही 
हुई “ सप्तर्षियों की पत्निका रूप कृत्तिका ने घारण कर ।डैया था ” इत्यादि बातभी मारत 
के प्रस्तुत कथाभाग में विस्तृत रूप से आनी चाहिये। और ज्योति:शाख्राय आधार से 
उसको, ओर अक्षांश ३५ के स्थल की; ऐतिहासिकता छिद्ध होनी चाहिये। अन्यथा इतने 
हजारों वर्षों का काल; इस शात्त्रीय ज्ञानयुग में सब॑मान्य कैसे हो सकेगा । 


इन प्रश्नों को हल करने के पहले इसकी ऐतिह।शिकता के स्पष्ट किया जाता है कि; 
यद्यपि यह घटना पृथ्वी पर कोई व्यक्ति द्वारा किसी एक (दस बीस वध के ) अब्प कार 
में हुई न होकर आकाश में हुई है। और वह सेकडों हजारों वर्षीतक संसार मे निल्यप्रति 
दिखती रद्दी है। तब उसपर तत्काढीन सकर्ड हजारों विद्वानों का इष्टिपोत होना 
स्वाभाविक बात हैं। भोर उन से खगोलीय तलवेताओं ने अपने २ समय को प्रद्यक्ष 
देखी बातो को प्राचीनों की कही बातें से मिढाकर उनको छंद के एवं गये के रूप में 
बनाई हैं । वही ब्राह्मणादि म्रथों मे अंकित ( की गई ) हैं। वही मंत्र अश्वमेघ व राजसूय 
आदि यज्ञों में बड़े गोरव के साथ पढे जाते थे। इसछिये उस समय के कई विद्वान 
कवियों ने उसे पुराण कथा यानी मनुष्य चरित्र का रूपक देका जनता में ग्रंथ, नक्शा व 
व्याख्यानोंपदेशादि के अनेक साधनों द्वारा प्रसिद्ध की हैं। भारतकार भ्रीमान्‌ व्यासजी ने 
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अपने प्रंथ (भारत ) में ऐसी वहुतसी कथाएं उधृत कर रकबी हैं; कि जो वस्तुत 

खग़ालीय ऐतिहासिक हैं। उसी भारत के वनपत्व के कथाभाग में स्कंद के उपाझ्यान में 
कृत्तिका संबंध के प्रस्तुत छोक आए हैं। यदि यह प्रृथ्वीपर की ऐतिहाप्तिक बाप होती 
एत्र किसी कोई कवियों द्वारा कहीं गई होती; तो इतने दौध काछुतक यह टिक नहीं 
सकती थी; जंतु यह हजारों वर्ष में धीरे २ घटित हुआ हुआ दिव्य ज्योतिर्यों का खगोडीय 
तिहास है । तभी आजभी हम उसे शाझ्लीय कप्तपर छगाकर उसके सद्यासद्य का निणव 
कर सकते हैँ। इतनाही नहीं तो इसी खगोलीय ऐतिहासिक पद्धति के सिद्धांतों क आधार 
पर हजारों कथामारों के भिन्न मिन्न कारों को उसमें कहे हुए सेकडों प्रमाणों की एक 
वाक्यता द्वारा निश्चित करते हुए आज से ३ छाख ३६ हज्ञार वष तक के [कालानुक्रमवार] 
इतिह/स को बता सकते हैं। यद्व कुछ साधारण बात नहीं है। अतः इस रिपोर्ट में इस 
विषय के दो चार उदाहरण बताकर पाठका की उक्त लंबे कारुका दिग्दशन मात्र करा 
दिया है। तथा उततमें भी पहले हम प्रस्तुत कथाभाग को और भी स्पष्ट बरते हुए 
धनिष्ठादि काल को प्रमाणांतररों से पुनः निश्चित करके बताते हैं । 

इस के लिये मैने आगे एक कोष्टक दिया है। उस में इस कथा भाग से संबंध रखने 

बले कई ताएं के मिन्न २ (अ+ब+क्) काछीन ऋांति आदि परिमाण लिखदिय हैं | ताके 
पूर्वीक्त बोष्टकों से इसका संदर्भ ढगाकर प्रस्तुतकथाकेमावाथकों पाठकगण केष्टकेक्त अंकों से 
निश्चत करसकेंगे। भौरइसके काछकों भी साधारण भी पाठक सरढरूता से समझ सकेंगे 
क्योंकि ऐसे सिद्धांतों को दी मेने इसमें निश्चत किये हैँ । 
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यह कथा भारत के बनपत्रे में इसप्रकार है। 'भरतो भरत स्थाप्नमि; ( अध्याय २१९, 
जछोक ८ ), स्वाहा ते दक्ष दुद्ति प्रथम कामयत्तदा | अं सप्तर्षि पत्नैनां ऋत्वा रूपाणि 
पाब कम्‌ ( २२४।४१), दिव्यरूप गरुंधत्या कतु न हाकितं तया (२१६।१४ ). ” 
अथात्‌ :--भरत 0007 पुंजकेऊपर में जो अम्नि ०४ नामक तारा प्रसिद्ध हे, 
उसके साथ दक्ष प्रजापति ( रोहिणी ॥]967ह07 नक्षत्र ) की साहा ॥08पाप॑ 
नामक कन्या 5 कृत्तिका ने बिवराह करने का निश्चय किया किन्तु जब कृत्तिका ने अग्ेन की 
प्रीति सप्तषियों की पत्नियों के ऊपर है ऐसा देखा तब कृत्तिका ने उन पल्नियों 3, ७, ६, 8,0, 7, 
प7886 78 40773 का यानी सम्तार्ष पुजके .तारोके निकठके छोटेतारीका रूप तो धारण 
काशलिया लेकिन वासिष्ट ऋषि. 5] घा58० प्राशुंणांड- 7्र/2- 2, 40 को पत्नि अरुंधति 
]२० 805, 8॥0. 90(32)5" 50* के रूप को यह घारण नहीं करसको थी।” इस 
प्रकार के कथन से प्रस्तुत ऐतिहातिक घटना का आकाशीय स्थड, कथाभागमें आएहुए 
ब्यक्तियों का स्ररूप ८ आकृति परिचय और इनका परस्पर संबंध क्याहे से सब्र स्पष्ट होजाता 
है। तथा ज्योति: शास्त्रीय गणित के कसौटीयर इसको जांचनेसे निश्च लिखितानुमार इसका 


१८४ अयनाशवाद निणेय. [ पंचांग कमेटी का 


भाव प्रकट होजाता है। जैसाके :--उक्त भप्मिक्की क्रांतिका सप्तर्षिपुजके सातों तारों 
'की क्रांति से दोचार भ्रशोके फासलछे तक (उत्तरम) पहुंचजाना ही उनकी पत्नियोंपर 
प्रीति हुए कही जासकती है। ऐसी स्थिति क्ात्तिका के ७ तारों का झ्ूूमकाभी स्तर्षियों 
के निकट वर्ती तारों के आक्ृतिका व प्रकाश बगेका होत हुए उन ७ ऋषियों के क्रांति के 
निकट में पहुंचगया है। यही क्ृत्तिका का ऋषिपत्नियोंके रूपकों धारण करना है । किन्तु 
भागे छिखा है कि यह क्ृत्षिका अरुंधतिके दिव्यरूप को पहुँच न सकीथी यानी वसिष्ट 
. [अरुंधाते] $ क्रांति तक यह उत्तरमें पहुंची नहीं थी. इससे ज्ञातदवता है कि सप्नार्षिपुजक 


७तारों की क्रांति के शंदर उस समयम कृतिका पहुंचग३थी | सिफे वसिष्ट [अरुंधति] 
की क्राति से नीची रह गइथी । 





विधान ९४ 
भारत में भागे कृतिका का विवाह अग्नि के साथ हुआ ऐसा कहा है। अथात्‌ * पन्नि 
मां यज्ञ संयोगे ” अप्नि के साथ कृत्तिका एक कालावच्छेदमम पूरे पश्चिम दिक्सूत्ररूप ८ सम 
मंडरूकी वेदीमें आने छग गई थी । सिक्रे ८३ कलाके अन्तरसे दोनोंकी क्रांति समान होगई 
थी। इसमें ऋषि पत्नियों का अभिल्‍्ाष भप्नि ने किया व ऊृतिका ने ऋषि भ्रत्नियों का रूप 
घारण कर अग्नि की अभिलाषा पू्ण को है । इस कथन से सप्तर्षि पुंज को क्रांति के अतगैंत 
कृत्तिका तो पहुँच गई थी और अभम्नि की क्रांति. उससे कुछ कम थी। अतः इससे निम्न 
लिखित बातें निश्चित होती हैं । (१) ऋषियों के सात तारों में से दक्षिण क्रांति के वार्रो कं। 


टांघफर कृत्तिका अरुंधति ८ बसिष्ठके क्रांतिसि कुछ अंश दक्षेणमे रहनी चाहिये, (२) 
कृत्तिका से अग्नि की क्रांति कुछ कम होते हुए भी यह दोनों एक काढछावच्छेद में सम मेड 


में आना चाहिये। और (३) पहिले भग्नि की क्रांति कृतिका से अधिक हो कर बाद में 
-कृत्तिका से कम द्वो जाना चाहिये । ऐप यह तीन मुद्दे (प्रन्‍न) निश्चित होते हैं । सो यह 
जिस काढछ में हल होते हो वह्दी इस घटना का काछ है। इस का निणय करने के लिये 
कोष्टक (ने १) देखिये उसके (अ) काछ में यद बातें बिलकुल ही मिलती नहीं हैं। ठथा 
(ब)काल में भी पूणे रूप से मिलती नहीं हैं । स्िफि एक (क ) काछ में ही प्रूर्ण रीति से 
मिलती हँ | उस विभाग को यह। उद्धत करके बताता हूं । 
प्रमेय भोर तारों के नाम तथा क्रांति के अश कंछा भौर निणय के कारण :-.. 

सप्तर्िपुजमें (बसिष्ठ) अरुंधतिकी क्रांति ८ ३९ ३६ सप्तर्षिपुजक्रे क्रातिकी उत्तर मयादा 


सममंडलम अआनेवाली क्लत्तेका का 5 ३४ ५७ ऋषियोंकी क्रांतिके अतगेत ऋषिपत्निरूप 
सप्तर्षिपुंजम आरंभिक क्रांतिवाले मरीचिकीो5+ ३४ ९ स्तार्षि पुंजके क्रांति को दक्षिण ग्रंयोदा। 


सम मंडल मे आने वाले अप्लनि तारे की ८ ३३ ३४ क्रांतिपूंजके बाहिर दक्षिणके तरझ्ध निकट 
में अतः ऋषिपतिकी प्राप्ती नहीं हुईं केवल अमिलाष निश्चित होता है। 

इस तरह उक्त तीनो प्रश्न इसी (क) काछ में हर होते हैं | इससे भी यह घटना 
(कक) काछीन ही निश्चित होती है। 


परिशिष्ट ] विधान ९५ . १८७ 


विधान ९५ 
.. भारत में भागे इसी कथा भाग को कौर भी बढ दिया है। जैसा कि :- 
तंस्मिन्‌ कुंडे प्रतिपदि कामिन्या स्वाहया तदा ” तत्स्कन्न तेजसातत्र संपृत्त जनय 
त्सुतम्‌ ? ( अ. २२५ ह्लो, १६ ) अथेनमभज लोकः स्कंदे. (२२५। ३९ ) तस्य षष्ठी 
मद्दा तिथि: [ २२९ । ५३ ] ” अथीत्‌ “ विवाह हुआ तत्र कृत्तिका ने भग्ने के तेज को 
प्रतिपदा के दिन घारण करते ही आपने डसे उत्तर के (दूर के आकाश गंगा के ) छठे 
कुंड में फेक रिया | तब उसी तेज का स्ऊंद नामक पुत्र हुआ। इसका बढाव द्वितीया से 
५ तिथि तक बढते हुए षष्ठी को प्ूणण हुआ, अतः छठा कुंड व षश तिथि के कारण शुद्ठ 
पक्ष की पष्ठी स्कंद 'की महा तिथि कहाती है. यहां क्रांति दृत्त से उत्तर शर ६ अंश को एक 
तिथि इस हिसाब से (१५३८ ६-९० ) उत्तर कदंब तक १५ तिथि होती हैं । तब कृत्तिका 
वअग्निक्ा शर+ ४ तथा ५ अश द्वोनेसे यह प्रतिपदा तिथिम आते हैं और र्कंदका शर +- ३४ 
अश होने से वह पष्ठी तिथि में आता है। ज्योतिः शाल्त्रीय प्रेथें। में १। ६ तिथि की देतजता 
अग्नि व स्कंद ही माने गये हैं। आगे दिया हुआ कोष्टक नंत्र ३ देखिये क्तिका भोग ३६२ 
अंश के तुल्य ही ययातिका भोग ३६२ अंश होनेसे तथा इस कथा भागके पूवापर संबंध 
का आर तारे के नाम के अथ प्राप्ति को देखने से निश्चित हो जाता है कि नकश में प्रसिद्ध 
ययाति पुज को ही यहां स्कंद नाम से कहा है। क्‍यों कि आगे लिखे प्रकार स्कंदोपाझुयान्न 
के लक्षण, स्वरूप व सान्निध्य आदि सब ययाति पुंज से ही प्रणेतया घटित होते हैं । 
जसाकि :--- “ (अ ) छोद्टिताओ सुमहति भाति सूयइबोदितः ॥ [ २९५२०. ) 
पट्शिरा हिगुणभोत्रोद्वादशाक्षिभुजक्रमः ॥ एकग्रीवैकजठर: कुमार: समपश्चत- 
[२२७।१७-१८ ] ( आ ) रुद्र सूनुंततः प्र।हुगुहम्‌ (२१९२९ ), गंगा सुतेच [२३२।२५], 
शाक्तेमुद्मम्य ( २२६।२५ ), मद्दिषस्य शिरों दरत्‌ ( २३१॥९७ ), (इ ) कुक्कट ख्वाप्रैना 
दत्तस्तस्य केतु रलेकृत: ॥ रथे समुच्छितों भाति काहछाम्नमि रिव छोद्ितः ( ३१३०-३१, 
(इ ) सप्तम मारुत रकच रक्ष नित्य मतंद्वितः ( २११।५५ ) (3 ) समाएं भद्रशाखश्व 
भवच्छाग मुखस्तदा, [ २२८।३ ] [ ऊ ] पताका कांर्तिकेयस्य विशाखस्य च छलोहिता 
[२३१।१९ ] [ए] झातक्रतुश्वासिषिच्य स्कंद सेनापतिं तदा ॥ सस्मार तां 
देवसनां यासातेन विमोाक्षिता ॥ अजाते त्वयि निर्दिष्टा तब पत्नी स्वयभुत्ा ॥ 
गृद्यण दक्षिण दृवया: पाणिना पद्मचच ता, [ २९२९।४४-४८ ].”! . 
अथात्‌ :-- “([अ] आकाश के इस स्थवरूमें " लुब्धघक के सोहणी जाद्रों 
व ब्रह्महदय+पह सब लालरंग के तारे हैं । और यय.ती पुंत्र के निकट कौ आकाश गंगा केँ 


२333७ भ++७0७-१५०५०+ बा ७७-३७ 0/4१७७०० ही ९५०७ कान 0दकजा० व» पर 4 करथ४ज हनन, 


लुब्धक [ मृग व्याप ] प्रार्चानकालमें छाल रंगका था वहै अब्रे हरेरग का 
होगया है| + ब्रह्म हृदय पहले लारू रंग का था वहे अबे नीले रंग का होंगयां है। 
[ नक्षत्र विज्ञान पृष्ठ ३२ देखो ] & देवयानी पुंजम तारों का जत्था [ समूह ] दीर्घवर्तुक सेनाके 
तुल्य झुंड में लंबी छाइन एक दिखजाती है [ आकाश सौंदर्य पृ. ११५ चित्र ८४ देखो. ' 


- १८६ ... अयनाशवाद निणेय. [ पंचांग कमेटी का 


अतगत बहुत से तारे भी छाल रंगके हैं। इसालिये ढाल रंगके अश्र (बादल ) रूप आकाश 
गंगामे स्कंद बडा देदीप्यमान दिखता है, ऐसा वहा है। इसके सिर में ६ तारे हैं कान आंख 
मुजा व चरणेंमे १२१३ तरेहें। कंठ व पेटमें १।१ तारा है ऐसा हेनिसे माना इसका (ऐसे 
अवयत्रों का) खवरूप ही हो एंसा यह (अब भी) प्रत्यक्ष दिखता हैं| नकरे में देखिये यया।ति 
पुज इसी वर्णन के तुल्य है। (आ) इसकी आकृति रुद्र (भूतप 780०७४)के तुल्य होने से 
इसे 'रुद्र सूनु! (रुद्रका अबतार', आकाश गंगाके अंदर होनेते 'गुह! (नौका चलाने वाल), व 
गंगा सुतमी इसे कहते हैं | इसके दाहिने हाथ में शाक्ति (आयुघ) ओर बाएं हाथम महिष का 
सिर ढालके तुल्प है, एवं इस मह्िष को दोनों आंखें द्ा।० 2078५ 808 रि९४8७ं 
अछगोछ नामक रूप विकारी तार्थेक्नी कम ज्यादह चमऊती हुई आंखें कही गई हैं। (३) अप्नि 
का दिया हुआ कुककुट (१0॥0]५४ (करभयुज व शर्मिष्ठा पुंज) इसके रथ के उपर जा में 
छाठ रंग का शोमित दिखता है । (ई) इन्द्र ने इसे वायु (आकाश) के ७ वे (स्तर विभाग) 
में स्थापित करके कहा कि (अतंद्वित) सदा दृश्य रहते हुए इस (द्व के) स्थान की रक्षा 
करों | (ऊ) इसने अपने तुल्य रूप वाढा एक भद्रशाख नामका पुरुष निमाण किया रे 
जिसके गोद भें बकरा है। और उसके मुंह में छाछ रंग का बड़ा तारा चमकता हे। (ऊ) 
इस कार्तिकेय (कृतिका का पुत्र) व विशाख के ऊपर पताका रूप बड़े तारे ४ चमकते हैं 
व विशाख की पताका लाल रंग को है द्रने स्क्द को देव सना के पति के स्थान में 
बैठाकर इसका अभिषेक किया, और देवसना ॥॥07077004. ( देवयानी पुंज ) यह पहिले 
बंधी हुई दिखती थी सो स्कंद के काल में मुक्त दिखने ढगी थी; सो इंद्र ने उसका उल्लेख 
करके कहा कि ब्रह्मा ने आपके प्रदुभाव के पहिले ही कह दिया था कि यह आपकी पत्नी 
होगी | अतः अब आप इस देव सेना का दहिना हाथ ग्रहण करो। यानी स्कंदने देवसेना 
को वामांग में कर लिया व विवाह किया अब इनकी जोडी आकाशम बहुत शोमायमान 
दिखने छगी है ।” इत्यादि कहा है| [ सारथीपुंज > भद्रशाख | 
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इस लेखको आगे दिये हुये नकश। नंबर ३ से, एवं इस नामक जाकाशीय प्रतिद्ध चित्रों 
से मिलाकर या प्रत्यक्ष देखेंगे तो आपको स्पष्टतापूबंक माद्धम होजायगा कि यह कार्तिकेय 
स्केदका वणन कत्तिकासे उत्तर में वर्ती रहने बले ययाति पुंजंक ही संत्रंधका है और 
देवयानी पुंजमें तारे का छंत्रा जत्था तारों की सेना के तु्य होनेसे देवयानी को देव सेना 
के नामंस कहा है। तथा और मा इस संबंध के तारों के आकाशीय स्थान उस का में 
कैसे क्‍या थे सो [ छुद्ध सूक्ष्म गणितागत मान ] मार्ुम होने के लिये कोष्टक नंबर ३ द्वारा 
रंपष्ट करके बताता हूँ। 
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१८८ अयनांशवाद निणेय. [पंचांग कमेटी का 


उक्त कोष्टककः एवं विधानोक्त क्राँतिद्वागा देखनेबालेके स्थलके अक्षांश और 
उसका काल ज्ञात होसकता है।ओऔर उप्तके लिये दो प्रशइन खडे हाते हैं :--- ( १) 
कृत्तिका के उत्त गमन से स्केदित होनेके समय में जब्र कि प्रस्तुत स्केदकी घटना 
कहीगई है इसलिये इस समय के कृत्तिका की द्वांति का घटना शुरू होना और खस्व्रस्तिक 
से दक्षिण तरफ उसके च्युत होनेका आरभ होना चाहिये, तथा [२ ] स्कंद की 
आकृति पूर्णतया वायु के सातवें सदा दृश्य स्कंध (ब्रह्म पद स्थान पर यानी) इंद्र पद में 
पहुँच जाना चाहिये | ऐसे यह दोनों प्रइन कोष्ट 5 नं. ३ के.अ, ब ओर क पंक्तियों के अंदर 
लिखी क्रांति द्वारा (निम्नलिखित न्यास के अनुसार) हल होते हैं। 


भारत में का स्थल ( अक्षांश ) और कालददर्यक न्यास. 














कोष्टक ने, ३ में लिखे हुए कार मान. ञ द् क्‌ 
कत्तिका की तत्कालीन क्रांति........९०- क्रांतिज। २८" २! | ३०९ ४७ | ३४' ५७ 


लबांश-सदा दृश्य इंद्रपद, ६१ ५८ | ९६९ १३ | ५ ३ 
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उक्त घटना से स्थछ और (अ ब क) काछ का निणय इस प्रकार होता है (१) 
यदि हम थोडे समय के लिये मान लेवे कि उक्त घटना की देखने वाले ऋषियोके स्थछ के 
अक्षांश ३४' | ५७से उत्तर में है या ध्रुव प्रदेश में है; तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहां 
क्ृत्तिका को स्वस्वास्तक से अच्युत कहते हुए आगे वह च्युत (स्कंदित) होगई बताई गई है। 
से अक्षांश उत्तर » बढ़ने से कृत्तिका ध्युत समझी जाया ओर स्कंदके सदा दृश्य के साथ और 
तारे सदा दृश्य में जाने से प्रमाण कथन की संगति विगड जायगी। इससे अक्षांश ३४। ५७ के 
निकट में ही प्रेक्षक का स्थल होना चाहिये (२) यदि अक्षांश ३४। ५७ के अदर अक्षांश 
२८ । २ का स्थल मानते हैं तो स्कंद का आद्यत भाग (५१९। ६० से ५८" | २६५) सदा 
दृश्य (१११ | ५८) से कम रह जाता है इससे (अ) कालम का स्थरू व काछ प्राह्म नहीं 
हो सकता, यादि अक्षांश ३० | ४७ मानते हैं तो मी स्कंद का मध्यान्त भाग/(५६। ५८ 


पोरीशष्ट विधान ९८ - १८९, 


से ९५३ । ५४तक ) सदा दृश्य ( ५९१। १३” ) से कम रह जाता है रकंद पत्नीरूप देवसेना 
पुंञज भी सदा दृश्य में आता नहीं है | इससे [ब ] काछम का स्थल व काल भी ग्राह्य नहीं 
हो सक । किंतु भत्र अक्षांश ३४ । ५७ को लीजिये रद का आदत भाग [ १५९। १७' 
से ५८(।२] सदा दृश्य [ ५९९ | ३' ] के ऊपर होते हुए उसकी पत्नों देवसेना पुंज 
भी स्क्रेद के तुल्प' कृति वाली सदा दृश्य भाग (छगे)में स्थित है एवं यह दोनों अतंद्वित पदपर 
आरूढ हो जाते हैँ इससे सिद्ध हो जाता है कि स्कद घटना को देखने वाले ऋषियों का 
स्थल ३४१५७ ८ ३५'अक्षांश क प्रदेश में था। क्येंकि (क) काठ्म की क्रांति द्वारा यह सब 
घटना पूर्णतया मिठती है वास्‍्ते इसका (क) काल जोकि शकपूर्व ५४६९८ वर्ष का था. 
ओर यह परम क्रांति प्रो. हानउन की साएणी के तुल्य चक्र गति साधित होने से प. क्रांति 
की चक्रगति सिद्ध होती है । और प्रस्तुत घटना के इृष्टा ऋषियों का स्थल भारतवष के 
अक्षांश ३४१ ५७' के प्रदेश मं था। ऐसा निश्चित होता है | 
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इप प्रकार विधान ७३-९७ के अन्दर बताए हुए खगोछीय ऐतिहासिक पद्धति के 
प्रतिपादन से पाठऊ अच्छी तरह समझ गये होंगे कि ज्यो० केतकर व ज्यो० दीक्षित का 
कहा हुआ अर्थ व काल गलत है ओर सूयसिद्धान्तादि ग्रन्थों में कही हुईं रवि परम क्रांति २४ 
अश की सद। स्थिर प्राय किंवा प्रो० हशेढ साहब के कथनानुसार २२-१४ अश में आंदालन 
गति की क्रांति न होकर चक्रगति वाली है। क्योंकि उतनी क्रांति माने बिना २७ नक्षत्रों में 
एक कृत्तिका को अधिक क्रांति, मरीचि सप्तर्षि को लांघ जाना अरुंधति से कम रहना ओर 
सस्‍्कंदके संबंघकी क्रांतियां आसकती नहीं हैं। न वसंत संपातव फाह्गुन से महं।ने का मेल मिलता 
है | तथा अमिजित्‌ की निज गति से भी वहीं काल व क्रांति निश्चित होती है। हां यह 
में खवीकार करताहूँ कि प्रो० द्वानसेन कृत “चन्द्रकोष्टक प्रन्थ' के आधार से शाके १८०० 
में (ज्यो० केतकर के ज्योतिगेणित पृष्ठ 2४ में) कही हुईं (रवि परम क्रांति-२३१२७! 
१८”",५-०”,४७६ वषगति) के चक्रगति की अपेक्षा-प्रो० हर्श साहब ने ग्रह के प्रक्ृत्यंश, 
मंदकणे, एवं मध्यम गति के आधार पर आकषण शा्त्रीय पद्धति से जो क्रांति की भांदोलन 
गाते कही है सो-सूक्ष्म होना चाहिये ओर अविक से अधिक २४ या २४॥ से क्रांति ऊपर 
नहीं। होनी चाहिये किठ प्रो० छीव्देरीअर सारणी से क्रांति शकप्रत् ५३१५३ वष में २९ अश 
१९ कछामित र. प. क्रांति था ऐसा म. म. ज्यो० पं. सुधाकर द्विवेदी ने दिग्मीमांसा पुस्तक 
(प्र. ३२) में लिख दिया है। वहां लिखा हे किः-- “ अथ यदि युरोपीय विदुषषां वेघेन 
भोणाया: कप प्रोतीयः शरः सदा स्थिर: प्राकूतराधितः २९११९ उत्तरों गृद्मयतर तदा 
एतत्समं परम क्रांतिमान “लेवरियर” सारणीतः २९१ १५९५/७७-२३|२७)३१.८३+०.४७५९४ 
का-०.०००००१४९ का वगे समीकरण विधिना, माने काछूस्य सन्‌ १८५० ईसबीतः 
पूष वषोत्मक ८ १३१५३.५” अथोत्‌ “श्रवण नक्षत्र के शर २९११९ के तुस्य रवि परम 


१९७ अयनाशवाद 'निणय. [ पंचांग कमेंटी का 


क्रांति बताने के उद्देश्य से प्रो० लबर साहेब के कोष्टक के आधार से शक १८५० में 

' २३९२७।३१”“,८३--०.४७५९९४ वर्षगति व काछांतर संस्कार +०”००००० १४९, वष 

गति* द्वारा शकपूब ५११५३.५ वर्ष में २९११९ प. क्रांति! साधन करके बताई है। यद्यपि 

उक्तगति हानसन की. कई गति के तुल्य ही है किंतु इसमें जो कालान्तर संस्कार कहा है 

उसके द्वारा शकपूव- (५७९११.४ वष में र. परम क्रांति ३४१०॥४५.०” पर्थत जाकर उधर 
घरने लगती है । अथात्‌ वतमान क्रातति स १०।३३॥।२६.५ बढ़ बाद घटन रगन से उधर 

के काल म पुनः पूष स्थिति पर आजाती है। आर इससे चाह इसकी २१।२२ अश की 

आंदोछन गति भी मान सकते ६ । तब मेरा बताया छुआ काल भी उक्त वर्षो से करीबन 

पंघरासों वषे अधिक हैं तथा इस सारणी से ५।७ कछा कम कत्तिका की क्रांति भी पूर्वोक्त 
क्रांति के तुल्य ही आती है। इसलिये में कह सकता हूं कि प्रो० हानसेन के ही कया प्रो 
लौव्हेरियर सारणी से भी बही क्रांति आती है। ओर कोष्टक मे भी इनका ही नाम मेने 

लिखा है अतएव मेरा किया हुआ गणित व काछू दो आधुनिक विद्वानों के गणिताघार से 

शद्ध व ग्राह्य है । इतनाही नहीं तो अ।ज से ५६ हजार वे पूत्र के सूक्ष्म गणितागतमानों 

को पोराणिक कथा भाग से मिठाकर बताते हुए एक “ खगोछीय ऐतिहासिक पद्धति के 
सिद्धान्तों को ” निश्चित कर देना और आगे इसी पद्धति से छाखो वर्षो के इतिहास को 

परिशोाधित कर देना इस विषय के ऊपर संसार के विद्वान छोग अवश्यमेव ध्यान देंगे. 

क्योंकि तरह कालावधि गणित के महत्व को जानते हैं । 
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तथापि सब साधारण विद्वान लोगों को ज्ञात होने के लिये ज्योति:शाखत्र में कालावधि 
गाणित का कितना महत्व हैं एवं ग्रदगति के सूक्ष्म मानों को निश्चय करने म॑ उसका 
कितना उपयोग होते आया है सो भें बताना चाहता हूं उसमें भी पहले में पाश्चात्य देश 
क है। कुछ उदाहरण देता हं:- 
(१)टालमी [इ.स. १४० ] नामक इजिप्त देश के ब्यातिविंद ने अल्माजस्त 


छ 


प्रथ म बा।बलान शहर क | खाल्डयन लागा के दुख हुए | तीन चंद्रश्नतण। का उल्लंब # 

# “(१ ) ता. १९ माच इ. पू. ७२० वद्ठ मे स्पश सायंक्राछ के ७३० मध्य मे 
हुआ. (३२) त'. ८ मांच इ. पू. ७१९ ग्रहण मध्य रध्य रात्री में ग्र/प्त ३ अंगुल, और 
(३) ता. १ पितबर ३. पू. ७१९ ग्रहण मध्यरात्री में 0३० ग्रास ६ अंगुछ उत्तर पारिस 
से बाबिलान के प्रूव रेखांतर ३ घंठा ७२ पिनिट हैं।” इत्यादि एस, विंहस आदि के 
ब0ब्रएए ता 2800ण6ताए 35ए (00, फि, वाक्ा), ते, रिएगा०0ण आते 48०ए., 5, 
ए॥००--प्रंथों में लिखा है 
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किया हैं। हानसेन आदि पाश्वाय ज्योतिर्विदों को चेद्र की मध्यम गाते निश्चित करने में 
इन (ग्रहणी ) का विशेष उपयोग हुआ है। (३२ ) ग्रीक ज्योतिषी हिपारकस ने इंसा के 
पृ १२८ वर्ष में बेच लेकर चित्रा का १७४ अंश और मघा का ११९१५०' सायन भोग 
निश्चि किया था। उससे सांप्रत के अयनाश ओर अयनगाति के निश्चय करने में इनका 
विशेष उपयोग हुआ हैं । वस्तुतः अल्यंत प्राचीन काछ से ही वसु 5 [वसंत संपात ] 
के नापने में “ चित्रासघा रायईशे वसूनाम्‌ ” [ ऋ. सं. ७७५५ ] चित्रा राजा और 
मघा प्रधान के तुल्य मानी गई हैं। तथा (३ ) पिकरार्क नामक फ्रेंच ज्योतिषी ने 
दह. स. १६६९ में सूथ और प्रश्वा 7००7० तोरेक्ा अंतर नाप रखा था; इसके आगे 
७६ वष के बाद दूसरे छाक्रेल नामक ज्योतिषी ने इ. स,. १७४५ में सूय का प्रश्वा तारे से 
उक्त समानांतर का नाप किया था; तब इससे नाक्षत्र सार वष के परिमाण निश्चय करते 
में विशेष सहायता मिली है। इत्यादि बातों से आपको मालूम हो जायगा कि आज के 
सूक्ष्म परिमाणों से सेकड़ों हजारों वर्ष पूत्र में चाहे कुछ स्थूछ क्‍यों न हो दोनों घठनाओं 
के परिमाणा का अंतर हमे ज्ञात हो जाने से उसमें गत' बी का भाग देने पर वह 
पारमाण अद्यत सूक्ष्म हां जाते है। इसीलिये ज्योतिः शात्त्र में दीध कालाव्षि प्रोक्त 
परिमाणों का [बातों क। ] बहुत ही महत्व है। ऐसी बातें जहां और दो चार सूक्ष्म 
गतियों द्वारा उसी काछ में वे ही निश्चित हो जांय तो उसका विश्वास, मान्यत्व अबाधित 
सिद्ध हो जाता है। 
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उपयुक्त कालावधि प्रोक्त ज्योतिष की घटनाओं के लिखकर रखने के सिर्फ थोड़े ही 
उपयोग को देखकर कई विद्वान इस विषय में भारतियों पर दोष छगाते हैं और आश्षेप 
करते हैं |केः-/ प्राचोन खाह्डियन व ग्रीक छोगों ने जैसे अपने अ्योतिष के वेधों को 
लिखकर सुरक्षित रख हैं, और उनकी ज्योतिष व ऐतिहासिक बातें आज भी हर्म इश्का 
कृति के छेखों में या ग्रेथ व निब्रेध अदि में उपलब्ध होती हैं; वेसी भरत के ज्योिपेंदों 
ने रखी नहीं हैं। भारतीय ज्योतिष ग्रंथ सब जगह पिद्ध ( तयार ) अँकी से भरें हुए 
हैं । किंठ बह कौन काल में कितने वर्षो के वेधों पर से कैसे बनाए गए हैं। इन बातों का 
उल्लेख उनमें नहें। है। केवल प्राह्नोन अपीर्षेय कहकर मान्यता दी गई है। उनमें सिर्फ 
शाक्े ४२१ के अवाचीन ग्रंथकारों के ही कहे परिमाण कुछ सूक्ष है। और यह ढिखे हुए 
मिलते भी हैं। जैसे कि आयभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, छछ, केशत्र और गणेश्ञ दैवज्ञ 
दि ने सूय चंद्रग्रहण और गुरु शुक्र के अस्तोदय एवं ग्रहों के क्षेपर्नादि परिमाण लिख 
रखे है तथ। सिद्धान्त सम्राट, सबभोम व यंत्रराज आदि ग्रंथों में तक्काडीन तारों के भोगशर, 
नगर के अक्षांत्र व, रखांश एवं परमक्रांति आदि मान वेधसिद्ध रीति से: संग्रहीत कर रखे 
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हैं । लेकिन इस प्रकार प्राचौनों ने लिखे नहीं हैं | इतना ही नहीं तो कई पाश्चाद्य विद्या- 
विद्ञारद विद्वान यहांतक कहते हैं ॥क्े नक्षत्रों के नाम चौनियों के पास से और राशियों के 
नाम ग्रीक [ खाह्डियन ] छोगां के पास से भारतियों ने सीख हैं इत्यादि २। ” रूकिन 
ऐसे भाक्षेप व्यथ हैं। क्योंकि अभीतक भारतियों क्ला तलज्ञान वस्तुतः ठोक ठीक बताया 
हैं। गया नहीं है। इसलिये ज्योति:शात्रीय लेखों के संबंध में ऐसा संदेह होना स्वाभाविक 
ही है। परंतु जिस प्रकार इन दो तीन हजार वर्षों में पाश्चत्य देशीय शोधों से 'तनी 
ज्याति:शास्त्र को उन्नति हुई है। उससे कई गुनी महत्व की व कई वर्षों पूषेे से भारतिया 
के शाघ। द्वारा यथानुक्रम उन्नात हात आई है। अर बह। तत्वज्ञन ससार म सवत्र फल 
है। इत विषय का स्पष्टेकरण प्रस्तुत रिपोर्ट ( पृ. ७२-९३ करूम ३२-९१, १०६-१३० ) 

में किया गया है। और उसका काल कितना प्राचीन है यह भी बताया गया है | 
बम क 
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. बस्तुतः इस देश में ज्योतिष का ज्ञान बहुत प्राचीन कारू से प्रगट हुआ है और 
आज तक बृद्धिंगत होते आया है। जते:-स्थूलमान के ज्ञान से सूक्ष्म परिमाणों को 
उपयोग में छाना, अल्प कालिक भगणादि के निश्चय से दीध काछिक भगणादिकों को 
निश्चित करते जाना, कठिन व दीघे प्रयत्न साध्य प्रयोग एवं यंत्रों के स्थान में सुगम, 
स्वल्पांतरिक प्रयोग व यंत्रों को करना तथा उपयोग में छाना, शुद्ध परिमाणों को प्रचार 
में लाकर उसे चिरस्थायी करने का प्रयत्ञ करना | इत्यादि तालिक बातों का जेसे अन्य 
देशों में इतिहास मिलता है| उससे कई वर्षो पूर्व भारत के कुछ प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध 
होता है। इस विषय का दिखशन मेंने बेदकाठ निणय में किया है। ( वे. नि. एष्ठ १२५ 
देखिये ) शक पूबे ६३४२ वष में यहां उजयनी में पुलिशाचार्य ज्योतिषी ने पौलिश 
सिद्धान्त नामक ग्रंथ बनाया है। (पृ. १४०- ) उसमें उज्जेन से काशी व यबनपुर के 
रेखाांश लिखे हैं | सूक्ष्मान से उज्ेन काशी के रेखांश मिलते हैं। तब उस काल का 
यत्रनपुर पूत्र कालीन बाईजेटियम्‌ ( वेजयातिम ) किंवा ऐंटि ऑफ नगर के भी पूर्व 
कार में बसा था अब वहां कान्स्टांडिनोपठ शहर बस गया है क्योंकि वहां के रखांश ठीक 
ठीक मिलते है। इससे इतने प्रार्चन कार में भी वहां से भारत का परिचय बना हुआ 
था। पुलिशाचायने के समय पुनवसु"के ( पोछक्स-पौलस्य ) तारपर अयनसंपातकीशिति 
थी ( पृ. १९० ), रोमक सिद्धान्तोक्त सायनमानथ्ष चैत्र शुद्ध १५ को चित्रा नक्षत्र के 
स्थान में सायन पुनवंसु नक्षत्र होता है । और चित्रा संपात के क'छू से आज ६८५५ वर्ष 
बीत चुके है ” ऐसा इस ग्रंथ में ( तत्काढीन ऐतिहासिक बात ) स्पष्टता पूत्ंक कहा हैं। 
तथा द्विगुण चरखेडा के उछलेख से रवि परम क्रांते को स्थिति २४"। ३०! पर बताई 
है। इनके पहले ककीपाध्याय हुए हैं जिन्होंने भौतसूत्रभाष्य में चित्रा तारे पर बत्तत संपात 
का उल्लेख किया है। उससे डनका कार शक पूर्व १३२०० वर्ष का निश्चित किया गया 
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है-( वे, पृ. (७-३२ ), पारस्कर गृह्मयसूत्र और महाभारत में अयनसंपातकी स्थिति 
मागेशीष मास में बताई है । इत्यादि ते उनका काल शक पूव १९ हजार वर्ष का सिद्ध 
किया है (वे. ए. ३३-६३ और चिरंजीब गोपीराथ चुलेट कृत युगपरिवतेन पृष्ठ ९१ देखिये ), 
बेदांग ज्योतिष में अयनसंपःत की रिथाति घनिष्ठा ( एवं माघ महीने ) के आरंभ में कही 
है। उससे उसका कार शक प्रूत् २२ हजार व का है-( वे. प्र. १५३-२३५ ), श्रौत 
सूत्र ग्रंथ ११३१ हैं | इम सबका निर्माण श, पू. ५४-२३ हजार वर्षी में हुआ है। 
( वे पृ, २१३८-३९ ) #%, ब्राह्मण ग्रंथ करीब्रन २००० के ऊपर हैं । उनका का आज 
से १५९०-५४ हजार वर्षोका है। इतमें से एक शतपथ ब्राह्मण का काछ उक्त विधान 
( ७३-९७ ) म॑ करीबन ५० प्रमाणा को एक वाक्यता करके खगांलाय णतेहासक 
पद्धति द्वारा शक पूत्र ६४६९८ वर्ष का सिद्ध किया गया है। द 
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ब्राह्मण ग्रंथ काल के पूरे वेद संहिता काल हे | वेद मंत्रों में पद्यात्मक्त को ऋग्वेद, 
गद्यपद्मव्मक को यजुर्बेद, गानात्मक को सामत्रेद, अर्थवान्‌ को अथर्नणवेद कहते हैं । इस 
भेद से अनेक संहिताएं प्रसिद्ध हैँ | इनमें हजारों ऋषियों के कहे हुए सूक्त हैं। जोकि 
तत्काडीन ऋषियों ने ज्योतिः पुंजो के संबंध की प्रयक्ष देखी हुई बातोंकों कथाका रूप 
देकर कहीं हैं । और भारत आदि पुराण ग्रंथक्वारों ने उसे ओर भी स्पष्ट करके सुसंगतरीति 
से लिखी हैं | इस संहिता काछ की पूत्र मयोंदा उक्त खगोछीय ऐतिहासिक पद्धति के 
अन्वेषण के अनुसार अभी ३ छाख वर्ष के पृत्रे कार तक पहुंच सकी है। आगे और भी 
र॒ पूव जासकर्ती €ै। ४ इस प्रकार केवछ ज्योषे: शासन का ही नहीं; मानवीक्षान का 
सूर्योदय मारतवष में ही हुआ है । ओर आगे में (तिद्ध करके बताने वार हूं क्लि “ अन्य 
सत्र देशों में यही का वैदिक ज्ञान, विज्ञान, सभ्यता और घर्म फैछ गया है। बहुत काल 
होने से छोग उसके भाव का व वास्तविकता को भूछ गए हैं। किंतु अब इस खगोलीय 
ऐतिहासिक पढ्माति से अन्यान्य धर्म ग्रंथों के प्राचीन कथा भाग का अन्वेषण करने पर 
उसका मूल अथ फिर से ज्ञात हो सकता हैं। ओर हमे ज्ञात हो जायगा के सारी मानव जाति 
( के धरम ) का मूल स्थान भारतवर्ष ही था। मुझे तो यहां तक विश्वास हैं के इस 
ऐतिहा/सक पद्ति को समझ कर तलवबेत्ता छोग जब प्रार्चन कथानर्कों का इतिहाम 
किखना शुरू करंगे तब आज जो इतिदाल काठ की और इतिहास के पूर्व काछकी मयोदा 
इस के पहल १-२ हजार और ४-३ हजार वर्षों की मानी जाती है वह ३ छाख्र तथा 
३॥ लाख वर्ष पूर्व की माने जावेगी | इस प्रकार इतिद्ाप में बडी क्रांति होकर लाखों बंप 
का मानवेतिहाप्त तयार हो जांयगा । 
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इन्हीं श्रोत सूत्र ग्रेथो में से 'एक कम न्त सूत्र का काठ आज से ५३ हजार वषे का 
ऐसा ज्यों, म. म. सुधाकर दिवेंदी ने अपने दिग्भीमांसा प्रंथ मे बताया है । 


१९७ अयनांशवाद निणय. [ पंचांग कमेटी का 
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.. भ्रमीतक संसार के विद्वानों के मत से * सारी मानव जाति का मूलस्थान उत्तर भव 
प्रदेश में था '। ऐसा माना जाता है। डॉ. वारन ( पाश्चातद्य पंडित ) ने 'नंदनवनोपलब्धि! 
नामक पुस्तक में और लोकमान्य टिठुक ( भारतीय पांडित ) ने * आडिक होम दि वेदाज ! 
नामक पृस्तक में इसी बातको पुष्ट किया है। तथापि आगे “ बेदोंका निर्माण कहां हुआ * 
इसके संबंध में छोकमान्य “िव्ठक के सन्मु व नीचे लिखे प्रकार के दो प्रश्न खडे हुर थे किः- 
(१) यदि उत्तरीय ध्ल॒त्र प्रदेश में वेदोंका निर्माण होना कहता हूं तो वेदेमि:- कुरु, पांचाल, 
कोसल, बिदेहादि देशोका; गंगा, सिन्धु, सरस्वती व यमुना आदि अनेक नदियोंका, हिमा* 
लय, विंध्यादि पर्वतोंका और विनशन, नेमिषारण्य, अतबेदी आदि प्रदेशों का” अनेक जगह 
उछेख मिलता है। सो सब भारत वर्ष में ही उपलब्ध होता है । सो यह नाम धुत प्रदेश में 
कैसे आ सकते हैं ! और (२ ) यदि भारतवषे में ही वेदों का निमाण होना कहता हूं 
तो वेदों में:-/* तीस ३० दिन के सतत अहोरात्र का, दीघेकाढीन संघि प्रकाश का, और 
उंसी के अनुसार ( अतिशीत गिरने के कारण उस काछ के उपयोगी ) किये जाने वाले 
अतिरात्र आदि यज्ञों का एवं मंडलाकर घूमने वाले ज्योतियों का ” उल्लेख मिलता है सो 
सब उत्तर भत्र प्रदेश में ही उपलब्ध होता है। सो यह ज्योतिः संबंधीय आधिभौतिक 
बोशिष्व्य की बातें भारतवर्ष में कैसे कही जा सकती हैं ?। ” इस तरह इन दोनों जटिल 
प्रश्नों को हठ नहीं कर सके हैं | किंतु दोनों को मिला देने का प्रयत्ञ किया गया है, और 
वह इस तरह से है । 
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लो, टिठुक ने उक्त पुस्तक में कहा है किः- वैदिक आरयों का सूछ वसतिस्थान' 
ध्रुव प्रदेश के निकट में था। लेकिन आगे वहां हिमपात अझपिक होने से वहां का जल 
वायु खराब हो गया इससे वहां के निव्रासी आयन्‌ छोग इसा के ५। ६ हजार वषे पूर्व के 
काल में उस (ध्रुव) स्थान को त्याग कर अन्यान्य देशों में चछे आए है। उनमें से कई मध्य 
एशिया में रहते हुए दो चार सो वर्षो में भरतखंड में आगए 6 | और यहां बसाहत करके 
स्थिर रूप से रहने लगे तत्र उन्होंने यहीं पर इंसा के पूर्च ४५००-२००० वर्षो मे बदों का 
निर्माण किया है। किंतु उन्हें उत्तर भ्रव प्रदेश के ज्योतिष की व तदनुसार प्राकृतिक लक्षणों 
की स्मृति बनी हुई थी इसीलिये बेद में उस स्थिति का व कई गहीनों तक किये जाने. वाले 
* अतिरात्र ! आदि यज्ञ का उछेख किया गया है | इसी कथन को पुष्ट करते हुए रा. रा, 
विष्णु हरि बड़ेर पंडित ने ४ स्रगगंढोक व रवगांप्रत सदेह गमन ” नामक छेख ( विविव 


हे 


ज्ञान विस्तार सितंबर १९२४ ) में कह। है के ।--- 


'पारिशिष्ट कर विधान १०४ १९७५ 
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8960ंक्षए ॥9030॥2, ॥॥ 88 फपली 88, ॥॥ 3) 97००७०॥६४ए४ ॥08 » 0680७79४ - 

0०॥ 0[॥6 23 प/0०78 30९8 ए850])6 ४6 (॥6 उै070 7202, ” #700४0 प्व0० 
40 (09 ४७१४४ 9, 0. 69--70, अथीत्‌ “ महाभारत के रचना काल मे आयेन प्रंथकरारों 
को उत्तर घ्ल॒व प्रदेश में दिखनेवाछा ज्योतिष और वहां के आधिभोतिक वैशिष्य्य का ज्ञान 
उत्तम प्रकार का था। और वह ज्ञान ऋषियों ने केवल गणित की सहायता से शोध में 
लाये ऐसा हम कह नहीं सकते । और पवेत के अंग के तेज का वणन तो विशेष करके 
अर्लकारिक होने के कारण वहां से दिखनेवाले विशिष्ट प्रकाश के संत्रेध का ही बहुत करके 
'हामी चाहिये । इससे भारतीय आये छोगं उत्तर ध्र॒त्र प्रदेश को ही स्वगछोक मानते थे। ”? 
(१) ययाति, [२] अजुन, (३) पांडु, (४) सगर, (५) खड़वांग, (६) मुचकुंद, (७) ज्रिशुक 
(८ दृरिश्रद्र [९] रेबत-कंकुग्री, (१०) पुरजय, (११) ऋतुध्वज, [१२] नहुष, (१३) छोमश 
( १४ ) इला-सुदयुम्न, ( १५ ) उवेशी-पुरूरबा, [ १६ ] युधिष्ठिर, [ १७ | दुष्यन्त शकुंतरा 
(१८ ) नल-दमयन्ती आदि भारतीय छोग सदेह स्वग छोककी गए थे ओर वापसभी 
भागएथे ऐसा पौराणिक वर्णन उपरब्ध होताहै. ” इसतरह विस्तार पूत्रंक लिखहै।. 
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पस्‍स्तु प्रबक्ति मुख्य प्रश्नों को हैलकिये बिना इसतरह मिलाने से कोई अथ निकल 
नहीं सकताहै । बर्योकि इसमे सतत अहोरान्न, द:घ संधि प्रकाश, आति शीतातप का और 
ज्योतियों के मंडलाकार घूमने की ऐसी बाते हैं कि वह मध्य एशियामें दोचारसौवर्ष रहे बाद 
यानी १०१२० पीढियां होनेपरभी ब्ह प्रयक्ष देखनेके तुल्य यथासत्यित कद्ठीं नहीं जा 
सकती ? और अति शीत के प्रतिकारके लिये किये जाने वाले अतिरात्र . भादि यद्ञोंका 


श्श्च्दे अयर्नादंयाद लनिरेय. [ पंचांग कंजेटी के 


करना यहां [ भारत में ] कदावितमभी सैभवता नहीं है | यदिकीदें के भैत्नप्रेदेशर्भ कुछबेद 
बन हैं और भारत में वह पूर्ण हुए हैं। इस तरह दोनों जगह मिठफ्रेंर वेद बंनेंदे तीधी 
जबकि बवेदमि ऐसे दोनो जगह वेद बनाए गए एप्ता उछेव नहीं है। और ऐसा होता दो 
दो चरर सो वर्ष के मांगे में भी पूरी स्वस्थत, नहींमी दोती तोभी इतने वर्षो में जब कभी मिली 
हो तब वेदों कुछते।भी निधाण होना श्ारू रहना चाहिये था | तथा उत्तर ध्ुव॒प्रदेश 
के हिमप/त का, वहां के तथा मा। के अनेक नदी पतादिकों क्रा बणन कीं लो भो श्वेडा 
बहुत आना चाहिये था किंतु ऐसा वणन कहां भी ज्यया महीं है । और यदे शेशा होता तो 
लोकमान्यदि को उक्त कोर्टीक्रम लगाने को भी कोई आवश्यकता नहीं! थी । इसलिये 
जबकि वेदों भे॑ ऐसे उछलेख नहीं हे तब द्ोनां जगह वेद बने हैं यह कथन भी निसधीर 
अतएव अयुक्त निश्चित होजाता है । 
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तथा उत्तर भ्रव प्रदेश में पहके बस्ती थी बाद में चहां हिम प्रलय झुरू होने के कारण 
बह उजड होगई यह कथन भी निराघार और अतभव्रित है क्योंकि “ अंत्यत्त शोत्ततप्र का 
होना ” यह प्रश्न ज्योति: झास्त्र से हल हो सकता है । इसके संत्रध में अर्टिक होल दि 
बेद्ज के प्रथम प्रकरण मे आकृति देकर छोकमान्य ने उसके कुछ तत्वों को समझाये भी 
हैं । तथा मराठी बेद काल निणेय (प्च: ३० ) की टिप्पणी में भी उप्तका दिग्दर्श कया 
गया है । उसका संक्षिस वास्तविक अथ ये हैं के ' सायन मकर व करके संक्रमण के समय 
यदि ९वि के ठद्च नीच स्थान जिन वर्षो म॑ एक होते हों उन वर्ष में शीत उच्ष ऋछ के 
समय सूय स प्रथ्वी भपनी मध्यम कक्षा से करबन १६ लाख माइल दूर में तथा मिककटे में 
होजाती है। इससे नीचोचजनित पृथ्वी पर सूय की उष्णता के कम ज्याद। के समय ही 
दक्षिणोत्तर गोल में सूयये की स्थिती द्वारा उच्णता का कम ज्यादा होना एक होजाने से उत्त 
काल में प्रृथ्वी पर अत्यंत शीतातप का होना स्वाभाविक बात है। क्यंप्रके इस समय दोनों 
परिमाणों के अतरांश शून्य के निकट में होजाने से दोनों परिमाण मिलकर एक ही काये 
करते हैँ । तब शीतोष्णमान जोरदार हीं जँते हैं। और जब अतरांश ९० अंश होते हैं तत्र 
मध्यम स्थिति एवं १८० अंश पर स्वल्प स्थिति होनाती है । इसकी तुलना वतमान स्थिति 
से कर सकते हैं। शाके १८०० में सायन मकर संक्रांति २४७.९"- रवि उच्च ७८९,७ ८ 
अंतरांश १६१९१ होने से शीतात॑प की स्वट्प स्थिति है। «सा होते हुए भी वंततेसान में 
भ्रुव प्रदेश इतना ठंह। है कि इस वैमानिक युग में भी वहां कई गएहुए पुरुषोविसे कोई वहां 
ठहर म सका है | अयोत्‌ घफे से आजञ्छादित उस प्रदेश. में आज भी कोई ₹ह सकता महीँ 
है। ऐसा बह मलुष्यों के निधात के छिय अथोग्य है। तब शक पते ४२०० वह में शो 
रसयुश्ध ५०.९ सायन मकर संक्राति ३२३०.५"७अतर्रंश ८८.५ थे । सो वँतमान से 


उसकी तुलक को देखते आज से उस सबय डेदी निम्रष्ठ स्थिति होनी चाहिये । यदि कहें 
कि उसके पूर्व काल में अच्छी होगी सो भी नहीं है। क्योंकि शक पूर्व ९५०५ वर्ष में तो 
दोनें। परिमाणों के अतरांश शून्य होने से बलेमन से उसकी तुलना को देखते आज से उस 
समय द्विगुण निु्ृष्ट स्थिति निश्चित होती है। ऐेशी निकृष्ट स्थिति में वहां मनुष्यों का 
घूछशथान दोचा कोई भी शाह्वीय आधार से सिद्ध होता नहीं है । फिर बह्ामर्ुत के रचना 
काल तक, भायत्त्‌ ग्रन्थक्ारों को. छुव स्थात से दिखतवे वाछा ज्योतिष तथा ध्रुव स्थाव का 
आधभिसोतिक विशिष्ट ज्ञान वद बिना देखे भाले 4 सुने यहां आये को कैसे हो सकता है | 
कुदा[पि नहीं ! इसालेये उक दोनों प्रश्नों को जोइन वाला यह कोदि क्रम ब्यर्थ है। यानी 
इक्त दोजों प्रश्न खड़े दी रहते हैं। 


विधान १०७ 


यदि कह्नेक ? फिर सदेह रुवग में जाकर भावेवाले:-यय।ते अजुब आदिके १८ नाम 
जो अपर बताए गए हैं ॥ब उनके संबंध में भारत आादिके अनेक प्रमाण बताए गए हैं से 
कैसी घठनाएं क्या हुई नहीं हैं ! क्‍या यह कथाएं ऐतिहासिक न होकर कल्पना तरंग 
मात्र हें । इक प्रश्नों के उत्तर में में कह सकता हूं किः--उक्त घटनाएं भूमिपर न होकर 
आक्यज्त ये हुई हैं ॥ तत्काराव ऋषियों ने उनके। आकाश + ( सेकडों वर्षो तक ) प्रत्यक्ष 
देखकर स्थोप्तिषके द्विसाबसे यथास्थित लिख रखी हैं। जेारे आज हमें कजिता के 
रूपमें उपव्य्ध होती हैं सो सब खगोडीय ऐतिहासिक हैं। क्योंकि इन. कथाओं 
के सबंध की कुलबातें ज्योति: शास्त्रीय सूक्ष्म गणित द्वारा काछक्रम बद्द निश्चित होती 
हैं। अतएवं विश्वसनीय एवं सत्य हैं। तब यहां पृथ्वापर के उत्तर ध्रृत्र प्रदेश वाला 
पयांति आदि उक्त १८ पुरुषों का सदेह स्वगे में गम्नन न होकर उन २ नाम से प्रसिद्ध 
तारों के पूंजोंका, भकाशके उत्तर घुब प्रदेश रूप स्वर्गका गमन है। और वह सांगोपांगरी 
तिसे सप्रमाण सिद्ध द्वोजाता है| फिर वहां आकाश भें दिमपातके केंटी क्रम लगाने की 
और शाँतोष्ण कम ज्यादा होने के करणोंको ढूंढनेकी; आवश्यकता ही रद्तती नहीं है। 
टेकिन उस कथा भागकी प्रत्येक बातको खगोली सूक्ष्मगाणितद्वारा निश्चितकर उसकी 
एक वाक्यता से इस घटनाकों देखने वा स्थड और का आदिका निर्णय करने की 
आवश्यकता रहती हैं। अन्यथा विना इस निणेय के इसका ऐतिहासिकलही सिद्ध होता 
नहीं है । इसलियि इस सिघान्त को निश्चय करने के लिये एक ययाति का उदाहरण 
ही पर्यात्त समझकर उसे यहां उधृत करताहूं | क्योकि विधान १०४ में कहे हुए संदेह 
स्‍्वोगमन करने वाढछों के १८ नामेमिं पहिला ययाति का हीं नाम दशाया गया हैं 
दूसरा कारण ये है कि ( विधान ९३-९७ में कहे हुए ) सकंद काछ के एक अयन चक्र के 
पृ काल में इसी स्कंद पुंज की ययाति नाम से कहते थे इसलिये इस उदाइरण द्वारा दोनों 


१९८ श् अयनांशवाद निर्णेय. [ पंचांग कमेटी का- 


कालों की तुलना उत्तम प्रकार से होते हुए अनेक प्रमाणों की एक वाक्यता द्वारा काछानु 


क्रम बद्ध इसकी ऐतिहासिकता भी सिद्ध होजाती है। 
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महाभारत उद्योग पव में ययाति के संबंध का निम्नलखित वर्णन है। इससे यह खर्ग 
में कैसा गया, कितने वर्ष रहा और वहां से लौट आनेपर क्या हुआ इत्यादि तालिऋ बातें 
निश्चित होने से इस कथा भाग का ऐतिहासिकत तथा घटना की वाघ्तविक अथ स्पष्ट हो 
जाता है| जसा किः- / विश्वामित्रस्तु शिष्यस्य गालवंस्य तंपास्विनः | अनुज्ञाता मया 
वत्स यथेष्ट गच्छ गाव ॥ ><॥ इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं गाछवो मुनिप्तत्तममू. [ अध्याय 
१०६ ज्लोक १९-२० |] दक्षिणा: का: श्रयच्छामे भवते गुरु कर्ताण | २१॥ अधकृद्च्छ 
गच्छेति । कि दृदानीति बहुशः ॥ २५॥ एकतः शामकर्णानां हयानां चेद्र बचां ॥ अष्टो 
शतानि मे देहि गच्छ गाछव माचिरम्‌ || २७ ॥ ” अथेः- ४“ गाव ऋषि विश्वभित्र 
का शेष्य होकर कई वर्ष तक रहा हैं । गमन करते समय, “ गुर दक्षिणा 
क्या देऊं, ' ऐस। गालछाव के पूछने पर “ जबकि तुमारे पास कुछ ( दक्षिणा ) 
देने को नहीं है, कर में आपके दक्षिणा कैसे मांग सकता हूं। इसलिये बिता दक्षिणा 
दिये ही तुन जासकते हो |? “ नहीं गुरुब्य मैं किसी से मांग कर दक्षिणा दे खकता हूँ।” ऐसे 
गालव के बहुत आग्रह करने पर विश्वामित्र ने कहा ठीक है। देते हीं हो तो चंद्र: प्रभा 
वढे एकतः शाम कण ८०० अश्व मुझे दक्षिणा देने चाहिये ।? तथास्तु कद के गाव 
चढछ गए। * । हक का ही. ॥5 


भावार्थ :-इस कथन में आएह्एतारका पुजोंका परिचय व भावार्थ माढम. 
होने के लिये विधान ९६ के काष्टक नत्र ३ में सकदच्यया।ते का एक रूप होने से इसके 
तथा इसके संबंध के तारों के पुनः स्र्गरोहण स्थिति के बविषुत्रोश क्रोँति आदि -व स्थकछ 
के अक्षांश लिख दिये हैं। तथा आगे कोष्टकू नंबर ४ में ययाति शो स्रथ से पतन की 
स्थिति के तारों के परिमाण लिख दिये हैं | इनसे तथा दिये हुर नक्शों से आप ( पाठक 
बूं;) घटना के तारकायुनसे परिचित ही जांयगे। तथा यूयति ९ि७४४०प७ गालूव 
छ७ #&परामं2७ यह पुंज ( तोरे ) इसी नाम से आकाशीय नक्शा में छिखे जाते हैं।. 
(नक्षत्र विज्ञान नक्शा ने, ३॥४।५ देखो) यद्यपि नक्शा मे नर तुएंग (४१9४&/४३, के स्वस्तिक 
068 (00प४७४5$ भाग के एक तारे का नाम विश्वामित्र 3, (7प5 लिखा -है | तथापि. 
इसके नाम के यौगिक अर्थ से-विश्वानत्रिशाला और मित्र-्अनुराधा नक्षत्रों में जिनकी. 
व्याप्ति हों वह पुंज नरतुरंग 0०॥४प्रप५ हो विश्वामित्र का प्ृूण रूप हैं। इसकी योग 
तारा मात्र (ब छत्तिक ) को विश्वामित्र लिखा है सो ठीक ही है। विश्वामित्र को तारा 
दीत्तिमान ( प्रदि १"५० का ) है, और गाठ्व की दीमि उससे कुछ कम ( प्रति २३.०७ की.) 


परिश्ठष ). - घिधान ११० १९५, 


है। दोनों का रूप, तेजसा दृद्य होते हुए यह दोनों तारे आकाश गंगा के दक्षिणोत्तर 
तर्फ के मोढ वाढे तठ पर स्थित हैं। अक्षांश ३५ के स्थछ से देखने बार्लों ने इनका एक 
कालावच्छेद में सम मंडल में आने का दृश्य देखने से इनका गुरु शिष्यत्व का नाता बताया 
गया है। किंतु ऐसी स्थिति किन वर्षो से आरंभ हुई कितने वर्षों तक यह सम मंडल में 
आते रहे हैं । ऐसा मेंने गणित करके बताया नहीं है । सिफ ययाति के स्वर्ग से पतन के 
समय इन दोनों की क्रांति दक्षिण हो जाने से यह सम मंडल में आते नहीं थे। उत्त काछ 
की स्थिति मात्र यहां कोश्क ४ में बताई है । 
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४ झथादह गाएवे दीन॑ सुपण: पततांबरः ( ११४-१ ) निर्मित वहिना भूमी 
वायुना शोधित तथा ॥ तस्माद्धिरण्यं सबंद्दि हिरण्यं तेन चोच्यते || २॥ नित्य प्रोष्ठ- 
पदाभ्यांच श॒ुक्रे धनपतोतथा।॥ मनुष्येभ्य: समादत्ते शुक्रश्चित्ताजित धनम | ३ ॥ 
अजैकपादहिबुध्न्ये रक्षते घनदेनव ॥ ऋतेच धनमश्ानां नावाप्तिविद्यते तब || ४॥ ” 
अथः-जब गालव से गझुंड मिले तत्र उन्होंने गुरु दक्षिणा के संबंध में सलाह दी ओर 
कहा कि- अग्नि न पृथ्वी में जिसका निर्माण किया और जिसके शुद्ध रूप को वायु ने 
बनाया इसालिये सब छोग हेमन्तक्दतु के वस्तु जात मात्र को हिरण्प ( सुबण ) कहते हैं । 
यह नित्य ही दोनों प्रोष्टपदाओं के ( पूष| भाद्रपदा के र२े और उत्तरा मद्गपदा के २ ऐसे ) 
चार्रो तारों से शुक्रे - उचेश्रवा पुंज में तथा धनपतों ८ घनिष्ठा पुंज में चित्ताजित ( चिति से 
संग्रह किये ) घन को शक्र ८ उचैश्रवा लेकर मनुष्यों ( विशाखा अनुराधा पज के विभगों ) 
को देता है। इस समय जक्त धन अजैकपान्‌ ( पूर्वा माद्रपदा ) अहिबुध्न्य ( उ. भाद्रपदा ) 
और धनद - कुबेर के तारों से सुरक्षित हो रहा है। इसाडिये घन मिलने के उक्त काछ के आए 
बिना तुम्हें अश्वों का घन मिछ नहीं सकता है । अथात्‌ इस काल में व्चैश्रता व अश्व पुंज 
के निकट के ४ तारों की क्रांति नरतुरंग ८ अश्वक्रेनिक्ट केचारा ( तदा कृतितुल्य ) 
तारों की क्रान्ति के समान नहों हा सकती दे । 


/29४ 
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४ ययातिनाम राजर्षिनाहुष: ॥ तंग्रत्युपस्थितो ( ११४४९ ) ययाति: सत्रकशीश 
इदंवचनमत्रवीत्‌ ( ११५२ ) 'एपा चतुणा बंशानां स्थापयित्री सुतामम | ११ ॥ 
सभवान्‌ प्रतिगृह्मातु सैतां मधवी सुताम्‌ ॥ १४ ॥ प्रतिगृह्मच्ता कन्या गाव: सह 
पक्षिणा ॥ पुनरंक्षावइत्युवस्वा प्रतस्थे सह कन्‍्यया ॥ १९ ॥ ततों (! ) इर्यश्ववों बसुमना- 
दानपति;, ( २ ) दि्वोदासात्यतदन:- शुर।, (२) आशीनरातूशशाबिः- सत्यधम्तरतः, 


अयनांशवाब्‌ मिजेय, [ पंयांग कश्मेडी केश 


२७० 


नर -धिद »०४णियई 7४80 »ण्यणान -३ »००४ ० रअधादाादाएए | ० है| एठायाए लात पाए ब्फ छाए 
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२०२ अधथनांशवाद निणैय. [पंयांग कमेटौ का 


४) विश्वामित्राद् अष्टकः यज्वा | एवं माधव्याश्रत्वार: पुत्रा अजायन्त | “ विश्वामित्रः 
सुते तंच अश्ेरंतः ( ८०० ) समयोजयत्‌ (११९१९) कोशिकोउपि वनंययौ. (१२०१) 
साधवा>बवर इतवता वनम्‌ ॥ ५-३ ॥ उपवास: 2 आत्मनांहूघुता कृत्वा बभूष सग- 
चारिणी |॥७॥ श्रवेतीनांच पुण्यानां 2८ पिवाद्ि वार सुख्यानि शीतानि विमलछानिच ॥९॥ 
चरती हरिणेः साथ मगीव वनचारिणी || १०-११॥ ” अथः--“ गार॒ूबव को साथ 
ल्कर गरुड प्रतिष्ठान नगर ( कुरुक्षेत्र के उत्तर में ३५ अक्षांस के प्रदेश ) में ययाति के 
यहां गए और गाढब के लिये दक्षिणा की प्राथना की; तब ययाति बोले ॥के मेरे पास अश्व 
ता नहीं है । किंतु चार वशा का स्थापन करने वाली माधवी 720248४9 [ की मुख्य तारा 
मिरा है सो ) मेरी छडकी को आप लू जाकर विवाह दो तो इसके चार संतान के बदले 
में आपको ८०० अश्व मिल जायंगे । सो तुम गुरु को दक्षिणा दे देना ॥ १४ ॥ ठीक है 
फिर भिछूगा कहकर माघवी को साथ छेकर गालब और गरुड चले गये॥ १५॥ 
दोसो दोसी अश्व मे एक एक संतान ऐसे चार ठिकाने माधवी का विवाही तब इसको 
(१) हयेश्व से वसुमना नामक पुत्र बडा दानी हुआ, (२) काशी के राजा दिवोदास से 
प्रददेन-शूर उत्र हुआ। (१) ओशीनर से शिबि सत्य वचनी हुआ, भोर (४) विश्वामित्र से 
अष्टक पुत्र बडा याज्ञिक हुआ। माधबी के इस प्रकार चार पुत्र हुए। इनके बदले में लिये हुए 
८०० अश्व विश्वामित्र को दे दिये। इसने अपने माघवी के पुत्र अष्टक के पास उक्त अश्व 
र्कर आप बन में चले गए। माघवी भी तप करने के लिये बन में 
चली गई। वहां उपवार्सो को करने से दुबंछ होग६३। भोर मर्गों के 
साथ विचरने लगी । पवित्र नर्दी के छ्लोता का ठंडा निमेल पानी पीती हुई हरिणादिका के 
साथ श्रमण करने लग।। ” इस कथा का भावाथ:>आंगे दियें हुए ययाति के स्व से 
पतन काछान नकश। में एवं काए्टक नंबर ४ में ययाति गालव, गरुड विश्वामित्र-नरतुरंग 
माधघदी>मिरा, देवयानी पुज भोर ववेश्व।मित्रांद चार तारा को चतुरत्नाकृति वाल के पुत्र 
गाधवी के निकट के प्वातस भाद्रपदाके चारा तारा का देखने से तथा सरट 99007 
जबुक ४ण०४७ पुज। के हारण, धनिष्ठा को धन समझने से ग्रेथोक्त का आशय स्पष्ट हो 
जात! है। इन पुंजों के गणितागत अंकोकी तुछना कोष्टक ने, ४ द्वारा कर सकते हैं। 


विधान १११ 


८४ ययातिरपि ३१८ बहु वर्ष सहस्तायु युयुज काल धर्मणा (१९०। १२) मद्दर्षे 
कल्पो दृयतिः » ययातिः स्वगेमारिथितः ॥ १४ ॥ बहु वर्ष सदस््नार्ये काले बहु गुण गते 
|| अवमेने नरान्सवान्‌ देवानूषिगणांस्तथा || २२ ॥ पतेये सत्स्विति वचस्विरुकत्वा नहुषा- 
त्मजः (१२१।८) नेमिषे पाथिवर्षभान्‌ || चतुरो5पश्यत नृपस्तेषां मध्ये पपातद ॥ 
प्रददनों वसुमना: शिविरोशी नरोउष्टकः ॥ १०॥ बाजपेयेन यज्षन तपंयंति सुरेश्वरम्‌ ॥ 


परिशिष्ट दि विधान १११ : २०३ 


तेषामध्वरजं धूम स्वगद्दारमुपास्थितम ॥ (१॥ भूमो स्वगेच सबद्धा नदी धूममयोमिव ॥| 
गंगा गामिव गच्छन्तीमालंब्य जगती पति: ॥ १२॥ पपात मध्य राजाषययाति: पुण्य 
संक्षये ॥ १४॥ एतस्मन्नव कालतु मगचयाक्रमागताम्‌ ॥ स्एष्टवा मूधान ताल्पुत्रा- 
स्तापसी वाक्यमत्रवीत्‌ || दोदित्रास्तव राजेन्द्र ममपुत्रा न तेप(: ॥ २२ || इस त्वां 
तारयिष्यंति दृष्टमेतत्‌ पुरातने ॥२४॥। मया प्युपचितों घम स्ततोडघे प्रतिगृद्मताम्‌ ॥ 
ततस्त पा्थिवा: सब शिरसा जननी तदा ॥ २६ !। अभिवाद्य नमस्कृत्य मातामहमथा 
त्रबन्‌ू ।। २७।॥ अथ तस्मादुपगतो गालवाउप्याह्‌ पाथबम्‌ ॥ तपस मष्ट भागन स्वगसा- 
रोहतां भवान्‌ ॥ २८ ॥ समारुरोह नृपतिरस्प्ृशन्‌ बसुधा तलम्‌ ॥ ( १२२। १ ) न प्रथ्ता- 
मस्प्शत्पदा | २॥ दान, ओदाय, अनृत, यज्ञानुष्ठानफलानि चतुभिद।हित्रदत्ताने तदा) 
यथा यथाहि जल्पनित दोहित्रार्त तराधिपम्‌ ॥ तथा तथा वसुमात त्यक्त्वा राजा दव 
ययो ॥ १० ॥ अभिवृष्ठश्च वर्षण 2८ जज्बाल परयाश्रिया, ( १९३ । १०३ ) 
भारत उद्योग पव । 
अगे:- ययाति की कर हजार वर्ष की आयु हेने बाद में बह कार धम के योग 
से स्व)को जाते हुए पहले महर्ष छोक भ॑ गए व बाद भ खग छाक मे पहुंच गए। वहां 
बहत हजारों वर्षोतक रहे अत जब इनका पएण्यक्षीण होगया तब इन्ह गबव आया ता 
मानव, देवता, व ऋतषियोंका ( उच्चपदारूढ हातेध्ष ) यह अपनान करन छत | इस समय 
की आज्ञासे इनका पतन होना शुरू हुआ। इनका क्रांति घटने डगाी। यह दख 
ययाति तीन बार बोले कि; ' मरा पतन सजना म है। इस छिय नामषारण्यम ययाति 
( के तीनूं ताए ) का पतन हुआ, उस पमय माघषत्री केन्म्रवदन, वछुमना, शांत जार 
एक नामके-चाररों पत्र देवेश्वर को प्रसन्न करने के लिये वाजपेय यज्ञ कर रहे थ। इस 
यज्ञका घूआं खगद्वार तक पहच जातस ऐसा दिखता था।के; माना भू[ न सू लत उक्त 
देदीप्पमान धूएंकी नदी बांधी गई हो । और बढ़ दोनों जोरत लोटती हुई दिखने से मानो 
आकाशकी गंगा पृध्बीपर बहती हुई भा रहे है। इसका आश्रय छकर यया।त राजा [ पुण्य 
क्षीण होने) धीरे धीरे पृथ्वी पर आगए। तब वहां मृग चयाके क्रम माघवी भी आगइ है। 
उसने अपने पुत्रों के मस्तकों का स्पश किया । ओर वह तपत्वा के वेशन बछा किए 
पेताजी मेरे यह चारों पुत्र आपके दोहित्र ह सा पुत्रा के ही तुल्य ६। प्राचचान इतहास 
को देखने से ज्ञात होता है कि यह आपको तारेंगे। आर में भी मेरे संचित पुण्य मेंसे आधा 
अश आपको देती हूं। यह सुनकर वहांके राजा छोग अपना माताका शिर नवाकर 
प्रणाम किये । और मातामह ( नाना ) को नमप्कार करके आश्वासन देने छंग। उस 
काल में गालवब ऋषि भी वहीं आगए। और ययाति के कैये हुए उपकार स उक्रण हाने के 
लिये ययाति से बोले कि मेरी तपश्चय।किी आठ भाग से आप खर्ग में पचारय। उस समय 
पयाति राजा पृथ्वी छे/ड देता हुआ ऊपरको चढते छगा है। वह इतना ऊपर भागया कि 
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उसके चरणमभी पृथ्वी को स्पर्श नहीं। करते थे तब चारों दोहित्रेन इन्दें दान, आदाये, अनत 
( सत्यवचन ) व यज्ञोक्रा फल दिया। जैसे जैत दोदित्र आपना २ पुण्य अपण करते थे 
बेसे वैसे ययाति पृथ्वी से ऊपर का चढ़ते जातेथे । अन्तमें ययाति पुनः स्वर्ग छोक में 
चले गए हैं। से| ययाति प्रसन्न होकर प्रति वष जलकी वषा का आरंभ करते हैं। औ( 
अल्यंत शोभायुक्त देदप्यमान हो गए हैं। ”' 


भावाथ:--' तारों की क्रांति का बदलना बहुत घोरे घीर ( हजार। वर्षा मे ) दवाष्ट 
गोचर होता है । इसलिय यप्रांति की आयु कइ हजार वर्षा को तथा स्‍्त्व॥ मे स्‍्थति 
हजारों वर्ष की कहीं है। आदिपब (अ. ८९ छो. १६-१८ ) में तो इंद्रपुरी, प्रजाप 
( अ्रव मंडल ) लोक और अत नदन वनसे हजारों ब्षों में ययराति का छोठना लिखा है । 
क्रांतिका बढावरूऋजानारूय पृण्यक्षीण होनेसे व प्रजापाते के लोक तक पहुच जानेसे 
ययाति को गब आगया कहा है। इसी से ययाते का पतन दशाया है। विश्वा/मत्र ( नर- 
तुरंग ) के निकट के ( कोष्टक नंत्र ४ में देखिये ) * का खा गा घ। ! चा( गजाओं [ विषु 
व वृर्त॑य तारों ] के तुल्य आकृतिरूप वाले पूर्वोत्ताभाद्र पदाके 'क, ख, ग, घ * तारे 
पुत्ररूप थे । यानी वह एकह्दी रेखा में दिखते थे। यह उद्चक्षत्रा पुंज के अतगंत होनेपे 
'वाजपेय यज्ञ कर रहे थे! कहा है | साथ में दिये हुर नकशो को देखने से ज्ञात होगा कि 
यहीं से आक्राशगंगा, यज्ञकेधुद के छतके माऊंक ऊपर को फ्रेडी हुई और पूञ्र पश्चिम 
दोनों बगल से दक्षिण के तक छोटती आती हु; दिखती है | इसके पू+ के तक की आकाश 
गंगा में ययाति पुंञहै। इस समय भाद्रपदमात्त के संपातकेक्राढमें यह पंज विषुव 
वृत्त के नीचे आजाने से स््रगे से आकाश गंगा के अवलूत्र से ययात का मूमिपर पतन हुआ 
कहा है । आदि पवे [ अ. ८८ छो. ९ ] + ययाति को आक्वत व स्वरूप “झक्रार्क विष्णु 
प्रतिम प्रभाव॒स्‌ ”” इंद्र >ज्येष्ठट, वि -हस्त, विष्णु - श्रवण पुंञ कर्तीन तीन तारों के तय 
ही ययाते के तीन ता कह हैँ । जाके “पतय सत्पु रूकवा ? के तं।नबार के कथन से 
कोष्टक में उक्त तीनों तारे ययाते के शिर, मध्य वे चरण स्थानीय माने हे सो यक्त हूं । 
जार यह ताना तार वरषुत्तवृत्तक नीच ( दाक्षण क्रात के ) है। जानस सुयपथात्पततम्‌ 
( आदि पव ८८-८ ) सूर्यपथ ८ ।वेषुबतजुत्तत पतन कद्ठा गया है। साथ दिये हुए नकशेसे 
और कोष्ठक ४ के (क) कालम म॑ छिखी हुई ययाते आदि को क्रांति को देखंन से स्पष्ट तय! 
माठ्म होता है कि; पृञ॑त्तरभाद्रपदा के चारोताएों की क्रांति के अतगत ययाति की 
क्रांति आगइ थी। अतरव इन दोहिदन्रों के बीच यय,ति का पतव बताया है। “ मिश्नार ? 
नामक तारे को मुझ्य मानकर (बाकी) देवयान-पुजकोी यहां माधघत्री > मधु चैत्रमासीय 
तारका पुंज वाद्य तथा भाडभाकृते होनेक काण -“ मगके तुल्य शिर 
ओर बदनकोझुकाकरचलने वाढी 5 मृगचयागत के गई है । इसी के शिर 
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के नीचे चारों तारे होने रो यह अपने पुत्रों के सिर का स्पश कर रहो है। 


और वह चरों अपनी माता को ससर से प्रणाम कर रहे हैं। माधत्री पुंज का मध्य विषुत्र 
वृत्त से आधा अश नीच हो गया हैं वारते माघवी पुष्य का आधा भाग पता को दे रही 
है। इधर कृतज्ञता पूत्रक गाल्‍्व भी आ गए हैं। क्योंकि इनकी क्रांति भी ययात के 
तुल्य विषुत्शत्त से दक्षिण में हे। गई है। वह ( द. क्रां. ) ८ अश है| जाने से गालव 
अपने रचित पुण्य क ८ भाग देकर ययाति को विषुत्रत्‌ इृत्त पर छाने को कह रहा है। माधवी 
और भाद्रपदा के चारों तारों के सायन भोग अयन की विछोम गति से २७० अंश के तर्फ 
वढ़ रहे हैं। अतएब यह दलक्षिण के तरफ जाते हुए और ययाति उत्तर के तरफ बढते हुए 
हैं। वात्ते इन्हेंनने कहा ।के+- * नचे दर्कंकशोराजंलोकान्नः प्रतिनेदासे || सब प्रदाय 
भवत गंतारों नरके वयम्‌ ( आदि पे ९३:१० ) ” हमारा पुण्प आपको देकर हम छोग 
नप्क ( दक्षिण गोल ) भ जाने को तैयार हैं। आप स्त्रग में जाइये ऐसा स्पष्ट कहा है । 

ते समय ययाते का साथन भोग २७० अश से आगे घी २ ब्ढने छगा है | इस+% 
३ ता? विषुबत्‌ वत्त पर आगए तब पृथ्वी को स्पश ।कैये झ#ना यह छग में जाने छगे। आगे 
इसका उत्तर क्रांते ३५७ अश के ऊपर बढ़ गई तब ( उक्त ययात के प्र।तष्ठान नगर ) 
उत्तर ३५ अक्षांस के प्रदेश में यह पूरे पश्चिम रेखा रूप भूभाग को चरण से रपशे किये 
बिना स्त्र। में चड़े गए हैं | धीरे २ सतत दृश्यस्थान में प्रजापति के छलोकरूप [ सायन भोग 
९० अंश ] पर आरूढ हे।गएहे | इससमय ययाति ८ कृतिका पुंज पर सूये आनिस जलकी 
वषा को वषाने छगे है। और उत्तर क्रांति पृण है।ने से परम शोभा को एवं दीसि के काल को 
एाप्त हुए हैं।  श्व्यादे कहा है | 
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अब जब इस प्रकार के मद्दा मात के बणन में ययाति की आयु और स्टगे में स्थिति हजारों 
वर्षों की संख्या में कही है। तथा गरड, गालव, माधवी व उसके चारों पत्र और उसच्चैश्रवा 
पुत्र के निकट के अश्वों (तारों ) को साइश्य स्थिति विश्वामित्र [ नर तुरंग ] के निकट 
मे कथारूप से बताई है। इसके प्रत्यक्र कथन से स्पष्ट होता है कि; यह वर्णन कोई 
मानव देह धारी ब्याक्ति के सबंध का न होकर प्रसिद्ध नाम धारी तारका पुजें। के खगोलछीय 
ऐतिहाप्िक पद्धति का प्रत्मक्ष निदर्शक ढे। जोकि कोष्टक ३ और 8४ में पृथक-पृथक 
काढीन व क्रांति सारणी के (अ+ब+क ) विभागों में लिखे तिषुत्रांस क्रांति आदि 
परिमाण। मे [क ] परिमाण स ठीक ठीक मिलते हैं। [अ] तथा [ ब] परिमाणों से 
मिलते नह हैं | इस से स्पष्ट होता है कि यहां सब बातें जब कि ज्योतितिंद हानतेन प्रोक्त परम 
ऋ्रात से मिद्षतों हैं तब उसो के अनुसार निर्णय दिया जाता है कि शक पूत्र ८६ हजार 
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वषे में ययाति का पहिला सगोरूढ का काल था। बाद में शक्रपू्त ७५०९४ व में 
उसका पतन हो गया था। इस काल में गाडव ओर दौहिब्नादिकों के उल्लेख ( कोष्टक ने. ४ 
की कालम के काछ ) से ऊपर बढ़ते हुए ययाति राजा पुनः (दूसरी बार) शक पूर्व ५४६९८ 
वर्ष म॑ सवगोरूढ हुए हैं। परंतु इस समय इनकी क्रांति स्कंदित [ कम | हो जाने से 
दूसरी बार के पतन को “ स्कंदोपाख्यान ” के नाम से कहा है जोकि उपयुक्त कोष्टक ३ 
के ( क ) भाग की परम क्रांति से ब्रिठकुल ठीक २ निश्चित हो जाता है। 


रे 


विधान ११३ ( सिद्धांत निणय ) 


अब्र जब इस प्रकार विधान १०८ से ११२ तक के खेझीय प्रत्यक्ष नकशे व ज्ये ति: 
शास्रीय कोष्टक आदि साधनों से सप्रभाण निर्णीत होता है कि, “ ययाति का सदेद स्वर्ग 
गमन का वर्णन काई मानव देहधारी व्यक्ति के संबंध का न होकर दिव्य देहवारी ययाति 
नाम से प्रसिद्ध तारका पुंज के उपलक्ष का है। अतएब उसका रथ भी पृथ्वी पर का 
उत्तर ध्रव प्रदश न होकर सदा दृश्य रहने वाढा आकाश का उत्तर ध्सुत्र प्रदेश है इतना 
ही नहीं तो इस कथा भाग म॑ जितने व्यक्तियों के नाम आए हैं। वह तारका पुज आक्काश 
में विद्यमान हैं। ओर अपन २ नाम से अब भी प्रसिद्ध हैं। चाहे उनके शर कितने भी 
अव्पया दक्षिणोत्तर म॑ हों तो .भी घटना के [ कोष्टक ३। ४ की 'क' काछ्म के ] 
समय में उन सबकी क्रांतियां ययाति के समानता में आकर बविषुत्रद्त्त से उनकी दूरी 
(द. क्रांति ) भी पुण्य प्रदान के कथन के तुल्य ही सूक्ष्म गणित से अश साम्य आतो 
है। इस प्रकार यहां बीसों तारों की गणित स्थिति के संबंध के वर्णन की विषुत क्रांति 
परिमाणों से एक वाक्यता मिल गई हैं। और यह कितनी सूक्ष् बात है #ि ' जैसे नर 
तुंग के चतुरस्न पुंज मे स एक तारे की दक्षिण क्रांति, बक़ी ३ की उतर क्रांति है| ठीक 
उसी तरह का दृश्य माधवो के [ प्रोष्पदा ] चतुरस्त्र पुंज को है। तथा वह भी | आगे 
दिया नकशा देखिये ] भुज कोडि मानों में से एक कणरूय है। गई है | सो पिता के निकट 
के * एकतः शामकण की ' तुल्यता माता के निकट के ' एकतः शामकण * से ठीकू २ मिड 
गई है। व “ चेद्रवचंस ”' कथन से यह देदीप्पमान तुल्य प्रति के ता( ६ | सगंश दने 
पुंज जो अश्व व तुरंग नाम से प्रत्तिद्ध हैं| उनमें उतः शरके तारों की क्रांति दक्षिग 
शर वा तारों स ठीकठाक मिठजाने से “ एकतः शास कणतां हयानां चंद्र 
वचसां ” यह कथन पूण रीते से बराबर मिठ गाता है। इस प्रक्मार के प्रामाणिक्त। 
व सूक्ष्ता युक्त कथा माग को देखने से सिद्ठ होताहे कि उत्तर बेद्दिक् काछ में तुरैय, 
याष्टि, घततल, उदक व स्वथेश्रम यंत्र ही कया और भी सूक्ष्म दशक सावन उन; उपलब्ध 
होगएथे ।-के उनके द्वारा ठीकठीक नापकर सत्र ः्त्यक्ष देखी हुई बातें को मंत्रों के रूप में 
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संग्रदात कर लेते थे। ऐसी सैकर्डा प्रत्यक्ष देखी हुई बातों के स्वरूप को दशोकर 
सब साधारण जनतामे इसकी प्रसिद्धि होजाय इसहेतुते अंग्के ऋषियोंने उसको कथाके 
रूपम कहा ६ै। सा सब सत्य है | इसालिये इसम लेख हुए रक्त क अक्षाशास हरएक 
घटना के काछूका भनुक्रम विलकुछ सुत्तंगत रीतिते आजभी हमें उपलब्ध हाता है। इस 
तरह अज्ञुन आदिक़े कथा मागमें कहे वर्ष, इंद्रप्स्थ हस्तिनापुर ( दिल्ली ) कुरुक्षेत्रादि के 

लछुख उन २ अक्षांशासे ठीक २ मिलते है जोकि. ऊपर के कथनम लिखे गए३ | अतएब 
इसस ऊपर [विधान १०५ में लिखेहुए [ यादी लिप्केअनुसतार ] १८ व्यक्ति की ही क्‍या; संपूण 
वंदिक, भारत पुराण आदिम लिखे हुए हजारा चारत्राका; तदतगत लावा दखन बाल[ का, 
ठाख। बाताऊी एक काल'नुक्रम से सबकी एक वाक्यता होजाती है। तब इसे ऐतिहासिक 
नहीं ऐस। कौन कहसकता है। हां इतना अवर्य है फ्रि अभी तो इस शैलीका प्रादुर्माव 

| हुवाहै । इसाछिये यह सब खगेडढीय इतिद्यास के रूपधे ही कहागया द। कतु अभी 
इन घटनाओंके देखने वालोंका उनके वर्णित नगर व देशों में उनके नाम, ग्राम, जाति 
सम्यता, नीति, घर्म, व कमे ब्यवहार आदिका पताढगाना बाको है। ऐसा जब होजायगा तत्र 
किंवा ऐसे औरमी एकदा उदाहरण बताए जाय तत्र पाठ को ज्ञात होजायगा के दरअसरू से 
वेद काल निणय में ओर या परित्रतन भ जो मानबोंका इतिहास तीनपाढे तीन लाख वष 
तक का बताया दे | वह सब सत्य है। उती के आधारपर मानव जातिमात्रका सूक्ष्म इतिहास 
कालानुक्रम बद्ध तीनलाख वष तक निःसंदेह जासकताहै क्योंकि वास्तविक अथ को बताने 
वी यही शैली है | इसी के अधार८र वेद्‌ पुथणादि की कथाएं लिखी हुई होनेसे इसके 
बिन कर्पित किया हुआ अथ ही जब कि बराबर नहों होसका है तब उसके आधारपर 

कहा हुआ ( ज्ये, केतकर ज्या, द्राक्षित, ठो० टिब्लक व श्रंयुत वेद आदिका बताया हुआ ) 
काटभी सद्य केस होसकता है | भतएवं हमने उसे प्रमाण काटी में लिया नहीं ह 


विधान ११४ (परम क्रांति निणय ) 

यदि कहें कि उपयुक्त छुख़ से तथा कोष्ठकों | (», व, के ) काछ के प्रतियादन से 
केबड शक पू्र ८६ हजार वर्ष का काल मोटे तोर से औ! ७५ व ५४ हजार वर्ष का कांछ 
सूक्ष्म रीति स निश्चत होता है। तदनुमार परम क्रांति भी ३३१ व ३० अंश के करीब की 
निश्चित हुई है । और अभिजित की निज गति से उक्त कथन को पुष्टि भी मिल गई है। 
किन्तु इतने पर से परम क्रांति की चक्रगीत निश्चित होती नहीं है। क्यांके इतनी क्रांति तो 
लीव्द्देरियर सारणी के काढान्तर संस्कार देने पर भी [ करीब्रन ] आजातो है। तथा ओर 
आगे शक पूष १५८२०० वर्ष में इनके मान से परम क्रांति ३४ अश तक जा सकती है । 
तब इसके भी .पूत्रे काठ की परम क्रांतिमान इससे अधिक बतलाये बिना और उसको 


अयनांशवाद निर्णय, | पंचांग कप्रेटी का 
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२१२ अयभांशवाद निणेय. [ पंचांग कमेटी का 


उदाहरण देकर सिद्ध किये बिना परम क्रांति की चक्रगति कैसे निश्चित हों सकती है। और 
चक्रगाति के निश्चित हुए जिन! उत्तर ध्रुव प्रदेश के अतिरिक्त भारतबषे में बेदों का निमाण 
कहने में छोकमान्य तिलक के कथनानुसार दोनों जटिल प्रश्न भी पूणणेतया हल होते नहीं हैं । 
ओर ऐसे बड़े चक्रों की गति को निश्चित करने के इतिहास को देखते क्रांति की गति संबंब 
की यह बात नह नहीं है । क्‍योंकि अयन गति भी पहले आंदोढन रूप भानी गई थी जोकि 
पराशर सिद्धांत में २४ व आये सिद्धांत में २७ अंश तक की जांदोटन गाति किंतु अब तो 
पुलिशाचायादि की कद्दी हुई चक्रगति ही सबेमान्य होगई है इसी प्रकार परम क्रांति के मानों 
का उल्लेख अवाचीन ग्रंथों में २०५२४.५-२४ अंश तक का लल्ल संग्रहात, पुलिशाचार्य व सूर्य 
सिद्धांत मं तथा सिद्धांत सम्राट में २३१५ ६, २३१३० २३३२८ तक का किया है सो उनके 
बतमान समय का है । परम क्रांति पीछे को हटती है इतनी ही गाते का शाध छगा था और 
अब पाश्रात्य' ज्योतिविंद। ने इतकी सूक्ष्म गति को ते निम्।ित कर लिया है किन्तु उसमें 
कालांतर संस्कार देना या नहीं यह प्रश्न अभी बाकों है। भोर वह प्रश्न कालाबधि गणित से 
हल हो सकता है। ऊपर बत,ए हुए उदाहरण और कोष्ठकों से प्रातिपादन किये हुए अनेक 
तारों की क्रांति द्वारा प्रोण्हश्ठ साहब की कही क्रांति मर्यादा के ऊपर तो क्रांति चछी गई 
है। अब्र प्रों० छबर साहब की कही मर्यादा के ऊपर केसी जा सकती है यद्द साथ दिये 
हुए कोष्टक नंत्रर ५६।७ से माद्धम हो जायगी । 


कोष्टक ५ में आजसे ३ छाख व पूव ते आरभ करके शाके १८०० प५त दश दश हजार 
वध की अवधि के अयनांश और अयनगाति व स्थिति बतराई हैं ओर तुछना के लिये 
प्रो० हानसेन एबं ज्योर्तिगणितोक्त चक्रगति की और प्रो० छिव्हेरियर प्रोक्त रविकी 
परम क्रांति लिखकर बेदिक ग्रथोस आजतक के ग्रंथोंका कालभी संकेत मात्र से बता दिया 
है। इस कोष्टऊ से आपको ज्ञात होजायगा कि यद्यपि अयन की विछोम एवें चक्र गति 
मानी गई है ककैंतु प्रो० हानसेनप्रोक्तकाडान्तरसस्कार के कारण शक प्ृूू्व २२६९९ 
वे में उसकी गाते शून्य थी व उसके पहले संपात आगे बटताथा इसडिये हमने उस 
कालका। दक्षिणा वतकाऊर नामरखाहै | गातिशूल्य होने के समय संपात की पुनत्रंप्तु नक्षत्र 
पर बिलोम गति होने के कारण द्वीपहले जिसे अदिति कहते थे उस्ते बेदिक प्रंथों 
में बसुत्ब लत संपात के पुनः ८ फिर से छोटने के नक्षत्र को पुनवंसु कहने छगे। इस 
नक्षत्र पर कराबन ४५ हजार बष तक संपात की स्थिति रही है वास्ते इस कार का नाम 
अदिति कार या पुनवंसघु काछ और ज्येष्ठ मास में संपात ६० हजार वषे तक रहा हैं | उस 
समय सायंकाल मे ज्येष्ठा रोहिणी इन्द्र नक्षत्र का उदय होता था इसाहईुए सब्र महीनों में 
बडा महीना ज्पेष्ठ मास और नक्षत्रों में बडा व भारंभिक्क नक्षत्र इंद्र देवत्या 
ज्येष्ठा रोहिणी ( छोहिनीजशह तारे बार ) नक्षत्र आर पितृ व निक्रति दैवत्या मूछ 


द पीरिशिष्ट ] विधान ११५ श१३े 


(आरंभिक ) नक्षत्र नाम से यह वैदिक म्रंथो मे प्रासेद्ध हुए हैं। पौराणिक 
ग्रंथों भ सगर राजा के ६० हजार पुत्रों से सागर का निर्माण होना, अत में कपिछ देव 
( ब्रह्म हृदय 8७०१७. ) के शाप से यह भस्म होना व भगरिथ द्वारा गंगा का अवतरण 
होना आदि कथाएं इसी काल की पृष्टि में कही गईं हैं | भारत के उत्तर में ज्वालामुखी के 
अनेक परिस्फोर्टों के कारण वहां के समुद्र का सूखना आरंभ द्ोकर हिमालय का प्रादुभांव 
हुआ है । वेदिक ग्रंथों में इसे उत्तर गिरि कहते थे | हानसेन की चक्र गाते से इस समय 
परम क्रांति ५३" अंश थी । इससे २७ नक्षत्र ब और तारों की क्रांति ज्ञात होने के लिये कोष्टक 
न॑ ३ में क्रांति सारणी लिखकर कोष्टक ने. ७ में स्थूछ मान से सबकी क्रांति बतादी है । 


4१5. ८ शा 
विधान ११० ( परम क्रालि का निर्णय ) 


[का 


कोष्टक 9 में गालव और विश्वामित्र की क्रांति समान बनाई है। इसी से भारत 
आदि पुराण ग्रंथो में इसका गुरु शिष्य का संबंध बताया है। ऐसे ही एक कांलवच्छेदर्म 
सममंडल में आने वाले निवट के तारें। का पति पत्नि संबंध बताया है सो इस समय के 
संपात की स्थिति में हजारों वर्षों में भी विशेष अतर नहीं पडने से:-- “ वसिष्ठ-अक्ष माला, 
च्यवनन्सुकन्या, पुलस्त्य-प्रतीची संध्या; अगस्त-वेदर्भी-[ छोपामुद्रा ] सत्यवान-पावित्री, 
भगु-पुलोमा, कश्यप,-अदिति, जमदप्रि-रंणु का, कोशिक-हेमवती, ब्ृहरपति-तारा, उबेशी- 
पुरुखा, ऋचीक-सत्यवती, मनु-सरस्वती, जरत्कारूजरत्कारी, उणोयु-मेनका, तुं३रू-रंभा, 
नारद-सत्यवती, वासु क्री-शतपवा, दुष्पन्त-शकुंतछा, नल-दमयंती, और घम-ध्ृति ” इतने 
तारकापुंजी का पति पत्नी संबंध इस कालमे हुंआ है । इसके बाद भारत काल तक में “राम- 
वेदेही व रामायण, धनंजय-कुमारी व पांडव-द्रोपदी व भारत, कृष्ण-राक्मिणी व कृष्ण [ ब्रम्ह 
हृदय ] कपिध्वज-पार्थ ( सारिथी पुंज ) व श्रक्रिष्ण चरित्र ” ह्त्यादि कथाएं सब समान 
क्रांति आदि के संबंध से कही गई हैंव उपपात्ति युक्त हैं। इससे निःसंदेह सिद्ध 
होता है कि परम क्रांति की चक्र गति है। क्योंकि उक्त अदिति काल के भी बहुत पूष 
काल से प्रो० हानसेन की कही गति युक्त परम क्रांति के मान बराबर मिलते आए हैं । 
ओर प्रो० लवर साहब की गति के मान की परम क्रांति मिलती नहीं है । 


ली 


# ७ ७५ #॥ सर ह 
विधान ११६ वेदों के निमाण स्थल का निणय ! 


सै ७ जे से #च ५ बिक छू र्भ 4५ ध्प ७ (६ छू 
वैदिक ग्रंथों में दक्षिण भाग के तारों की भी आकाश के मध्य में कहा है “ अधी ये 
पंचे। क्षणो मध्ये तत्थुमहों दिवः ॥२१॥ सुपणों एत आसते मध्य आरोधने दिवः 
॥ २२ ॥ (ऋ- से, १ ७ )” अर्थात्‌ कारंडव पुंञज 7०७४०४४ को खस्वस्तिक में ओर सम- 


२१४ अयनांशवाद्‌ निर्णय, [ पंचांग कमेटी का 


मंडल कहा है। इसी तरह ऋग्वद में:-- “ पारावत [ १-६:२४ ] दाक्षेण बुध्न्य, (१-७०२) 
भरत पुंज [ १-७-३ ] त्रिकोण ( १-६-१८-२५ ) आर्य ( १-८-१५) इल्रछा> इन्वकाड 
मृगशीष ( ४-४-३१ ) एवं नोका, खवतिक, नर तुरंग, बृहलुब्धक, निर्मिंगछ, यथुमा नदो, 
बहुशिरा राक्षत, यम, शशक, व॒क, शिखाब॒ढू, जय्गयु, दक्षिण मत्त्य, मधु मक्षिका इत्यादि! 
दूर के दक्षिण शर वाले तार का हमारे ऊंच दृह्य भाग में आए हुओं का उल्लेख अनेक 
जगह मिलता है। इससे भी परम क्रांति उत्त समय अधिक थी। क्योकि उत्तर क्रांति के 
समय दक्षिण शर से अधिक क्रांति हुर बिना वह तारे भारत व में शिर के ऊपर दिख 
नहीं सकते हैं । इस प्रकार जब कि अनेक प्रमाणों के आधार पर प्रो, हानसन की कही 
परम क्रांति निश्चित होती है। तत्र इसके द्वारा छोकानन्‍्य टिव्यक्नर के उपाधथित किये हुए 
दोनों प्रश्न भी हछ होजाते है। क्योंके काष्टक ५ भे पुनवसु काछ के आरंभ होने के पहले 
के काल में हानसेनोक्त परम क्रांति मन ५५ अश के ऊपर निश्चित होती है। तब भारत 
बष में २५ अक्षांश के उत्तराय प्रदेश में सतत दिन ब सतत सात्र होती थी। यानी ऐसे 
दीधे दिवस के समय सूथ सदा दृश्य भाग में मंडछाकार घूमता हुआ दिखता था जैप़ा के 
४  उद्दयतम त्परिखः पर्यत, उत्तरम्‌ || दंव दचत्रा सूय मगन्म ज्ज्यततिरुत्तमम्‌ ॥ कऋ, स. 
४-१-८, वाजस्स, २०-२१, सूब ज्ञाते रुत्तम(र), स्त्रगे एवडाके (शत, बा, १२-९-२८ ] 
अथोत्‌ “ झअधः:कार वाछे इस छोक से परे श्रेष्ठ सत्र) को देखते हुए हम वहां स्वर्ग में देवों 
के रक्षण कर्ता उत्तव ज्योति रूप सूर्य को देखते हैं| '--ऐसा कहां गया है। और सतत 
रात्रि के &मय आतिरात्र आदि यज्ञ किये जाते थ। अतएब उत्तर ध्रव प्रदेश का दृश्य उस 
समय भारत में दिखता था | इस से वेदे। का निर्माण भारत वष में ही हुआ है । यदि उत्तर 
प्रुव प्रदेश में होता ते उक्त दाक्षिण भाग के तारों का वणन वेद में नहीं आसकता। क्यों के 
हम जसे २ उत्तर को ओर आते हैं वैसे बेस हमारे शिर के ऊपर दिखने वाले तारे हमे 
दक्षिण के तफ ढलते हुए दिखते हैं। अथोत्‌ अक्षांश तुल्य घब ऊंचा आने से उत्तर का 
उतना हो प्रदेश दृश्य व दाक्षिण अदृश्य हःता जाता है | ९० अक्षांश अत स्थान से विषुव- 
बृत ई! क्षितिन रूप हो जाने से दक्षिण क्रांति के तारे श्षितत्र के नौचे रह जाने से सदा 
अद्ृस्य रहते हैं । तब इन अद्वश्य तारों का उल्लेख बेद में केस आसकता हे | इससे तथा 
अन्यान्य सब प्रमाणों को देखते निर्णीत होता है वेदों का निर्माण कि, उत्तर प्रश्न प्रदेश 
में नहीं होकर, भारत वे में ही हुआ है । 


विधान ११७ 
(संसार के घामक ग्रथ बैदिक धर्म के संप्रद्ायक धम भ्रथ € ] 
उपयुक्त विधान (७३-११३ ) भें कहे हुए अनेक प्रमाणां से निश्चित किया गया है 
कि वैदिक बातें ह्ष पुराण ग्रेथों में लिखी गई है। और वह सत्र खगोडढीय दृश्य स्थिति के 
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आधार पर रचित होने से, गणित द्वारा उन घटनाओं का काहानुक्रम निश्चित होकर 
उसके वास्तविक अथ की जांच आज भी हम शाज्नाय रीति से कर सकते हैं। इतना ही 
नहीं तो इसेस आगे यह भी निणय हो सकता है कि; संतार के धार्मिक ग्रंथ हैं सो वैदिक 
धम के सांप्रदायिक धर्म ग्रेथ हैं। क्योकि इनमे का प्राचोन कथा भाग वेदों से दी उश्चुत किया 
होने से उनका वास्तविक अथ भी इसो प्रड्रार खगोछीय ऐतहासिक पद्ति परस निश्चित 
होजाता है। फरक इ्तनाही है ।के “झद्विस्ता ? की बहुतसती बातें वेदसंहितासे पूर्ण 
तया मिलतो हैँ । ओर बायबछ की वेद, उपानेषद व पुराण ग्रंथों से, खाह्डियन लेखक्री 
ब्राह्मण व श्रीत सूत्र ग्रंथों से, जैन संप्रदाय के और बोह् संप्रदाय के ग्रंथों की धमं सूत्र व 
पुराणों से तथ! कुगण की उपानिषद ग्रेथों से बहुघा मिछती हुई बातें हैं। इसलिये इस (छघु) 
छेख में एक झंदवित्ता का उदाहरण बताकर भोरों का दिग्दशन मात्र बताता हूं क्लिवेद 
के कोन २ सूक्त इसमें पढ़े गये हैं | ऋग्वद [ ८-३-१८-१९ ] में:--“ यस्ते मन्‍यो विद्धद्द 
जअसायकः सहड्ओभोज: पुष्यति विधमानुषक ॥ साहामदा समेर्य लगरायुजा सहस्कृतेन 
सहसा सहस्रता ॥१॥ ९॥ ३॥ त्वाई सन्‍या आभभूयाजा: स्वयभूभा सांउ आभमभातिषाह 
विश्वचषाणि: “ सहुरिः ' सहावानस्मास्रोजः प्रतनासु घांहे ॥ ४ ॥ अभागः सन्नपरेतो5 
अस्मि तबक्रत्वा तविषस्य प्रचेतः ॥ ५॥ तंला मन्योडअकऋतु जिहीतछा ( डा ) हस्वातनूव 
देयाय मेहि || ५॥ ++ प्रियंते नाम सहुरे यूर्गीमासे विद्यातमुत्त यत5 आबभूत्र || २१॥ 
आभूत्त्या सहज वच्न सायक सदी |व्रमष्याभेवूत5 उत्तर ॥ ऋत्वानों सन्‍यो सहमे घेहि महा 
घनस्य पुरुहृत संसजे ॥ १३॥ साप्टठट घन उन समाकृत अध्ममंददत्ता वरुणश्वमन्युः 
मियंद्धाना हृदयषु शन्रवः पराजिता सोडअपानियताम॥ तथा निविदष्यायमे- अस्यमदे 
जरित इंद्र: ” तथा बाजत सं, ( ११।१-१६) में नमस्ते रुद्र मन्यथे ४ रुद्र सूक्त ” 
इत्यादि मंत्र हैं | द 


विधान ११८ (सांप्रदायिक एकवाक्यता). 


उपयुक्त सूक्त का ऋषि तापसमन्यु लिखा है। पुराणों में चोथे मनु का नाम तामस 
मनु कहा है किंतु यह ऋषि अछग है, यह मन्यु सूक्त अजन दक्ष की समेधा, एवं वायु 
देवता वाले स्वाती नक्षत्र विभाग के मूतप पुंज के संबंध में कहा गया ६। ओर यद अंजनी 
नंदन, वायु पुत्र, रुद्राववार, मारुती > हनुमान को मू।ते प्रातेष्ठा प्रयोग से पढा जाता है । 
साथ दिये हुए नक्शा भ भूतप 708/63 का दाखय हनुमान को सूत्ि भी एऐप।ह। (दाक्षेणा 
मिमुख, दहिना पांव ऊपर उठाये सीष हात में गदा व बाएं ऊचे हात मे झन; पुंज 
()8708 ५८९० का द्राणागार का रूप दकर ) बनाए जत। है ।म्‌ यु सूफ्त म साह्मामदा 
अप्रमन्यु , उम्रमन्‍्यु, जाग्रमन्यु, व आंग्रसन्‍्यु, नाम आए हैं। इस भूततप के ते मझा। 


२११६ क्‍ अयनांद्राधाद निणेय, [ पंथांग कमेटी का 


घथ८प्रो& नाम का तारका पुंज है उत्तकों यहां सहुरिः, सहात्रान्‌ु, सहुरिदत्त, सहुरे 
विजद्यातत्मुस ” नाम से कह है। तथा पारी ढोगों के धम ग्रंथ ' झंदावस्त।” ( छंदावस्था ) 
[ फदे ८-८० ] में अम्नि संबंध के वणन के साथ में “ अहुर ” मक्त व अहुर मज्दा तथा 
आंग्रमन्धु के नाम हैं| सूक्त में लिखे हुए घटना के वर्णन के नामोंके तुश्प इसोंभी वणनहै । 
सहुर- अहुर- असुर शब्द मिलते हैं। वेद में अनुराधा का 'मित्र, नमस्य, मनस, ब्राह्मण 
तथा भश्विनी विभाग में 'मिद्दिर' कहा है। अवेस्ताके मिद्दिर (यस्त ३१-१२८) में मिथ, एवं 
(फर्द १९- २० में) बोहमना-बहमन , [ रुद्र के बाण ] मिश्र, के बाण कहे गये हैं | तथा 
“इंद्र दब, सोव देव, नाछड धंत्य दैत्य, और उरबी (तोमर ) व न्िश्वूल को घारण करने 
बाल अश्शम (असहश्म) आकतश देव, असत्य हिमपुंज समाप का अदृद्ययम (नर तुरंग), 
वृद्धावस्था देव, ( रूप विकारी तारका पुंञज ) अरुंधति केश बुइति देवी ( अंबु॥ती - 
अंबादेवों ) दिविश, देविश, कसर्वास, एवं देवों में बडा -- ( महादेव ) मद्देद्व - पवतीशो 
( पावताशोदेव ) ( फद १९-४३ से ४७७ ) ” ऐसे वैदिक देवों के नाम और उनके 5 चरित्रों 
का वणन दोनों का एकसा ही मिलता है। इससे पाशि संप्रदाय भी वेदिक धर्म का भेद है। 

ऐसाही सामवद [ एंद्रपर्व १-२ तथा ३ पृ. १९६ | में “मद इंद्रः ॥ महितेद्र ” 
इंद्र का नाम “मद ? “ तथा ” सडित और उसका तामस -वृत्र का युद्ध कहा है। वह 
खाह्डिया के इष्ट का कृति के लेखों में 'मडुक- तिआभत के युद्ध से 'मैलता हुआ है। 
इससे खाल्डियन भी संप्रदाय भेद है | तथा शतपथ ब्राह्मण [ ३:३-२-३ पृ. २०९ में अतिथि व 
पूजनीय को अहन्त और चरण ब्यूह पारिशिष्ठ सूत्र ( ११ ) में ऋगवेद की ८ शाखा में से 
एक शाखा के पढने वाला का नाम श्रावक्र व टीका कारने श्रावक्रोगुरु ऐसा उसका अथ 
कहा है। तथा श्रवण की विष्णु देवता ऋषम ८ वेदोक्त ) देवता को आयतीथऊर तथा 
भरत आदि को उनके पुत्र एवं पृज्य मानते हैं। इनके संस्कार गृह्म सूत्रों से मिलते हुए हैं, 
भोर अदालतों में दायभाग हिन्दुधमंशासत्रनुसार ह। मानते हैं। इसकी व्या।ति भी मास्तवष 
में ही होने से इनके आचार विचार हिंहुथम शास्त्रों से मिन्न नहीं हैं । तथा अंगुत्तर निकाय, 
छलित विस्तार, चुल्ल बग्ग, महावर्ग, त्रिविटप, सुत्तानेषात, पद्मज्जा सुत्त चक्वत्ति सुत्ता- 
दि ऐसे ग्रंथ हैं के उनमें बोद्ध व जन सांप्रदायिक बातें और बौद्ध ग्रंथों के प्राचीन कथा 
भाग की बहुतसी बातें भ्रृंति स्मृति पुराणादि से मिलती हुई हैं| यद्यपि महाभारत में बोद्धका 
उल्लेख नहीं है केतु उराणों में उसे बुद्धका अवतारमाना है। श्रीमच्छशंकराचार्य ने तो इन्हें 
दाशनिक संप्रदाय भेद मात्र बताया है। ऐसेही बायत्रल का जूना करार वेदिक व 
पौराणैक भाग से व कुराण में की प्राचोन कथाएं उपनिषद भाग से बहुधा मिलती हुई हैं। 
सांराश संसार के सब धम वैदिक धम के संप्रदाय भेद हेँ। यद्यपि देशान्तर, काछान्तर ब 
प्राचीन इतिहास को संरक्षण करने की धम श्रद्धा भेद से उनमें बहुतता फरक पढ गया है। 
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तथापि मातृ, पितृ भ्रातू आदि शब्दों का साइश्य, व्यवहारोपयोगी काटबज्ञन ८ ज्योतिशात्ल 
आयुर्वेद, पनुर्वेद, शिल्प शास्र, अर्थ शास्त्र, राज्य, व्यवसाय, न्याय, नीति, सम्यर्ता, 
साधारण वेदिक घम के मूल तत्व सबके एकसाह मिलते हैं। और जब कि बेर्दों का 
प्रादुभाव भारत वष में हुआ है इससे तिद्व होता है कि मानव जाति के प्रादुभोव का 
मूल रथान भारत वष ६ | # अतएव मानवा के मूल घधम ग्रथ बंद ६। तत्र।जस प्रकार 
खगोलीय ऐतिहासिक पद्वति से वेदिक कथा भाग का इतिहास (काल स्थल आदि) निर्णीत 
होसकता है ऐसे ही संसारक धमम ग्रंथोक्त प्राचान भागके इतिहास कभी निणय हो सकता है। 
क्योंकि मानव है। क्‍या प्राणिमात्र के! जितना नित्य परिचय दिव्य ज्योति रूप आकाश से 
है उतना और किसी से नहीं है। तब कितने ही कार््तक प्राचीन कथा भाग की उन्हें 
उपस्थिति रहना व उस की अध्यात्म, अधिभूत या आधि देविक रीति से धम रूप मानते 
रइना स्वाभाविक बात है। इससे यह भी तिद्ग होता है कि यदि अनादि काछ से छाखे 
धषे के इतिहास का पता छगाना है तो इसी खगोल्षाय एऐतिहापिक पद्धति से दी छय सकता 
है। क्यों सूक्ष्म गणित से इसका सत्यात्ष्य निणय के। हम अब भी कर सकते हैं । 


विधान ११९. 
( मानवलिहास का आरभिक काल ) 

अब जब उक्त ऐतिहासिक पद्धति द्वाय निश्चित होसकता है कि सुदूर द्वापान्तर निवा- 

सियों के प्राचीन कथा भाग की तुलना वेदिक कथा भाग से करने पर इन सबका इतिहास 
( अधिक से अधिंक ) भदिति कार के आरंभ तक पहुंच सकता है। क्‍्योंके प्रंथोक्त 
घटना की संगीत परम क्रांति ५९-५६ अश तककी तार के क्रांति परिमाणोंसे निश्चित होती 
है तब कोष्टऊ ५ मे कही द्वानसेन की गाति से २। छाख से २॥ छाख वषे तक उसकी 
कालठमयादा जा सकती है ओर वह वसंत संपात की त्थिति से एवं ठारों की निज गति से 
पुष्ट ( समार्थत ) होजाती है । (किंतु अब यह प्रश्न उपात्यित हो सकता है कि; “ यादे हम 
इतनी अधिक भी परम क्रांति को मान लेवें तो भी इतने परसे परम क्रांति को चक्र गति 
नेश्वित नहीं हो सकती है। क्योंकि फ. क्रांति को गति का काढान्तर संस्कार प्रो. छबर 

की सारणी से बहुत स्वल्प मान डिया जाय तो इतनी क्रांति में दो चार अरश का फरक 
'एडने पर भी स्वल्पान्तर से घटनाओं को बाते मिल सकती हँ |” अतः इस प्रश्न को पूर्ण 
हल करने के लिये अब म॑ उसके भी बहुत पूबे काछ का उदाहरण बतलाता हू:-' याव॑- 
द्वादित्य: पुरस्ता दुदतापश्वास्तमताद्धिस्तावदक्षिणत उदेतात्तरताउस्तमेति” यह मंत्र छांदेग्य 


के जअन्‍मानवकतना+-33ेे+मक २ 2 ने- >०ी+ 2० “-ताज 
-दीयजबीत--ककनपनन-क०--बक--मा--ककी जय ० “ता "जल+-अरन क्‍इकके. 


# एतद्देश प्रसूतस्य-सकाशा दम्रजन्मनः ॥ स्व स्व॑ चरित्रे शिक्षिरन्‌ पूथव्यां सर्वमानवा: 
| २० || मानव घमं शा्र (अ. २ ) 


_-"सअन्‍मउसक3०-पक स्का" २4४ अदा का गन उंन्‍न्‍क. 


कक ऊ ' | [4 मेंटी : 
२१८ अयनांशवाद निणेय- [ पंचांग कमेटी का 


आरण्यक व उपानैषद में उधृत किया हुआ है. क्योंकि इसी अथ के मंत्र ऋग्वेद ( ७-८-९ 
११ ) भे तथा सामबेद ( उत्तर प३) में आये हैं। ओर उनके भावार्थ को महाभारत कारने 
एवं पुराण ग्रंथों मे नाच लिखे प्रकार बछि और इंद्र के सेबाद से स्पष्ट कर दिया है कि; 
घलिरुवाच- यावत्युरस्तात्मतपत्तावद्ध दक्षिणादिशं ॥ पश्चिमांतावदेवापि तथोदीची 
दिवाकर: ॥ ३० ॥ तथा मध्य दिन सूर्या नास्तमेतियदातदा ॥ पुनदवासुरं युद्धभावि 
जतास्मि वस्तदा || ३१ ॥ सबलोाकान्यदादित एकस्थसर्ता पयिष्यति || तदा देवा सुरेयुद्ध 
जताई त्वां शतक्रतो ॥ ३२ || शज्रउ्वाच-स्थापितों हास्य समय: पूर्वमेबस्त्रयं भुवा ॥३२०॥ 
अयनंतत्य पण्मासानुत्तर दाक्षिण तथा ॥ यनसय।तिछोकेषशीतोष्णे बिसजज्रविः ॥३६॥ 
भीष्मउ०- एवगुक्तस्तु देत्येद्रोबालिरिंद्रेण भारत ।। जगाम दक्षिणामाशामुदीरचि तु पुरं 
दर: || ३७ ॥ “- ( भारत शांति पत्र अ० २२५ ) ” इसका अर्थ टकाकारने पुराणों के 
आधार पर लिखा है कि “ एकस्थो ब्रद्याले।कस्थः सवान्‌ मरू पृष्टादधस्तनांस्तापयति तद्‌, 
ब्रह्मणो मध्याह्वसाने वतेमान चेबस्वत मनोरधिकार च्युस्यौसत्यां भविष्टे सावर्थिक 
मनो बालिरिंद्रों भाजिष्यति ? ऐसाही भागवत पु. (स्क॑ंद ८ अ, १३ छो १२) में तथा 
अन्यत्र भी अनेक पुणाणों में छिखा है । 


विधान १२०. 

उपयुक्त कथन का भावाथ है कि:-४ जितना पृ व पश्चिम में सूर्य तपता हैं । उतना 

ही दक्षिण व उत्तर में तपगा और उस काढछ में मध्य दिन के तुस्य सूर्थ रक जगह घूमता 
हुआ सतत [ कई [देना तक | दिखता रह्गा | यानी कई दिनों तक सूय का अस्त दिखाई 
देगा तब भूत कालीन युद्ध के तुल्य देवासुर सम्रास हांगा उसमें न ( बाछे ) तुरह ( इंद्रको) 
जीतूंगा । जब कि एक जगह (स्थेत सूर्य पृथ्वी के सपूण छोका में तपने छगेगा तब उस 
दवासुर संग्राम (  संक्रामनसंक्रमण '- शत, बा, १-४-४-६ पृष्ठ ३६२) मे इंद्र को भें 
जीतूगा अथ त्‌ पहले जैसे ४ इंद्र के पद पर आरूढ हुआ थावैतता पदारूढ फिर होडगा, ऐसा 
बालि का कहना सुनकर इंद्र ने कहा कि इसमें आपको क्या बहादुरी हे यह बात तो काछकृत 
होने वाढी है क्‍योंकि इस कार चक्र के समय को ब्रह्मन प्रंवर्ह) निश्चित कर रखा है । किंतु 
सूर्य के दाक्षिणायन व उत्तरायण भें पृथ्वी के दक्षिणोत्तर मार्गों में शीत व उष्णता को 
कम ज्यादा करता हुआ सूर्य ६-६ महाने तक तो उदयास्त रूप ही रहेगा ' इस संवाद के 
बादम बालि दक्षिण भें चछा गया और इंद्र उत्तर में आगया? इस विषय को पुराणें के आधार 
से ठका कारने और भी स्पष्ट कर दिया है कि “ «हब प्रदेश में पहुंचा हुआ सूर्य एथ्वी के 
दोनों गोलार्षा मे ६-३१ मास तक तीत्र शीतांतप को करता हुआ सतत दिखता रहेगा। जैस। 
कि पहले इस ( सातवें ) ववस्वत मनु के आरंभ में था अब उसके २८ युग बाते हैं आगे ४३ 


परिद्वष्ठ ] . विधान १२१ २१९ 


युग बीते बाद ७१ युग होजाने से इस मनु की समाप्ति और आठवें सावार्णक मनु का 
आरभ होगा। तब ऋतु चक्र के तुल्य पूत्र ध्यिति फिर से आजाने से बलि नामका तारका 
पुंञज सतत दृश्य ( ध्वरु प्रदेश ) रूप इंद्र पद में फिरत आरूढ होगा” ऐसा कहा है। 
वैदिक प्रंथे। में वज्ञचारी पुरुष के आकार के भूतप और भरत दो पुंज हैं दोनों + आकृति 
भव्य ( विद्या ) और तेजस्वी तारे। की होने से इनको मरुख्ान्‌ इंद्र, तथा भाग्त इंद्र कहा 
है। शक पूरे २९४००० बे के श्रवण [विष्णु] संपात, से श. पृ. २८६००० वर्ष के पृ. भा. 
(अजैकपात्‌ ) संपात तक ह्ानसेन की सारणी से ( कोष्टक ५ देखो ) रबि की १९म क्रांति 
६३ से ६१ तक थी । इसंस भूतप का उत्तर शर ५४ अंश तक होते हुए भी उसकी क्रांति 
+० से २४ अेश तक की और भरत का दाक्षिण शर १३*-२३* होते हुये भी उसकी उत्तर 


५ ३ 


क्रांति २४ से ३८१ तक की होगई थी। 


विधान १२१, 


इस प्रकार उत्तरीय देव विभाग के तारे दक्षिण में व दाक्षिणं।य अघुर विभाग के तरे 
उत्तर में आवे हुओ को तत्कालीन ऋषिय। ने देखकर इत घटना को वेद मंत्रों के सामवे- 
दीयगान में देवासुर संग्राम नाम से व्यक्त की है उसी का उल्लेख भारत कारने बली के 
कथन रूप से किया है। यद्यपि वैदिक ज्ञान का व भानव सृष्टि का आरभ वैवस्वत मनु के 
भुक्त युगो के हिसाब [ २८१५ १२०००८ ] से आज ३३६००० वषे होते ६ और द्वानसेन 
की कही गति से उस समय अयन को स्थिति पुनवसु के निकट में व परम क्रांति मान 
६७-९ अंश का आसकता है| किंतु अभी तक हमें इस संबंध के पुष्ट प्रमाण मिछ नहीं हैं । 
इसालिये उधर का इतिहास अधुक ( भरपष्ट ) है। तब अभी उपयुक्त मधु विद्या श्रातते से 
भारतोक्त बलि के वचन से इतना ही अर्थ छे सकते हैं कि भारत के ३५ अक्षांश के प्रदेश 
में उस समय सतत दिन व सतत रात्रि होती थी। ओर ऐसी स्थिति परम कांति (६०-६२) 
में स्पष्ट तथा दिख सकती है तथा अभी तो यह शोध द्वी भारंभिक है। भागे २-४ वर्ष 
में जब इस विषय के ऊपर संसार के अनेक विद्वानों का दृष्टिपात होगा तब तक के 
अन्वेषण से यह निणय हो सकेगा ।कि परम क्रांति की चक्र गति हैं या ६०-६२ अंध्तक 
जाकर बह लीट जाती है। क्योंकि उपयुक्त विधान ७४-११९ व कोष्ठक १-७ में बताये हुए 
अन्‍्त्रषण से यह बात तो सिद्ध हो चुकी है कि “ भदिति कार के आरंभ तक तो 
हानसेन की गति से संपात व परम क्रांति मान ठीक ठक निश्चित हो जाते हैं। और ता 
की निज गते से उसी को पुष्टि मिछती है। तत्र उसी से साधित क्रांति द्वारा बेद पुराणादि 
में एवं अन्य थम ग्रंयोक्त प्राचीन भाग के वणेन में कही हुई अनेकानेक बातों की खगोंढीय 
ऐतिदासिकता सिद्धि होती है। इतनाह। नहीं तो इतने दधंकाछ की गणित साध्य बातों 


र्२० अयनांदावांद निणेय. .. [पंचांग कंमेंटी की 


की एकवाक्यता मिलने से परम क्रांति का नया कश्ठान्तर संस्कार निश्चित होते हुए आज 
से ३ छल!|ख वर्ष का मानवेतिहास इसी पद्धाति से निश्चित हो जाने वाला है। इस तंरह 
संसार के इतिहास का व मानवोतिहाम का क्षेत्र विशाल्खप का व मानव धर्म विशोर्ले 
व एक रूप का निश्चित होजान सर सह धार्मिता रूप विश्व बंधुल प्रेम बढ़ेगा। हमारें 
प्राचीन धा।भक ग्रंथ ही हमारे इतिद्वास के द्ोतक एवं प्रमाण भूत शर्ख्नाय ग्रेथ हैं, ऐसा संब 
व आर्तिकता बढ़ने से जीवन कूद कम होगा तथा कालांवधि गाणित साधित ज्योतिष 
व गणित के एवं आकषेण के नियमों के कई तल्वें। का शेध लगते हुए इनके परिमाण और 
भी सूक्ष्मातिसूक्ष्म मान के निश्चित होंगे इसलिये सेसार के विद्वानों के प्रति मेरी प्राथना है 
क “इस मन वेतिहात्त का पू्ण पता छगाने बले अद्विताय, अत्यंत पवित्र एवं परमोपयोगी 
खगोडीय ऐ।तिहामिक पद्धति रूप शोध की दत्त चित होकर प्रूणावस्था को पहुँचावें। क्‍्यों।के 
यह कार्य एक व्यक्ते का नहीं है। अतएवं यह कार्य अनेक विद्वानों से पृण होवेगा ऐसी उम्मीद है। 


विधान १६९, 

उपयुक्त 5द्र का चित्रा नक्षत्र वही है जोकि कन्या ओर तुला राशि में विभक्त हुआ 
माना गय, है। उसी के ठाक ठीक मध्य में चत्रा योग तारा है. यह विभागात्मक राशि चंक्र 
ए. क्रांति वृत्त रूप तुला के मध्य में कांटे के स्थान में है। अतएव इसी की गणना से 
क्रांति वृत्त की दोनों बाजू १८०-१८० अश बराबर तौले ( नापे ) जा सकती $। वेद में 
बहुतसी जगह इस इंद्र ( चित्रा ) को त्वष्टा देव कहकर इसके द्वारा ही सब नक्षत्रों के 
विभागों की नापना कहा है;-" त्वष्टा नक्षत्र सभ्येति चित्रां टुर्भसस युवर्ति रोचमानाम ॥ 
निवेशयन्नमत।न्मृत्य/श्व रूपाणि पिशन्‌ भझुवनानेवेश्वा॥ ”” तेत्तिशय म्राद्षण (३-१- 
१-९ ) अथातू “क्रांति दत्त के देव और मनुष्य सकज्ञक प्रूवात्तराघे विभागों का तथा संपूर्ण 
नक्षत्रे| की रूप रंषा ( १३९-२०' रूप ) का निइचय करता हुआ शे।भित उरू वाढी रूप॑- 
बती देदाप्यमान युवती के हात में अत्यत तेजी प्रकाश के। फेकता हुआ ( आश्लति 
देखिये ) चित्रा तारा रूथ लष्ट देव अभिमुए्य योग तारा रूप से वियमान (सदा स्थिर-खेष्टी 
रूप अचंछ ) ह|कर सबका रूप देने के लिये उादित होता ६ं। तथा बाजस संहिता 
(अ, ३७) में भी ' देव स्यत्वा सबितुः प्रशवेश्विनों बाहुभ्यां पृष्णो इृस्ताभ्याम ॥ आह 
दे नारिरांस ॥ १ ॥ अर्थ:--( सबेतुः ) हस्त नक्षत्र के अग्निमवार्त [ प्रसवे ] प्रसव नामक 
पुत्र के निकठ में ( देवत्य ) ल्रष्टा देव का [ नारि ] ज्ञी रूप वाढ्य चित्रा नामक [जंँसे ] 

तुम है। ॥ ऐसी (तथा ) तुझारे को ( अश्विनो; ) अश्विनी नक्षत्र विभाग के ( बाहुम्यों 


बाइस्थानीव [ अत्फा व वौठा एटिस ] दोनों तारा से तथा [ प्ृष्णों ] रेबती नक्षत्र! 


परिशिष्ट ] .. है के. 2 उपसंहार २२१ 


हाथ के स्थान में है। अथांत्‌ रेवत्यन्त और अश्विनी मेषा(भ स्थान चित्रा तरे के सन्मुख 
१८० में है । ऐताही ऋणेद संहिता ( (-६-११ ) में कहा हैः-- “ सचन्त यदुषसः 
सूर्गण चित्रामस्य केतवों राम बिन्दन्‌ | यन्नक्षत्र ददशेदिवोनपुनयतों न किरद्धानुवेद ॥ !” 
भावार्थ यह है कि चत्री पोर्णिमान्त में जब चित्रा तोरे पुर चन्द्र की स्थिति रहती है तब 
सूयय की स्थिति राम ( ल्याट्िन भाषा मे मेष राशी को स्याम कहा है ) मेषारंभ पर होती हे । 
इसस सिद्ध होता है कि राशिचक्र के आरंभ स्थान भें कोई तारा न होकर दीक्षिमान चित्रा 
तारे के सनन्‍्मुख राशिचक्र का आरंभ स्थान मानने की परम्पता वेदिक काल से प्रचलित है। 


उपसहार २ 

इस रिपोर्ट के पूत्राध में (१) आधष अनाष वाद, (३) दःप्रत्यय वाद, ( ३ ) धम्म- 
शात्वीय “ बाण वृद्धि रसक्षय वादे। का निणय ओर उत्तराघ में अयनांशबाद का 'नेणेय 
बताया दै। राशि चक्र के आरंभ स्थान में रेवती या अश्विनी का कोई तारा नहीं था। 
झिटा पिशियम को. श्वती कहते हैं सी गछत है। चित्राभिमुख शभिन्दु से राशि चक्र की 
गंणना होती है | चित्रा अचल तारा है दो तीन छाख वध पूत्र वैदिक काल में यह क्रांति 
वृत्त पर था अब्॒ मिर्फे २ अंश दक्षिण शर हुआ है । तो भी आरंभ भोग भे॑ कुछ अन्तर नहीं 
पडता है। यही एक ऐसा ताय है कि जिसके द्वारा शुद्ध नाक्षत्र गणना स्थिर प्राय त्रेकाला- 
'बाधित समझी जाती है। जेसे घड़ी के घंटा भिनेट की रेखाएं तख्ती पर अचछ अंकित 
रहते हैं। उनके ऊपर चल सुइयां के परिभ्रमण से जन ठोक टीक काछज्ञान होता है इसी 
प्रकार क्रांतिवृत्त क ठीक ठीक मध्य म॑ चित्रा को मानकर जो अन्यान्य तार के भोग शर 
निश्चित ह सो सब शुद्ध हैं। उन नक्षत्रा में अयन सम्पात के परिभ्रमण से तथा परम क्रा| 
जनित क्रांति भेद रूप दो सुइयों ७ तीन लाख वष तक का किस प्रकार कालज्ञान होता है 
सो ( पृष्ठ २०८-२०९ ) कोष्टक तथा छेखादि में बताया गया हे। भारत वष में ही एऋ 
मास के अहोरात्र ( सतत दिनरात ) कैसे होते थे सो समस्या परम क्रांति की चक्रगति 
द्वारा किस प्रकार हल होती है श्यादि नए शोध इस रिपार्ट भें बताए गए हैं। इसके 
द्वारा पंचाड़ू वाद तो मिट ही जाता है रिन्‍्तु पश्चाड़् गणित का इतना उपयोग है कि बिना 
उ्पोतिष के सहारे लाखों बषे तक इतिहास काल की मयदा नहीं जासक्ती हैं। इसलिये 
इतिह्ातज्ञ और पुराण वस्तु संशोधका को इस ओर ध्यान देना चाहिये। कॉन ऋषि कितत 
वध में हुआ है उंसने ऋग्यजु सामाथ4ण के जो जो मंत्र कहे हैं उनम कही खगोलिक स्थिति 
कितने वर्ष तक बराबर मिल्ती है इस प्रकार हजारों क्रदृषियों का कालानुक्रम एकलाख वेद 
मत्रों की एक वाक्यता से लग सकता है| क्योंकि वेद यह प्राचीन कालिक ज्ञान कोषरूप 
प्रंथ हैं । वेदिक ऋषियों ने आकाश में दिखाई देनेबाली, व्थिति को नक्षत्र राशि देवताओं 
के रूपक देकर मंत्र कद्दे हैं। इसलिये वेद, यज्ञ, ज्योति:शाख, ओर पुराणादि एकही 





खगोलिक ऐतिहासिक पद्धति के विभिन्न पहंछ के दर्शक हैं। ( टायटल पेंज पर लिखे 
कुंडसम वाजपेय भादि के प्रमाण देखिये ) गाणित, शिल्पशांस्रभूमिति, शिक्षा, कप 
व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिःशा्र के ज्ञान बिना वेंदकालीन सुपर्णंचिति भदि 
पंचांगों की रचना मादम नहीं। होसकती दे । इतना वेद काछीन पंचांग का महत्व है । 





स्क के. 
जउ आुढ ढ३ खजुच्ए जय चणआइ णह ६ 


एसे है। जो पंचांगों में युग प्रमाण छिखा जाता है सो भा भ्रुति स्मति सम्मत नहीं है । 
इस विषय में चिरंजीब गोपीनाथ चुडैटने एक “ युग परिवतेन ” नामक पुस्तक छिखी है । 
उसके द्वारा कुल शेकाओं का समाधान होकर “' संबत्‌ १९८१ शाके १८४६ से वेवस्वत 
मनुका २८ वां कलियुग समाप्त होकर सत युगका आरंभ होगया है ” ऐसा सप्रमाण सिद्ध 
किया है । वस्तुतः “ समाज मिस समय अज्ञान की घोर निद्रामें सोता है बह कलियुग, 
बिचार करे सो द्वापार्युग, अपने पैरों खडा होजाये सो त्रेतायुग और काम करने छूग जावे 
सो कृतयुग” इस एतरय ब्राम्हण क कथनानुसार अब यह ससार भज्ञान क्रांतिकायुग है मनु 
स्मृति भागवत भाद में कही थुग व्यवंस्था ( ४८०० वे का कृत, ३६०० का ब्रेता, 
२४०० द्वापर, १२०० कलि ) के अनुसार उस ग्रंथ में निश्चित की हे इंससे संकल्प 
में * एकोनत्रिंशत्तम कृत युगे कृत प्रथम चरणे कहा जाना उचित है। ताकि मिथ्या 
कलियुग की श्रांति से जो * कलियुग मेंही दत्तक, तथा औरस नामक दो प्रकार के पुत्र 
ने जाते हैं बाकी मिताक्षरा घन शास्त्र में छिखे द्वादशरत्रिधपुत्र दायभाग में परिग्रणित 
नहं। होसकते अत: आगे सतयुग के वषे लिख जानेस हिन्दू ला की तरफ न्यायाघीषोंक। 
ध्यान आक्ृष्ट होगा और जिस कलित्रज्य प्रकरण के कारण गत १२०० वष से भारत 
गारत होगया है यह सब बातें सतयुग के कारण व्यागी जावबेंगी। इससे पंचांगकार भ॑। 
सतयुग पवर्तंक की उच्च श्रेणी में प्रत्त होकर बेड दशोपकारी पुण्य के भागी होवें॥। 


झुड नाक्षत्र सार षषमान आदि रे 

श्रुतिस्मृति ग्रंथोक्त ज्ञानको प्रत्यक्ष वेध सिद्ध गणितमानसे मिछाकर जिस वषमानसे 
इतिहास का कालानुक्रम निश्चित होता है और ज्योति: शासत्र, आकषेण शात्नोय कार्य 
कारण जनित तक शास्त्र से जो पुष्ट होता है। इस प्रकार सब प्रमाणंं। की एक वाक्यता से 
शुद्ध नाक्षत्र वषमान ३१५ दिन, १५ घटी, २२ पक ५९७ विपल मानने से उच्च गति ११” 
युक्त केंद्रीय वर्ष ३६५.२५९७ दिन, अयनगति ( ५०“,२ वियुंत साम्पातैक वष ३६५.२४२२ 
दिन इस प्रकार सब परिमाण निश्चित हो जाते हैं। इस विषय का स्पष्टीकरण ( पुबाधे पृ 
१००-१०२ ) किया गया है। बाकी पंचांग साधन का शुद्ध सूढषम छगांणैतैक्य गणित 
ग्रह लाघग चारन में बताया गये है। इसलिये पंचांगकारों से प्रार्थना है कि जहांतक 
प्रभाकर सिद्धान्त, करण, और सारणी ग्रंथ प्रकाशित न होगे वहांतक्ष रिपोर्ट मे लिखे 


पशिक्षेट[.... वेदाकू नक्षत्र विज्ञान. रे 


काष्टकों से या उपलब्ध शुद्ध नापत्र ग्रंथों से पंचांग साधने कंरं, ऐसी मेरी नम्न प्राथेना 
है। मैंने पूर्ण विचार कर देखलिया है कि शुद्ध नाक्षत्र पंद्धति अंव्येतही उपयोगी है। 
जिस पद्धति की कायम रखने के छिंय श्रतिस्मंति पुंराणादि के बहुंधा समंस्त प्रमाण एव 
मंत्र केह्दे गये हैं। समस्त धार्मक कार्य; नक्षत्रों के ही आधोर से किये जाते हैं। उसीके 
क्षण का आम धरूप जांज हमें तीनलाख वर्षका इतिंहात ब्वात दोने छगा है। जिन 
लेगेनि इस पंद्धति को त्याग दिया है तबसे उनका प्राचीन इतिहँ।संही नष्ट होगया है ॥ वास्ते 
हमारा आदय कतव्य है कि हमारे पूत्रिों की इस पूंजी को कायम रखें4 बह किसे 
प्रकार कायम रह सकती है। वंह पंचांग गणित के इस रपट में बताया गया है| अन्यथा 
दूसरे गणित के पंचांगों से बह कायमदी नहीं रह सकती । वास्ते उसका अगीकार 
करना चाहिये, इतनाई। नहीं तो हमारे शोधोंको प्रक्नाश में छाकर संसार मे श्रुतिस्मृति सम्मत 
सवे लिद्धान्तैवस पैंचांम का प्रचार कर॑ताडि भारत जेसे पहके संम्तार का ज्ञानदाता 
गुरु कहा गया है। वेसे दा अक्मी इसका गौरव बेदोंका वास्तविक्र अथ उक्त झद्ध 
नाक्षत्रपद्धति द्वारा है। प्राप्त तह! सकता है। इसलिये आप शझ॒द्ध पंचांग के प्रचार द्वारा भारत 
के गोरबष को बढातंभमे ऐसी मेरी अन्तिम प्राथना है। ओर श्रीमन्‍्त हर सरकार का 
सुयश इतिहासपठलपर सुबणोक्षर्ग में हजारों वषतक आंक्रैत रहें, ऐसा मेरा आशीबाद है । 


भारतीय नाक्षत्र मान पद्धति 
अथोत्‌ 
दोक्त नक्षत्र विज्ञान 
मंगलाचरण चित्रानक्षत्र देवता वाकदृवी सरस्वती को प्राथना के मूछमत्र 


4१, ९४ र्म 


३/ अनन्तामन्तादनिनिर्मितां महीम्‌। यस्‍््यांदबा अदधु भाजनानि॥ एक्काक्षरां द्विपदां 
पटपद्टांच वार्च देवा उपजीबन्ति बिश्व ॥ १॥ वाचं देवा उपजीवन्ति विश्व वाचंगंधव/ 
पशवे मनुष्या: ॥ वाचीमा जिश्वा भुवनाव्यारपेता सानोहब॑ जुषतामिन्द्रपत्ती ॥ २ | वागक्षरं 
प्रथम ज।ऋतस्य वेदानांमाता 5 मृतस्य नाभि: ॥ सा नो जुषाणोंपयज्ञमगा।त्‌ अवन्तीदेवी 
सुहवा में अस्तु | ३॥ य मृषयोगन्त्रकृतोमनीषिण: अन्वच्छन्देवास्तपसा श्रमेण | तां देवी 
बा हविषायज।मह सानो दधातु सुझृतस्यछोके | ४ ॥ चत्वारर वाक्‍्पारमिता पदानि तानि 
विदुत् हझमणाय मनीषिणः ॥ गुद्ात्रीणि निहतानेड्डयन्ति तुरीय॑ वाच्ो मनुष्या वदान्त ॥ ५ || 
( तैत्तिररय ब्राम्हण २।८।८।४-५६ ऋ. सं. २,१,३२ ) द्वादश प्रधयश्चक्रमेक त्रीणिनम्यानि क 
उतबिकेत ॥ तस्मन्साक त्रिशतानशंकवरोर्पिताः षष्ठिनचछा चछासः ॥ ६ ॥ योरत्नधावसुं 
विद; सुदत्र: सरसखतितमिह घातवे कः॥ ७|॥ अतोवयमंतमंमियुजाना: स्वनक्षत्रेमिस्तन्व: 
शुभभानाः ॥ ८॥ मनन्‍्मानीचित्राउअपिवातंयन्त5डएपांभूत न वेदाम5ऋतान।म्‌ ॥ ९ ॥ 


एषायार्साष्ट तन्वेव्यां विद्या मेष वृजनंजीरदानुम्‌ || १० ॥ ( ऋत(!्सहिता २।३।२२-२६ ) 

व्ष्ठारमाप्रेय॑ विश्वरूपमुपव्हये भरगाकमस्तु केवल!) ( ऋकप, १॥१२५ ) श्री्रने लक्ष्मीश्व 
पल्या बहेरात्रेपाश्वे नक्षत्राणि रूपमाश्वि नो व्यात्तम्‌ | इष्णानिषाण। मुम्म5इघाण सबेलोकेमड३षाण 
(वाजस सं, ३१-२२ ) प्रातयुजा विवोधय5अश्विना वेह गच्छतान || अस्य सोमध्त्य 
पीतये | ४ ॥ विमक्तार हवामह वनाइचम्रध्य राधम: ॥ सबिता' नृचक्षरूम || ५ ॥ अम्मे 
पत्नी रिहादह दवान'! सुशती रूपत्वष्टारं साोमपीतये ॥ ६॥ ( ऋक!षसंहिता १.३.० ) 
इत्यतो यजुर्वेदोक्त आधिन्यादिक्रम: स्वीकृत: | दंडकोक्ता यजुर्वेदी या एवं मंत्रा: अथर्वण 
संहिता तैत्तितीय ब्राम्हणोक्तमंत्रेम्पः राजमर्तडोक्त छोकरच सदिताउत्रालिखिताः स्थुरिति 
जानीते । 

१ आख़िनी नक्षत्रे अश्व युजे देवता तारा ३ अश्वमुख वद्र॒ुपम्‌। अश्विनोस्श्वयुजो 
ग्राम: परस्तात्सेवनावस्तात्‌ ) वृष (वासवृक्ष ) समिषरा “ आधिनी ” तुरगा, वार्ज! 
तुरगइच तुरगमश) ॥ घांटकोड्श्वोहयोब।हा, दर्लोयुज्य नगयते ॥ १॥ प्राथना मंत्रा: ( त. 
ब्रा, ३०-१०२-११ ) आहुातंश्च । 

3# आश्वनातै जसाचक्षु: प्राणन सरलतीव्वोग्पम्‌ ॥ व्शचेन्द्रोबलेनेद्रायदधुरिन्द्रियम्‌ ( य 
वे, सं, २०-८ ) ॥ १॥ तदखिना वश्चयुजोपयातां, शर्म गमिष्छे! सुप्मेमि/शे: ॥ रनक्षत्र 
< हविषायजन्तो, मध्यासरपुका यज्गुधासमक्तो || यो दंवानांभिषजों हब्यवाहो, विश्वग्यदुताव 
मृतरयगाप।॥ त नक्षत्र जुजुत्राणापयाता, नमाश्वम्यां कछृणुप्राउश्चयुस्श्थया ॥ १॥ (१) 

ध्भ्यां ५ स्वाहा, (२ ) अश्वयुग्म्यां खाहा । (३) श्रोत्रायजाहा (४ ) श्रत्य स्वाह। 
( ले. ब्रा. ३-१-६ ) 

२ भरणी नक्षत्र यमोदेजता | तारा ३ योनित्रद्र। म्‌ ( यमस्यापभरणी: | अपकषन्त: पर 
स्तातू, अपवहन्त: अवस्तात्‌ ) सकछ ( चंदन ) सत्िघा। “ यमेन्तकः कृत न्तश्व याम्य: 
प्रतपतिः स्मृतः ॥ भरणीपलभादशा त्यो दाधिपातिस्तथा || २ ॥ 

२ यमदेबता। भरणी प्रार्थनामंत्रा: यमायलाड्विएसवते पितृमतेर4ाहा ॥ स्वाहा धर्मीय 
स्वाहा धम्मपित्रे ॥| ( य. वे से. ३८॥९ , ३४ अपपाप्मान भरण।भरतु, तदथ्यमोराजा मगवा- 
न्विचष्टाम्‌ || लोकस्यराजा महतोमहानूहि, सुर्गनः पन्‍्यामभयंक्रणोतु ॥ ! ॥ यस्मिन्नक्षत्र यम- 
एतिराजा, यास्मन्नेनमम्पार्षि चन्‍्त देवा: || तद॒स्यचित्रे हविषाय जाम, अपपाप्म न॑ मरणीमन्तु ॥ २॥ 
योत्रजुहोति यम।यस्वाहा, अपभरणीभ्य:स्त्राह्ा, राज्यायस्त्रा हा 5 भिजित्यस्वाहेति ॥ 

. ३ कुत्तकानक्षत्रं अम्निर्देबता | तारा ६ क्षुराकृतिः । ( अ्मेः कृत्तिकाशुक्रंपररताज्योति: 
रवस्ताम्‌ उदंबरस|मेद्‌ ) बहुलादहनोतन्हिः पाव श्ोडप्रिहुताशनः | हुतमुगानलाउतध्मान्रोहि- 
तश्नवक्ृत्तिका || ३ ॥ उदुबरोजन्तुफडोयज्ञींगो हेमदुस्घक इंतिसमिदूनामानि || ४ ॥ क्‍ 

३ असग्नेःकृत्तिकाया: प्राथनामंत्राः (ते, ब्रा. ८५७ ) अयममग्नेत्तदल्लिणोव्वाजस्थ- 
शतिनरप्पति: ॥ मूद्धाकर्वरयैणाम ॥ | ॥ ( य. वे. सं. १५-२१ ) 3» आधभ्ननः पातुकत्तिका 





चहोसे भश्षत्र विकेंग.... ईद 


नक्षत्र देध मिन््रियम॥ इंदमासां विचक्षणं, हविरासंजुड़ोतत्र॥ १॥ यपस्यमाँति रइ्मयो 

यस्यकेत॑ंव: यश्वेमाविश्वासुवनानिसवो ॥ सकृत्ति कामिंमिसंब वानः अम्रिनेदिव: सुवितेदधतु॥२॥ 

अन्नजुद्दाति अंग्नयेखाहा, ऊकँत्तिकाम्य:, अबाये, दुलये; नितदय, अम्रयन्यै., मेधयन्य ; 
पुणीकाय स्वाहिति, ( तैं. ब्रा, पं; ८८५ ) 


४ रोहिणी नक्षत्र प्रजापति देवतां || तारा ५ शक्नटाकारं ( प्रजापंतरोंहिणी | अ प 
परस्तादोषधयोवस्तात्‌ ) जबु करू'( जामुनसीभत्र ) * रोहिणी पद्मयोनिश्र ब्रह्मा कमछ संभव: ॥ 
पितामहो5ब्जजाघाता विर्विश्वप्रजांपातिः ॥ १॥ चतुमुखश्रतुतक्रः स्रष्टापग्मासनंतस्था ॥ 
आंत्मभू: परमेष्टीचसुरज्पेष्ठीमंर।ग्रज: ॥ २ ॥ प्राथनामंत्रा:- बह्म जज्ञानम्प्रथमम्पुरस्ताद्विसौमत 5 
सुरुचान्वन5आवः:सबुध्दन्याउप म।अस्यांविष्टा:सतंश्वयों निमसतंग्यव्तिव:[ ये. वे. सं. १३॥३ ] ॥ १॥ 
प्रंजापते राहिणीतेतुपत्नी, विश्वरूपाबृहती चित्रमानुः ॥ सानोय॑ज्ञस्य सुत्रितें दधातु, यथा 
ज॑विम शरद: सबीरोी: ॥ २॥ रोहिणी देव्युदगात्पुरस्तात्‌। विश्वारूपाणि प्रतिमोदवाना: ॥ 
प्रजापति* हविषावर्बयन्ती । प्रियादेवानामुपयातु यज्ञम ॥ ३ ॥ अंजापतयेध्वाहा। रेहिण्पै 


१ ७. कर 


स्वाहा । रोचमानायैस्वाहा । प्रजाम्यःस्वाहा ( प्रियमात्रतते प्रियेण गच्छेत इतिफर्ल ) 


५ मृगशीष नक्षत्र सोमोदेवता। दारा ३ हरिणमखाकृतिः ( सोमस्पेस्व क्रा-इढब छा- 
विततानि प्रसतातू वयन्तोवस्तात्‌ ] खदिर समिध।। “ सोम्पेमृ।शिराः सोमो निश--नाथों 
निशापति: ॥ . मुगांक: शांतरश्मश्व रात्रीशोरजनापांति: ॥ १॥ इन्दुनिशाकरश्वन्द्रः शशाच- 
शेहिणोपतिः ॥ प्राथनामंत्रा:-- सेमोघेनुं सोमो5अव्वेन्तमाशु «सोमेव्रीरंकम्नेण्बद्धदाती ॥ 
सादन्न्यंश्विद्थ्य * समेयम्यितृश्रतर्णयोददाशदस्म्म || १ ॥ (य- स. ३४-२१) सोमोराजा मृग- 
शीर्षेण. आगन्‌.। शिकनक्षत्रे प्रियमस्यथाम । आप्यायमाने। बहुघाजनेषु। रेत:प्रजायज मानेदवातु 
॥ ३ || यत्ते नक्षत्र मृगशीषेप्रस्तिप्रियराजन्‌ प्रियतमं प्रियाणाम्‌ ॥ तस्मेतसोमहविशाजिधेन । 
शनएधिद्विपदशचतुष्पदे ॥ ३॥ सोमायस्वाह!। मगर्श पीयस्लाहा । इन्वकाभ्यः: स्वाहोषघाम्यः 
स्वाहा । राज्यायस्त्राहाडाभिजिल स्वाहेते ॥ 


६ अआदानक्षत्ररुद्रो देव॒ता। तारा ९ मागिक्याभमम्‌ ( रुद्रस्यत्राहुमृगपत्रः परस्ता 
दिक्ष रोबस्त'त्‌ ) कलिवृक्ष ( बेहेडेकाउृक्ष ) “ आदर, रोदः शित्र:, झूठी, शेकरश्वन्दर शेखर: ॥ 
सोमम त्रयेबक म्गश्चव डी शोगिरिजांग्राति: ॥ ह ॥ महेश्वरों महादेव:पबेती पतिरेश्व: ॥ श्रोकंठो 
नीलकंठश्वगोपातिदृंषत्राहन: ॥ २॥ विधीतकः कषेऊड़े | भूता बास: कडि:स्मृतः ॥ ३॥ 
प्राथनामत्रा:---3०१मत्तंरुद्मन्ववडउतात5 ृघवेनम: ॥ बाहुब्न्यमुततेनमः ॥ १॥ [ ये. स« 
१६-९१ ] ३&»आद्रयारुद्रधप्रथमानएाते। श्रेद्ठो देबानांपातैरप्रियानःम्‌ ॥ नक्षत्र मध्य हृविषा 

वेम । मान:प्रजा ५ रीरिन्मोत वीरानू ॥ २॥ देत॑ रुद्॒त्य पक णोवृण कु आदर श्षत्रेजुत त।* 
हंबिने: ॥ प्रमुश्वमानेदुरितान विश्वा । अपाधश 5 संनुइतामततिम ॥ ३॥ इंद्रायस्वाहा । 
आद्रोयैस्वाह। | पिन्वरमानायैसाहा | पशुम्यस्वादेति ॥ 


२२६ धंदोक्त नक्षत्र पिशाने रा [ पंचाग कमेटी का 


७ पुनत्रसू नक्षत्र अदितिर्दवता | तारा ४ गृइसद्शम्‌ ( अदिलपुनवंसूबातः परथस्ता 
दाद्रमव्स्‍्तात्‌ ) वंशवृक्षत्रमाघा । “' आदितिईवमात,च स्पृतापुनवरसुबुतेः ॥ प्राथनामंत्रा4-- 
३»>अदितियों( दिति(न्‍्तरिक्षमद्िति म्मोताप्रपितासपुत्रः ॥ विश्वेद्वाई अदिति: पश्चजना5 
अदितिजातमदिति जोनेत्वम्‌ ॥ १॥ (यू स १६-१) 3“पुनर्नो देव्यदितिः रपु णे तु। पुनव॑सूनः 
पुनरतां यश्म्‌ । पुनर्नों देवा अभियन्तु सर्वे। पुनःपुनवॉहविषायजाम: ॥| १ ॥| एवब्रान दब्य 
दितिरनतबी । जिश्वश्यमरत्री जगत: प्रतिढ्ठा | पुनत्रंसूडबिषाववयन्ती प्रिय देवाना मप्येतुवाथः ॥३॥ 
अदिसेसवाहा पुनवपुम्य:साहा । मूयध्वादा | प्रजायैस्वाहा 

८ पुष्पनक्षत्रे वृदस्र ते देवता | तारा ३ बराणतद॒श ( ब्रदस्पतेह्तित ष्यः जुब्डन्तः परस्ता 
दजमानावत्तातू ) पिप्पछ समिवा । “ गुरु:पुष्य:सुरज्पेष्टो देवमंन्त्री कवि स्मृतः॥ बृहस्पति 
सुराचायें। बागीशश्व॒ सुराचितः ॥ वाक्यतिः सुरूत्योडपि सुर्ज्य ख्नरिदशार्चित:। २ प्राथना 
मंत्रा: । ३#आचल्ततरे परिलवृष्णोअजुब्मयां गलत पूता॥ देवोदेवेम्प पवस्त्र येष्राम्मा- 
गोसिे ॥ ८॥ (ये. से, »। १ >श्रदृर्धतिः प्रथमेजायमान: तिष्यंनक्षत्र मभिसंबभूत श्रष्ठो 
देवानां प्रतनाध्ुजिच्णु: दिशों न सवो अभये नोअस्तु ॥ १॥ तिष्प:पुरस्ता दुतमध्यतेन:बृहस्प- 
तिने: परिपातुपश्चात्‌ | वाधेतां दषो अमयंक्णुतां, सुवीयस्य पतयः््याम ॥२॥ दृहस्पद्येखाहा । 
तिष्यायस्वाहा ॥ ब्रह्मत्रचे तायस्वाइ।ति || 

९ आह्िप्ा नक्षत्र सर्पोदिवता | तारा ५ चक्राक्ार | (सपाणामश्रेषा: | अभ्यागच्छन्तः 
परस्तातू। अम्वानृत्यन्तवध्तात्‌ ) नागवृत्त ( पडाल ) आशछ्ेषभुजगः सर्पोद्द्शूकोमुजंगमः ॥ 
चक्षु:श्रव॒फर्णीनागी भुजगफणरूत्तवया ॥ उरगोडड़ियिंष/प्रिश्व॒ विषवारोंथ पन्नगः ?  प्राथनामंत्राः 
3“नमोस्तु सर्पेभ्यों येक्रेचपरथिवीमनु ॥ ये3अन्तरिक्षेयदेवितेम्य: सर्पेम्योनमः | ९ ॥ ( य. 
से, १३। ६ ) ३७६ सर्पभ्यों हविरसतुतुश । अशछेषा येष। मनुवंति चतः ॥ येअतरिक्ष प्रथेवों 
क्षियन्ति | तेन: सपात्तीहबमागनिष्ठा:। येरोचने सूर्मस्याप सप्रोः | येदिवंदेवीमनु संच/ति। 
येषामाऊेषा अनुयंति काम | तेम्यः सपेभ्यो मधुमज्जुडति ॥ २॥ साम्वर:स्राहा, । अश्रेष,म्यः 
साहा | ददसू केभ्यःस्वाहा ॥ 

१० मघानक्षत्र पितरोदिवता | तारा ५ गृइसद्॒श (तिणां मधाः रुदन्‍्त परस्तादपश्न॑- 
शोवस्तात्‌ ) बठन्यग्रोत्र समिधा | “ पतदबों मबा निद्यतातस्तुजनकः पिता।॥ ९ |॥ 

3» पितृभ्य; स्धायिम्यः स्रधानम: पितामहे म्पः स्रघायिम्य: स्वघानम: प्यपितामहेभ्प: 
रखबा“ब्भ्प स्वघानम: ॥ अक्षन्नपितरा मीमदन्तपितराततृपन्‍्त पितरः ।पितरःशुन्धदद्धम्‌ 
| १० ॥ ( य. सं. १९।३६ ) 

3४ उपहतः5 पितरायेमघासु । मनोजवसः सुकृतः सकृत्या) | तेनो हवमागमिष्ठा: स्वधा 
भियज्ञ प्रयतंजुषताम्‌ ॥ १॥ ये अग्निः्म्वाय डनग्निदग्घ।:येड मुले।क॑ ।4तर:क्षियन्ति ॥ य। 
विद्यया ५ उचनप्रविद्य मधघसुयज्ञ ५ सुकृतजुषन्तमम्‌॥ २ | पितभ्यः स्वाहा। मघनभ्यःस्वहा। 
अनघ,म्पःस्वादा । गदाम्पससत्राहा | अरुग्धतीम्य/सवांहेति ॥ ह 


परिशिष्ट ] का चेदोक्त नक्षत्र विज्ञान २२७ 


११ प्रताकाल्गुनीनक्ष॑त्र अयंश देवता। तारा २ शब्याकारं समिधा । ““अयमातु 
पूमान्सूर्य पितृदेवान्ते5 पेच । ज्ञत्वेव नन्‍्यदप्यूद्य मयमोत्तर फध्गुनी । ? प्राथना मन्त्रा 

3 दैव्यावध्ययूं इआगत « रथेनसूर्य्यत्तचा ॥ मध्वायज्ञ * समज्ज़ाथे | तंप्रत्नथायंग्रेन 
र्बित्रन्देवानामू ११ ( य. सं. ३३।७३ ) 

3» गवांपते: फर्गुनीनामसेले, तदयेमन्बरुणत्यमित्रचार, तंतावय सनितारं. सनीनां 
जीवाजीवन्तमुपतंविश्म ॥ १ ॥ येनेमाविश्वाभुवनानि सजिता, यध्य देवाअनुम॑यंति चेतः॥ 
अयमाराजा5 जः सस्तु!वष्मान्‌ , फट्युनीनासष नो एरत्रीति ॥ ९॥ अयम्ण ल्वाहा। फर्गुवीम्यांखाहा। 
पथुभ्पः स्वाहति 

१२ उत्तरा फब्गुनीनक्षत्रे भगो देवता । तारा २ मंचकार्भ ( भगसस्‍योत्ते बहतयः 
पुरस्तद्वहमानाअवस्तात्‌ ) एक्ष (पाकर) सामंघा भगाख्यः पूतफ श्गु नी ॥ उपस्थोप _सस्थानायों ने 
शेफः सुवप्रदः ॥ १॥ गभनिभमनद्वारगर्भ: पंथास्मृतोबुध: ॥ 

3३०७ भापष्प्णता भग सतद्ययाघों भनेमान्धिय मुद्बाददनलः | भगपष्प्रणोजनयगोपिरस्प 
ब्भगप्रन।भेन्‍्नृवन्त: स्याम १३ ( य. सं. ३४।३६ ) 

3» श्रष्ठोदेवानां भगवोभगा।ल। तत्ताविदु फटगुनीस्तस्यावेतात्‌ू । अस्मम्यंक्षत्रमजर* 
सुबीयम्‌ भोमदश्त्रदुपसम्नुदेह ॥ १॥ मभगोहदाता भगइवत्पदाता भगोदेवी फल्णुनोरावित्ेश॥ 
भगस्यत्तेप्रसव॑ गमेम यत्ररेते: सघमाघमदेम || २॥ मभगाय स्वाहा। फर्गुनीम्यां स्वाहा। 
श्रष्चाय खाहुति ॥ किंच भगोभयमासवितापु/थिः [ पारस्कर गृह्मसूत्र ]) [ बतमान ज्योति 
प्रथें।म॑ पूर्वोत्तर फा. भग, अयम। देवता ढिखे हैं । 


१२ हस्तनक्षत्र सावेता देवत)। तारा सख्या ५ हस्ताकारम्‌। देवस्यसवितुहंस्तः | 
प्रसव परस्तात्सानरस्तात्‌ । आर्ट वंककतसाभघा। “हस्ताके: सवितासूय: प्रचण्ड रुचिरुष्णगु 
तरणिस्तपने|भनुर्दिननाथत्तिथीश्वर: ॥ दिवाकरः सहसांश मर्तण्डोनिहिरोरवि; ॥ १ | सप्तः 
साप्तः स्मृत|भासवानांव्द्ाब्रह्म ख़च ॥ ।नशान्तकानिशार!: स्यादिनेशोध्वान्तनाशन; ॥ २॥ 

| पष्जाइबु दापवतु साम्म्यम्भदुद्धव.युदघद्यजञपताबलिहुतम्‌ ॥ व्वातजूत।याउअभरक्ष- 
रित्मनाप्रजा: पुपषपुरुतष॥वरा जाते || १३१॥ (य. सं, ३३॥३० ) | 

३» आयातुदंवः सवितोपयातु हिरण्पयेन सुब तारथेन ॥ बहन्हस्तं सुभगं विप्ननापसम्‌ 
प्रयच्छतपउरपुण्पमच्छ ॥ १॥ हस्त: प्रयच्छलमृ तबसील; दक्षिणेन प्रतगभ्णामएनत्‌ ॥ 
दातार मयमावेता विदेय यानो हस्ताय प्रसुवआातियज्ञम्‌ || २ ॥ सबित्रेश्वाहा | हस्ताय, ददते, 
अणते, प्रयच्छते, प्रातिगृभ्यते स््रहेति ॥ | 


१४ चित्रा नक्षत्रेवष्टादेबता। तारा १ इंद्रनीलमाणे मोक्तिकाक्रारम ( इंद्रस्यचित्रा ) 
ऋतंपरस्तात्‌ | स्ल्यमवस्तातू। श्रोवृक्ष ( बेठफलकाइश ) समिधा | प्रार्थना मंत्रा: 
... 3“लष्टातुरीयो5 भद्भुत इन्द्राप्ती पुष्टिबधेन। ॥ (दविपदा च्छन्द5३-द्विय मुक्षागीलेब्वयोदघु: 
( य. सं, २११५।२० + के जमे. -॥2 


श्र८ चेदोक्त मक्षन्र घिशान [ पंचांग कमेंडी का 


3» लष्टानक्षत्रमम्येति त्रिशं सुभ « ससंयुवार्तेरोचमामां ॥ निवेशयम्नमतान्प्त्यों 
श्ररूपाणि पिंशन्‌ भुवनानि किया || १॥ तम्न॒ल्रष्टा तदुचित्रा विचष्टों, संम्नेक्षत्र भूरिदा 
अरतुमहाम्‌ | तन्नप्रजांबीरवर्ती सनोत्रु गोभिनोअश्वेः समनक्तुयक्षम ॥ ३ ॥ लष्टे स्वाहा । 
चैत्राय स्वाह। | प्रजायेस्वाहेति ॥ 

१५. स्थाती नक्षत्र वासुरेबता | तारा १ प्रवालोपमम्‌ ( बायोनिश्टया । ब्रतति: परम्ता 
कातिद्धिरवस्त त्‌ । अजजुन समिघा त्वाष्द्श्वेत्रा थ वाताख्या सकती परम देवतन्‌॥ समीर: 
ख्वसनोवयुमारुतोडय समीरण: ॥ प्राथेता मेत्राः 

3४ पीब 5अन्नारविवृष: समेघा:इत्रेत: सिषाक्ति नियुता ममिश्श्री:॥ तेब्वायबे समनसों 
घितस्थुषिश्वन्नर: स्वपत्स्या निचक्रु: ॥ १५ ॥ ( ब. सं. २७। रे 

३७० वायुनक्षत्र मभ्येति निश्यां तिस्मश्वेंगी वुषभों रोरुवाण:। समीरयन्भुवना मातरिश्य 
अपदेषांति नुदता मराती: ।॥ १ ॥ तन्‍नो वयुस्‍्तदु निषयावे शुणोत्रु तमक्षत्रं भूरिद! अस्तु 
महाम्‌ ॥ तन्नो देवासो. अनुजानंतु काम यथा तन्म दुस्तानिविश्वा ॥ २॥ कायवसथाहा । 
निष्टयायै स्वाहा | कामचार,व स्वाहा | अभिजिलेस्वाहेति । 

१६ विशाखा नक्षत्र इंद्राआ देवता | तारा 8 तीरणाते ( इन्द्राप्नियोर्षिश।ले । 


युमानिपरस्ता व्कृपमाणा अवस्तात्‌ ) आहिक ( अगस्त ) समिधा “ इन्द्र।प्रेश्व पिशक्राम्नी 
विशाखश्व निगयते ॥ प्रार्थना भत्र' 

3 इन्द्राग्म्रीडआगत < सुत्तगीन्भिन्नभोवरण्यम्‌ ॥ अस्वपातन्धियेंषिता ॥ १६॥ (ये. 
से, ७ | ३५ 

3» दरमस्मच्छत्रशोयंतुमीताः तददिद्वाग्नीकृणुतांत द्विशाख ॥ तन्नोदेवा अनुमसन्‍्तु यज्ञा 
पश्चाप्पुरस्तादभयंनांजस्तु ॥ १॥ नक्षत्राणामाषपक्नीविशाखे श्रेष्ठा विन्द्राप्नीभुवनस्यगोप ॥ 
विधुच: श ५ कक कप अपक्षुघतुदतामरातिम्‌ ॥ २॥ प्रूणोपश्वादुत प्रणापुरत्तात्‌ ॥ 
उन्मध्यत पै)स्‍मासीजिगाय ॥ तस्यांदबाअ।धेसवतत उत्तमेनाकइहमाद'न्‍्ताम्‌॥ ३॥ पृथ्व:- 
सुबचोयुवतिः सजोषा; पोर्णपास्यु दगाब्छोममाना॥ अः््यायन्ती दुर्तिनि विश्वाउरूंदुहां 
यजमानाययज्ञम्‌ ॥ ४ ॥ इन्द्रप्रिम्यांस्वाहा | विशाखाम्यांसाहा। श्रेष्टयायस्वाद । अभिजिले- 
स्वाहा । पाणेमास्येख्वाहा | कामायत्तहा । गलैस्वाहेति । 


१७. अनुराधानक्षत्र भित्रेदवता.। तारा छ बलिसदश [ मिन्रस्यानूराघाः ।: अभ्यारोह 
प्परश्तात्‌ । अभ्यारूढमवस्तात्‌ ] बकुछ, [मोढसिरि] समिधा “ अनुराधा स्खतो मेत्रे! वैपाख- 
स्यानुजश्मृत: ॥ ध्यान मंत्रा: 

3० नमो मिन्रस्यचक्ष से महोदेवायतद्धतंसपश्थत ॥ दूरेदशेदेवज़ातायकेतबिदिब्रस्पुत्राय व प्या 
यश *सत १७ [ये सं, ४।३५] 

3# ऋष्ष्यास्महन्यैनेमसापसथ । मिंत्रेट्रवर्मिन्रणेयंनोअत्तु ॥ अनुराधानदविष।वधयन्त: शर्ते 
जीवेमशरदः सब्वीर३ ॥ १॥ चित्रनक्षत्र भुदगात्‌ पुरस्तात्‌॥ अनुराधात् इति यद्बदन्ति ॥. 


परिशिष्ट)।.. ेदोक नक्षत्र विज्ञान. ः २२९ 


. 3» पइषुहस्ते: सनिषद्चिमिवशीस*स्रष्टातयुधड३नद्रोगणेन । स ४ सृष्टजित्सोगपाबाहुवायो । 
शध्युग्रधन्नाप्मतिहित।भिरस्ता ॥ १८ ॥ ( य. सं. १७३५ 

3# इन्द्रोज्येप्ठामनुनक्षत्रमति । यस्मिनवन्रंवत्रतूपेततार । तस्मिनूवयममृतत्व॑दुहना 

क्षुधतरेमदुरितिंदुरिष्टिमु ॥ १॥ पुरंदराय वृषभायधृष्णवे । अषाटायसहमानाय मीढुषे ॥ 


इन्द्रायज्येष्टामचुमदृदुह्ाना । उरुक्णातुय जमानाय छाकम्‌ | २॥ इन्द्रायत्वाहा । ज्यष्टायल्वाहा। 
ज्यैष्टय।यस्त्राह्दा अभिजिल्येस्वो्ीति । 


१९ मूलनक्षत्र निऋतिदेवता। तारा ११ सिंहपुच्छाकारं ( निऋशगैमूलछबर्डिणी । प्रति* 
मंजत: परस्तात्‌ | प्रतिसृणन्तोड्ब्रश्तात्‌ू। सज ( शर ) समिवा ॥ राक्षसोनिक्रातिमूल्म्‌ 
स्थादलक्ष्मीस्तु निर्दृतिः ॥ राक्षत्ः कोणपः क्रब्याक्रव्यादोखपभाशर: ॥ १॥ रात्रिंचरेरात्रि- 
चर: कबुरेनिकषात्मज: ॥ यातुधान; पुण्पजनेनिकऋतैयातुराक्षसी ” ध्यानमंत्रा 

3“ मातेबपुत्रम्पुथिवी पुरुष्यमम्मि « स्याोनावभारखा ॥ तांविश्वेदेवेऋ्॑;तुमिः सविदान; 
प्रजापति।वश्श्वकमा विमुश्यतु ॥ ( य. स. १९६१ ॥ 

3० मूल्प्रजांवीरबर्ती विदेय पराच्येतुनिऋति: पराचा: । मोभिनक्षत्रेपशु भिः समक्ते, 
अहभूयात्यजमानायमहायम्‌ ॥ १ ॥ अहनेअद्यतुवितदधातु मूलनक्षत्रमितियदृदन्ति ॥ पराचीं- 
वाचानिकतिनुदामि शिवंप्रजाये शिवमस्तुमहमम्‌॥ २ ॥ प्रजायैस्वाहा | मूलाय स्ाहेति 

२० पूृत्राषाढा नक्षत्रेभापोदेव॒ता | तारा २ गजदंतसदश ( अपांपू३षाढा: । व्चे:परस्ता 
त्समितिर्स्तातू ) बंजुल ( जलवतस ) समिधा “४ पूत्रॉषाढदाजलाब्दय: । “ आप:स्लीभूत्ति- 
बावारि सलिरुकमलंजर || पयःक्रीकछाल्ममृतं जीवनेभुवतंवनम्‌॥ १॥ कब्रन्धमुद्कपाथ: 
पुष्करंसबते|मुखे अम्मे।णस्तेय पानीयनीरक्षीरांबुशेबरम्‌ ॥ २॥ प्रार्थनामंत्रा: 

उ#अपावमपकिशििषमपकृत्यामपेर पः अपाम्मागेल्लमस्म्मदप दुःस्वप्त्य + सुव॥ २ ०||[य.से. 
३५।१६] यादिव्याआप: पयतासंबभू वुः । या अन्त रिक्ष उत्पाथिवीया : । यासामषाढाअनुयन्ति का म॑। 
तानआपःश *स्पोनाभवन्तु ॥ १॥ यादव कूषणा याश्र नया: समुद्रिया: । याश्व वशनन्‍्ती रुत 
पासचीया; ॥ यासामषढा मधुमक्षयन्ति | तान आपः श5स्‍स्यो ना भवन्तु ॥ २॥ 
अद्भ्पसस्वाहा | आषाढ।भ्यः स्वाहा । समुद्रायस्त्राहा | कापपल्थाहा | अभिजियस्त्राहे ति। 

२१ उत्तषषढ़ा नक्षत्र विश्वर्वादंबता | तारा २ मंचक सद््ष [ विश्वेषां देवानामुत्तरा 


अभिजयतस्सताइभिजितमवस्तातू ] पनस [ कटठहर ] सतिषा “८ विश्वचाप्युत्तााषढा वेश्व- 
देवश्वकथ्यते ” ध्यानमंत्रा: 


3“विश्श्व अद्यमरुतोविवश्व 5ऊत्तीविसध मवन्तम्रयः सम्रिद्धा: । व्विश्थेनोदेवब।इअबसा- 
गमन्तु व्विश्थमस्तुद्रविणंव्वाजोइअस्मे ॥ २१॥ [ य. से. १८।३ १ ॥ ३३।५२ ] 

* उन्‍्तनोविश्वउपश्चण्वन्तुदेवा: । तरषाढाअभिसंयन्तुथज्ञम। तन्नक्षत्रेप्रथतांपशुभ्यः । 
कृषिदृष्टियजमानायकल्पत।म्‌ | १ ॥ शुश्राःकस्याथुवतयःसुप्रेशतःक्मझतः सुकृतोवीर्यात्र वी: । 
विश्वान्देवान्दविषावध यन्ती: । अपषाढ! काममुपयान्तुयज्ञमं ॥ १॥ विश्वेभ्यों देवेभ्य:स्वाहा 
| अपषादढ भयःशरवाहा | अनयजथ्य|यस्वाहा | मत्यस्ाहति ॥ 


ई३० ...चेदोक्त नेक्षत्र विज्ञान. [ पंचाग कब्रेटो का 


२२ अभिजिन्नक्षत्रत्रह्म देवता | तारा ३ त्रिकोणसदशम्‌ [ अभिजिन्नामनक्षत्र । उपरि- 
 प्रादशाढानामअबस्तात्‌ श्रोण ये । ते. ब्रा, १-५-२ ] “ ब्रम्हात्मभू: सुरज्येष्ट परमेष्ठी पितामहः ॥ . 
हिरण्यगर्भोलो केश:स्वयं गृश्चतुरानन: ॥ १ || | तत्सवितुवरेण्यम्गगोदिवस्यघी महि ॥वियोयोन: 
प्रचेदयात्‌ ॥ २२॥ [य. से. ३॥३९॥ २२॥९] <# यस्मिन्त्रम्हाउम्यजयत्सवमेतत्‌ । 
अप्तुंचहाकमिदमूचसवम्‌ । तनोनक्षत्रमाभजिेद्विजित् श्रियदपरात्व्वणीयमानम ॥ १॥ उभा 
लोको ब्रम्दणा संजितेमी । तन्नानक्षत्रममि जिद्विचष्ठ।म्‌ || तस्मिन्बयं पुृतना: संजयेम। तन्नो* 
देवासोअनुजानन्तुकामम्‌ ॥ र ॥ बद्यमगेखाहा | अमिजितेषवाहा ब्रह्मलेक्रायस्थाहा । अभि 
जिलस्वाहे।ते । 

२३ श्रवण नक्षत्र विष्णुदेबता। तारा ३ त्रिचरण सद्बश ( विष्णो: श्रोणा। पच्छमाना 
परस्तातन्था अवर्तात्‌, ) “' श्रवणो माधवो विष्णुरच्युतः केशवाों हरिः॥ श्रीघरों दानवारिश्व 
शाहताणिश्व वामनः | श्रेणल्लिविक्रमस्ताक्षपश्षच्छादित बालकः ॥ ” अके (५ आक ) समिघा | 
ध्यान मंत्रा: 3> इद विष्णुवेचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌॥ समूठमस्य पा * सुरेस्वाहा (वा. से, ५१५) 
अण्बन्ति भोणामम्तस्य गोपां । पुण्यामस्या उपशुणोमित्र।चम्‌ ॥ महीं देवी विष्णुपत्नीवजूयाम्‌। 
प्रतीचीमेना “.हानिषायजाम: ॥ १ ॥ त्रेधा विष्णुरुरुगायो विचक्रमे। महीं दिवं पृथित्रीमन्त- 
रिक्षम्‌ | तच्छोणति श्रत्र इच्छपाना | पुण्य « छोऊफ यजमानाय कृष्वती ॥ २॥ विष्णवेस्वाहा | 
श्रोणये स्वाहा। छोकाय सवाहा। श्रुतायस्वाइति | 

२४ घनिष्ठा नक्षत बसवो देवता:। तारा ४ मदंछाकारं [ बसूनां श्रविष्ठा:। भूत 
पुरस्ताम्दूतिर्वस्तात्‌. ] शमी [ जांदी ] तमिधा। “ घनिष्ठा चघनंवपु:॥ बिनायकों विज्नशज 
द्वमातुरगणाधिपा: ॥ अप्पेकदन्तों हेरवः शुबकृति गजानत:ः || ” ध्यान मंत्रा: 3० बसोः 
पविन्नमात्त शतघार बसोः पवित्रमति सत्स्रवार्म्‌ ॥ देवस्वा सबिता पुनातु व्तोः परित्रेण 
शतघोरेण सुप्या कामधुक्षः ॥ [ वा. से. १९३ ] अष्टो देवावसवः सोम्यासः। चतस्तो देवी 
रजराः श्रविष्ठा: ते यज्ञ पान्तु रजसः परस्तात्‌। संवःत्रीणममृत & स्वस्ति | १॥ यह्ञ नः 
पान्तु बसवः पुरस्तातू। दक्षिगताइमियन्तु श्रत्रेष्ठा: ॥ पुण्य नक्षत्रमामितंविशाम। मानो 
अरातिरघश «सा गन्‌ ॥ २॥ [ अग्रहवे समानानां पर्यति ] बपुम्पः स्वराहा। श्रविष्ठाम्य: 
स्वाहा।। अग्राय खाहा। परीवसतादते । 

२५ शततारका नक्षत्र वढुणे। देवता | तारा १०० वतछाकारं [ इन्द्रस्य शतमिषक्‌। 
विश्वव्य चा: परस्तादिश्वश्चिति रवस्‍तात्‌ ] कदंब समिषा वेककतती वा। “ बरुणो वारुणहयात: 
शतमिषालंबुरादू मत्रेत्‌॥ ध्यानमंत्र5: 3# वरुणस्येत्ते मबरमसि वरुगह्यश्कंभत् जेनीस्थो वरुणश्य 
ऋतसदन्यासि वरुणस्थ ऋतसदनमात्ति वरुणस्र ऋतसदनभासीद ॥ [ वा. सं. ४'३६ | 
क्षत्रत्य राजा वरुणोडविराज:ः | नक्षत्राण/€शतमिष्रसिष्ठ: ॥ ते देवेम्यः छणुतो दीधमायु:। 
शत सहस्ना भेषजीने घत्तः॥ १॥ यज्ञ नो राजा बरुग उपयातु । तन्नो विश्वे अमिसंयंतु 
देवा: ॥ नन्नो नक्षत्र" शत भिरग्जुपागम । दीषमायुः प्रतिरेद्धेजानि ॥ २ ॥ बब्णायल्वाहा । 
शत मिष ने स्वाहा । भेष जभ्य: छवहिति । 


२६  पूर्वाभाद्रयदा नक्षत्र अजकूपात्‌ देवता । तारा २ मंचक सदश | ( अजध्वैकपदः 
यूज प्रोष्ठपदाः ! वैश्वानर परस्तद्वैश्वावसवमवस्तात्‌ ) आम्र ( चूतवृक्ष ) समिधा। “ अजैक- 
पाहत्खुतोनित्य पृलरमादपदा बुबः । ? ध्यानमंत्रः- »* उतनोहि बुँध्न्यःशुणोत्वज एकपात्पुथिवरो 
समुद्रः ॥ विश्वेदता ऋतावृत्रों हुआना: रतुतामत्राः कविशस्ता अवन्तु ॥ ( वा. से, ३४५३ ) 
अजएकदुदगतत्पुरस्तात्‌ । विश्वा भूताने प्रतिमोदमानः ॥ ततस्य देवा: प्रसबंयंति सर्वे । 
प्रेष्ठझादाती अमृतस्थ गोपा: ॥ १॥ विश्वाजवमान: समिधान उग्रः | आन्तरिक्षमरुहद् 
द्याम्‌ ॥ ते सूय देवमजमेकपार । प्रोष्ठपदासो अनुय्न्ति सर्वे || २ ॥ अजायैकंपदे स्वाहा । 
प्रोषपदेम्य: स्वाहा | तेजसेलाहा । ब्रम्द्वचसा यस्वाहेति । 


२७ उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्रे अदियेश्नि३ देवता | तात २ यपछाकारं [ अददेजुप्नियस्थोत्तरे 
अमिषिचन्तः परस्तादमिशप्बन्तेअत्रस्तातू. ] पिचुमेंद [ नीम ] समिधा। “ स्पादुरत्ताभाद्रपद 
स्वहिवुध्न्यश्व कथ्यते. ” 3» शिवोनामासि स्धितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामाहि*्सीः ॥ 
निवतयाम्यायषेडन्नायाय प्रजननाय रायष्याषाय सुप्रजास्ताय सुबवीयाय ॥| ( वा. से. ३.६३ ) 
अहिबु प्लियः प्रथमान एति । श्रेष्टो देवानामुत मानुषाणाम्‌ ॥ त॑ ब्राम्हणा: सेमपा: सोम्पास: 
प्रोष्ठदासो अभिरक्षन्ति सर्वे || १॥ चलार एक्मतिकमेदेत्राः | प्रोष्टपदास इतियान्त्रदन्‍्ति ॥ 
ते बुन्चियं परिषय्* स्तुबन्त:। अहि* रक्षन्ति नमप्तोपत्य ॥ २॥ अहयेजुन्नियायस्ताहा । 
प्रोाष्ठपदिम्यः सतह । प्रतिष्ठायैस्वाहेति । 

२८ रबती नक्षत्रे पृषा देवता। तारा ३२ मृदगाक़ा | ( पृष्णो रंबती गात्र:परस्‍्तात्‌ । 
बत्सा अवस्तातू्‌ | मधुवृ() ( मुछहटो ) सामंघा | “ अन्त्यभ्ष एबती पीष्ण पृषाचतीवनामतः: ॥ 
एतानाक्षत्र -वः संज्ञा यल्ने नोक्ता मया स्फुटम्‌ ” ( एजमातडोक्ता: )। ध्यानमंत्रा: 3 पूषन्‌ 
तब ब्रते वर्य न र्ष्येम कदाचन ॥ स्तोतारस्‍्त इह स्मसि ॥ [ वा. से. ३४४१ ] प्रूषा रेवत्य- 
न्वेति पन्‍्थाम्‌ । पृष्टिपती पशुपा बाजवःछयों ॥ इमानिहव्या प्रयता ज्ुपाणा | सुगैर्नोयाने 
रुपयातांयजज ॥ १॥ क्षुद्रान्शूत्रक्षतु रेवतीनः। गांवों नो अश्वा* अन्वतु पूषा ॥ अन्न 
रक्षन्ती बहुधा विरूप | वाज* सनुतां यजमानाययज्ञम्‌ ॥ २॥ पृष्णेखाहा । रेबयेलाहा । 
पशुम्पःसाहेति । इति नक्षत्र कंहप; । 





भारतीय साशिमान अर्थात्‌ः- 


वेदोक्त राशिविज्ञान 


. अथ राशि कल्पः । तन्नादो [१] मेषराशि: | तारा ४२ पुंज तारा ५ | ल्याठिन अरिस । 
इंग्रजी ज्याम [ राम ] संस्कृत क्रिय, ओज, अज, मेढ़, उरश्न, उरण, ऊणोयुः वृष्णिः प्रथम 


राशि: । 3“ नेमिं नमन्ति चक्षसा “ भेष॑ ” विप्रा अभिस्वराः ॥ सुदीवयो वो अद्गुद्दोषि 
कर्ण तरश्विन: समकमि: || ९६ ॥ ( अथव ते. ३०'५४'३ ए. ७३९ ) 


४३४ वेदोक्त राशि विशान. [ दचांग कमेटी का 


(२) वृुषभराशिः | तारा ९०७ पुंज तारा २९ | ढया. टारस, ईं. बुढ, धुरंधर, वृष, 
उश्ना गौ, गोपति, तावुरि, द्वितीय राशि: । उ# अनड्वादमन्वा रभामद्दे सेरभेय स्वस्तये ॥ 
सन इन्द्र इब देवेभ्यो वहिः सन्‍्तारणोभव ॥ ( वा. सं. ३५-१३ ककुभ “5 रूप वृषभध्य 
रोचते, बृदृच्छुक्रः शुक्रस्वपुरोगा: ॥ यत्ते सोमादाभ्यन्नाम जागृवि, तश्मैत्वागृह्ामि तस्मे 
ते सोमसोमायरवाद्दा ॥ ( वा. से. ८-४९ ) 


७ 


(3) मिथुनराशि:। तारा ८३ पुजतारा १९ हया. जेमीनाय। ईं. ड्विनस | से. 
ठूयुग्म, हयुग, वीणा, यम, जितुम मन्मथ, तृतीय राशि: <» छोद्दितेन ( आद्रया ) 


स्वधितिना मिथुन क्यो: कृधि ॥ अकतामख्िना ढक्ष्म तद॒स्तु प्रजयाबहु ॥ 
[ अ. सं- ६०१४१.२ ) अवत्मना भरते केतवोदा, अवत्मना, भरते फेनमूदन्‌ | क्षारेणस्नात: 
कुयवस्ययोषे हते ते स्यातां प्रवण शिफायाः ॥ युयोपनामिरुपतस्यायो: प्रपृवाभिस्तिरते 
राष्ट्र श्‌रः ॥ अंजशी कुछशी वीरपत्नी पयोद्दिन्वाना उद्भिभेरन्ते ॥ (क. से. १७१८ ) 
( नमिथुन सगद सवीणम्‌)। वराहः ॥ 

(४) कर्क शरि) | ताश ८५ पुजतारा $ ढ्था. क्यानसर, इं, क्राब् | सं. कुलीर, 
कर्वट, कभी, अब्ज, आयुः, कारु), जीव: चतुर्थ राशि: ३& अन्तरिक्षेण सद्द वाजिनीवन्‌ 
कर्की वत्सामिह रक्षबाजिन ॥ इमे ते स्तोका ब छा एहि-अवोछू इयेते कर्की इंहते मनः 
अस्तु ॥ ( अ- से. ४.३८,६ ) 

(५) सिंह राशि: । तारा ९३ पुंजतारा १७। ल्‍्या. लीओ। इं. छायन। सं. हरि, 
मृगेन्द्र, पंचास्य, हयक्ष, केसरी, लेय, लेप, पंचम राशिः । ३* रक्षो अग्निपह्ुष तुबयाणं 
विश्ोनदमे5अपांसि वस्तो: ॥ (कऋ्- से, २४-१६ ) एना व्याप्र परिषस्वजाना: सिंह 
दिन्वतिमहते सोभगाय ॥ समुद्रेन: सुभुवास्तरिथिवांस मर्ंज्यन्ते द्वोपिनमप्स्स्वन्तः ॥ 
( आ, से, ४८.७ ) उम्रत्वष्ट्रविभ्यतुजायमानास्रतीची ससिंदई प्रतिजोषयेते (ऋ. सं. 
१०७१ ) 

(६) कन्यारारि। | तारा ११७ पुंजतारा १५ | ढ्या. वर्गी | ईं. वर्जिन्‌ | से. कन्यकरा, 
युवति, योषित्‌ , पष्टी, तरणी, नौका, तरुणी, कुमारी पंथा वहा-प्रवहा षष्टीराशि:। 35 
पावारवी कन्या चित्रायु: खरस्वती वीरपत्नी धिये धात्‌ ॥ भाभिरच्छिद्रे शरणं सजोषा 
दुराधष गृणते शर्म यंसत्‌ ॥ +॥ प्रथम भाज यशस वयोधां सुपा्ण देव सगभस्ति 
मभ्वम | दोतायक्ष द्जत परत्याना मंभिस्ध्वष्टारं सुहर॑ विभावा ॥ ( ऋ. सं. ४-८.६ ) 
उताम्नाव्यंतु देव पत्नी रिन्‍्द्राण्यप्राय्याश्विनीरादू ॥ र३ ॥ अग्रएति युवति रहयाणा 
प्राचिकत्सूय यज्ञमप्रिम्‌। अश्वावती गोंमतिने5उषासीः वीरवती: सदमुच्छन्तु भद्गा:॥ २७॥ 
( ऋ. से. ९-५-२३,२७ ) एता5उत्या5उषस: केतुमकत, पूर्वे3अर्थ रजसो भानुमंजते ॥२॥ 
अवैन्ति नारारप्सो नविष्टिभिः समानेन योजने नापरावतः ॥| पशुज्नाचित्रा सुभगा 


प्रथाना सिन्धुनक्षोद्‌डडर्विया व्यखत्‌ ॥ |... से. १:३५१४-९६ ] 


परिशिष्ट)..... ..._बेदोक्त राशि विज्ञान २३ 


.. (७) तुल राशिः। तारा ६६ पुंञ तारा ७ ल्या» लेब्रा। ३० ब्यालेनस | संस्कृत- 
तुला, वणिऋ्‌, पथ, तौडी। जूक, घट, मूक, वणिनाख्य, तुलाघर | तौछपात्र | ससमराशि | 
3 आज्यत्ष्य परमेष्ठिन। जातवेदस्तन्नूवशिन्‌ || अम्ने तोलस्य प्राशान यातुधानान्विछापय 
( अ. सं, १-७-२ ) इडेरन्त द्व्य काम्थ चन्द्रे ज्योत दिति, सरस्वती, महि, विश्रुति ॥ 
एताते अष्येनामानि देवेभ्यो मासकंब्रुयात्‌ ( वा. सर. ८४३) एपश््य वाजीक्षिपर्णि 
तुरण्यतिग्रीवायांबद्धो अपि कक्ष आसनि ॥ ऋतुं दधिक्राअनु संसानेष्यद्त्‌ | पथांअंकां- 
सिअन्वापनीफणत्‌ ॥ ( वा. से. ९'१४ ) , 

(८) वृश्चिक राशि: तार। ६० पुंज तारा १७। लया० स्क्रार्पिओं | ईं. स्कर्पियन्‌ । 
से. आले,द्रण, कोर्प्प, कीट, क्रिमि पृदाकु:। <# यस्ते सर्पो वृश्चिक्र स्तृष्टदश्मा देमन्तजब्धो 
स्मला गुद्दाशय॥ क्रृमि।जन्वत्‌ शथिविययदजति प्रावाषतन्न: सपन्‍मापस्पदयच्छिवं 
तननामृड || ( अ. सं. १०१'४६ ) 

(९) घन राशिः। पुंगतारा १४। ल्‍्या० साजिटेण्जिस्‌ | इं० आचेर। से अख्तर, 
धनुश्च कादड घरश्चापश्चताक्षिकः । अश्वीनरोश्व नधनः घने धन्वन्तरिं: | नवमराशि। । ३४ दिवो 
मूलमवतते प्रथिव्या अध्युत्ततम्‌ || परिमां परिमेप्रजां परिण: पादियदूधनम्‌ ॥ उद्गातां 
भगवती विचतो नाम तारके ॥ विक्षेत्रियस्य मुंचतामधमं पाशमुत्तमम्‌ ॥| ( अ. सं. २। 
७-८ । ३,१) यो द्याव-अश्व॑ अवथः वश्नि अश्व॑ मित्रावरुणा पुरुमीढं अत्रिम॥ यो 
विमदं अवथः सप्तउत्रश्निंतोनः मुच्बतं-अदस: ( अ. से. ४।२९॥४ ) 

( १०) मकरराशि: ता. स, ६४ पुंजता। ७। या. क्याप्रिकानस। ईं. गांद। सं. 
मृग | नक्र | दशमराशः। “ आकः केरो म॒गश्वाप मृगास्या मकरस्तथा ॥ दारंणश || ७७ यद्‌ 
क्रदः प्रथमजायमान उद्त्पमुद्रादुतवापु।षात्‌ | स्यनस्यपक्षा दहृरिणस्यतबराहू उपस्तुय 
मदहिजातंतेअवन ॥ 


(११) कुंभराशि।। तारा ११७ पुंजतारा १५। या. भक्केरअभत्त | ईं. वाटर | 
सं, कुंभ || <* एमां कुमारस्तरण आवत्सो जगतासद्द ॥ एमां परिस्तुतः कुंभ भाद्ध्नः 
कलशेरगु:॥ [ अ. सं. ३११२७ ] पूर्ण. कुंभोधिकार आहित: » भ्रत्यझ कारतमाहुः 
परमेव्योमन्‌ || ( भअ खे. १९।५३।३ ) क्‍ 

(१२) मीनराशिः | तारा ११६ पुंजताय ११ । ढ्या. पिसेस ई. फिश | से मीन, 
मत्य्य, अंतद्यमं ३ आण्डबमित्वा शकुनस्य गभे मुदुस्तिया: पवतस्यत्मनाजतू ॥ अश्वापि- 
नद्धं मधुपयपश्यन्मत्स्यं नदीने उद्निक्षियन्तम्‌॥ [ अ. से. २०११६।७-८ ) इति राशि 
केत्पः समात्त: | 


४-77 >>: 


२३४ ४ *- 
ससपण आर आतम्त |निबदन | 
भारतवष के समस्त पश्चाड़ी का एककरण होतेहुए; हमार पूतजो की पाररेशाधित 
थ॒द्ध नाक्षत्र पद्धति का प्रचार संसार व्यापी हो और हमारे सत्र धार्मिक ओर व्यावहाश्कि 
काये एकह। सूत्रस चल; इस सदहेतु से प्रेरित होकर श्रमन्‍न्त हिज हायनेत महाराजाधिराज 
राज राजश्वर सवाइ श्री यशवन्तरात्र हांलकर बहादुर जी. सी. आय, ई. के उदार आश्रय से, 
श्रामान्‌ वजीर-उददै।छा राय बहादुर सरहमछर्ज बापना सी, आय, ई., बी. ९., त्ी. एस. सी., 
एल. एल बी. प्राइम मिनिस्टर साहब के करकमछों से संस्थापित, श्रीमन्‍्त वजीर उद्दी।छा 
सरदार माधवराव विनायकराव |किब्रे साहब रावबहादु' एम. ए, एम. आर. ए. एस., एफ 
आर. एस. ९. एव श्रामान्‌ [देव/न-इ-खास बहादुर मार्ताछाछ॒जी ब्रिजाबर्गी एम ए., एल. 
एल बी., फायनेन्स मिनिस्टर साहब द्वाय अनुवद्धित तथा श्रीमन्त सरदार रामचंद्रराव 
खड्रब झनाने बी ए. हाम भिनेस्टर साहेब महोदय के [ ता. १८-३-१५ +फ ] 
मअप्तवानुसार श्रा हलकर गब्दनबन्ट का आज्ञा से प्रकाशेत यह “रपट ”! ज्याड शास्त्र 
का उन्नांत चाहने वार्ला का अल्नन्त आदर ओर नम्नता पूर्वक समर्पत की गईं 


की 


है। इत ज्याताबदा वशारइ, शाणेतन्न, घमशात्र', वदाथकता, याशेक, घमाचाय 
और विद्यानुरगी राजामद्राराजा, घनीदान, वेज्ञानिक, इतिहासक शोधप्रिय महानुभावों ने 
स्वीकृत करके पंचांगों के एक्रीकरणका प्रयल करना चाहिये | इसी से , हमारे 
ज्योतिषश सत्र की उन्नत होगी। भारत में एक भाषा एक ढिग्रि के प्रचर से जो उन्नति 
समझी गई है उत्तसे कई दर्ज अधिक दिव्य चमत्कार को बताने वाले सूक्ष्म गणित को 
शुद्ध नाक्षत्र पद्धतीक पंचांगोक प्रचा से होंसकती है। आज कछ के पंचांगकार 
अपनी कमजाएी को छिपाने के लिये न ता अयनांश, ताराग्रदयुति क्रांतिसाभ्य महापात 
आदि लिखते हैं; न वेध द्वारा पचांग का दृग्गणितैक्य पिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। 
इससे अष्टमी के निकट भद्दा व्यतिपात आदि में १०-१५ घटी का अंतर होना फित ज्योतिष 
के द्वा्टते भ बहुत खराब बात है। इस प्रक्रर पंचांगोंक्री अशुद्धि 9 बहुत नुकसान दो रह। है 
ग्रहण आदि की टाइम नाटिकढ आहल्मनाक (इंग्रेजी पंचांग ) से लेते हैं। और धोखे 
बाजी से बचने के हलिये प्राचीन प्रंथें। के घामिक भावको प्रगह करते हुए प्रस्तावना में असत्य 
प्रमाणी के बलपन दृष्यादृष्य गणित का कोठी क्रम छुगा देते हूं। पूना कमेटी के पंचांग में तो 
अयनांश भेद से चाएदिन का अन्तर पडता है। छेकेन ऐसे श्र हमारे शास्र की उन्नति न होते 
हुए दिनोदिन अवनति होती है । इसलिये संपूणठ पंचांगकार्रा से में प्राथना है कि असल 
कोटीक्रम एवं दुराग्रइ को त्याग कर श्रातिस्प/ते सब सिद्धान्तैक्य प्रतिपादित शुद्ध नाक्षत्र 
पद्धति के पंचांग का स्वीकार करके पंचांगों के एकीकरण का श्रेय प्राप्त कोें। और इस 
संबंध में हमारे से जो कुछ सेवा लेना चाहें | तो में और मेरा मंडल सेवा करने के लिये 
यार हैं। कृपया ऐिपोर्ट के संबंध में निजक अमिप्राय दुकर हमें कृताथ एज आगे कार्य 
करन के लिये उत्साहित करेगे | . निवेदक, 
दीनानाथज्ञास्क्की चुलेट, 


सम्बत्‌ (९६२. :.....- अध्यक्ष पंचांग शोधन कमेटी इन्दौर, 


चित्रों का विवरण. 


१ सारथी किया गालव, 8028- 


यंयाति के दहिना ओरं( पूव के तर्फ ) मिथुन राशि के आरंभ में “ सारथी ” नामक 
तारका पुंज है। इसमें पांच म॒ख्या तारे आड़े तेड पंचकोणा कृति के हैं। यह सब्र मिलकर 
मनुष्य की भाकृति बनी है। इसने बांए हात से पक्रड़े हुए बकरी को गोद में लेरखा है। 
थह पृथ्वी पर घुठना ठेके वारासन से बठा हुआ दिखता है | इसके दाहने हात मे छूगाम 
की रस्सी है | जो कि घोडों वी लगाम हो ऐसी दिखती है। विधान ९५ ( स्कंदापाइयान ) 
में इसे विशाख के नाम से तथा विधान [१०९-११३] ययाति कथा में “ गाछव ” नाम से इसका 
उल्लेख किया गया है। कोष्टक ३-४ में इसके व अतगत ब्रह्म हृदय के भोग शब्वरादि अंक 
लिखे गये हैं । 





२ देव यानी किंवा देवसेना व माधघनी, »00/000804, 


ययाति के बाएं तफे ( पाश्चिप्त में देवयानी पुंज है। यह पूर्वोत्तर भाद्रपदा के उत्तर 
में होने से पूर्वा भाद्रपदा के २ तारे व उत्तरा भाद्रपदा का एक दक्षिण का तारा ऐसे ३ तररे 
उच्चेश्रवा पुंञ में व उ. भाद्रपदा का उत्तरीप तारा देवयानी के मध्तक (पैर ) में है। ऐसे 
भाद्रपदा के चतुष्कोणाकृति के चार तारे देवयानी के नीचे ( दाश्षिण में ) हैं। बाकी भोर 
बंड तीन तारे. देवयानी के पाठ, कमर व पांव पर हैं। यह आरक्तति झ्री वी होकर 
शिरि कमर तक खली ( वल्ल रहित ) है। इसके दोनों हात फेड़े हुए हैं। ओर वह जजीर 
से जकड़े हुए व पत्थर से बंध हुए हैं। विधान ९५ [ सकंद चरित्र ] में / इलकी देवतेना 
के न/मते एवं €कंद ने इसे बंध मुक्त क्रिया ” ऐप्ता लिखा है। इसी के साथ स्कंद का विवाह 
हुआ है तथा विधान १०९-११३ [ ययाते चरित्र ] में इसको भिश तारे से युक्त मान कर 


( ड््‌ 


ययाति की कन्या माधवी के नामसे ( चार पुत्र। की माता ऐसा ) उालिखित किया है 





देवयानी में तारों का जत्था ( झुनःपुंज ). ८865 एशाक्व।2९: 


शौरी और मृग के बड़े तीन जत्थों में से देवयानी का जत्या दूसरी प्रति का है । इसमे 
असंर्य तारे निकटवर्ति होने से यह लंबी सेना के आकार का होने से विधान ९५-९७ 
[ स्कद चरित्र ] में देवयानी का नाम ही देव सेना कहा है| वेद भ शुनःपुंञज का जो उछेख 
है सो इन तीनों जत्थों के संबंध में हैं। 


किछलाबाबकलकजाकाइक कम लेएतभीए हक पकाउबाडमकी 


२ अयनाशवाद निर्णय, [ पंचांग कमेटी का 


४ ययाति किया स्कंद्‌: ९०४४९॥४५' 

देवयानी के मुख्य तीन तारें में से पंद्रह अंश को लंबी रेषा खोंचने पर वह ययाते के 
मस्तक के ऊपर ठहरती है! श्सके बाएं हाथ में मुंडाकृति को ढाल व दहिने हात में तरवार 
है। सिरप शिरख्राण का टोप ओर पावों में पाद त्राण होते हुए बोर पुरुष के तुल्य इसका 
विशाल तेजस्वी आक्वति है। इसके उत्तर में करीब १० अंश पर एक बडा तारा है। बह 
मेडस ( करभ ) नामक तारका पुंज इस के सिर के ऊपर है। विधान ९५-९९ में इन 
दोनों को स्कंद व कुक्कुट व स्कंद को इंद्र पदारूढ लिखा है। तथा विधान १०९-११३ में 
इस ययाति नाम से कहा है। कोष्टक ३, ४ व ६ में इसके परिमाणांक (लंख हैं। 





4११ 
५ शासछा (355079०९9 


यह पुंज ययाति के बाएं तफ कुछ उत्तर की ओर उंचे स्थान में है। इसकी आक्काति 
ज्ञी की होकर वह खु्चों पर ब्रठो हुई विछकुछ झीणा वच्न पहरो हुई है । हात ऊपर को हुई 
है। एक हात में नारियल को वनस्पति ओर दूसरा हात मस्तक पर रखो हुई दिखतो है । 
विधान ९५-९७ ( स्कंद चरित्र ) मे इस स्कंद के कुक्कुट की उपमा दी है। तथा विधान 
१०९-११३ ( ययाति चरित्र ) में इसे ययाति की छ्रो एवं दत्रयानी को भी पुराणों में 
छो कहा है काष्टक ३ में इसके परिमाण लिख दिये हैं । 





ह्‌ जच्चे श्र वा 726€08505 
यह पुंज देवयानों के शिर के (पश्चिम में ) ऊपर है। इस चित्रके अगाडी के भाग की 
भाकृति घोडे की हैं| इसके कंघ पर पंख हैं। इसका गछा व मुख घोडे के तुल्य है साथ 
में दूसरा अश्व पुंज के घोड़े का मुख भो इसके साथ दिखता है | विधान १०९-११६ 
ययाति चरित्र में इस अश्वपुंज के चतुरस्न भादि तारों की क्रांति की समानता व रूपकी तुल्यता 
नरतुरंग ( विश्वामित्र ) के निकट के अश्रपुंज में बताई है। ( कोष्टक ३ देखिये ) 


#् 0 | # 
७ घनिष्ठा, गरूह ओर शाहइपाणी (चिच्णु) 0०फकांता 474 4वप7 
इन तीनों के पुंज निकट में होने से एक शाड्रपाणी पुंज में ही इन्हें बता दिये हैं। 
श्रवण नक्षत्र के मध्य का नझि रग का तारा वेष्णु के मध्य में है। विधान १०९५११० में 


गरुड का उछेख गालव के साथ आया है। कोष्टक ४ में गरुड ( ढांब्ड एकिडक्स ) 
परिमाण छिख दिये हैं | जा 





परिशिष्ट |. सित्रों का विवरण. आम । 


घाराशि (॥+2० 


यह आकृति उत्तरा फाशानी से चित्रा नक्षत्र तक के विताग में छ्ली के आकार की 
हैं इसके कंधों पर पंख छगे हुए, दहिने हात भें छाजा ( धान का थोम ) बाएं हात में 
अग्निस्थाली ( उषा-कलश ) है कि जिसमें देदीप्पमान इयामत्रण का अचछ चित्रा तार 
है । ज्योतिष संहिता ग्रंथों में इसे नौका में बेठी हुई कही हे । और चित्रा तारे के अधभाग 
से ही मनुष्य रूपधारी तुछाराश का आरंभ बताया है। बेद पुराणों में कन्या के संबंध 
में “ इला, उवेशी, शकुंतका, दमर्यती, गोरी, सती, सरस्वती, शी, श्री, सीत।, रुक्मिणी 
द्रौपदी आदि की कथा ओर चित्रा तारे के नाम इंद्र, बसु, त्वष्ठा, विश्वकमा, सवितादेब आदि 
कहे गए हैं । 





९ भूतप 80०(65 
यह पंज कन्याराशि के उत्तर में है । इसकी आकृति मनुष्प के आकार की है। यह 
सप्तर्षि ( बृहदृक्ष ) के तफे जाता दिखता है | इसके दहिने हात में गदा व बाएं हात में 
सिकारी शाम शबर नामक दे कुत्ते हैं । यद्द हात वृहत्‌ऋ्ष के पुच्छ के निकठ में रखा हुआ 
है। बेद पुराणों में इसका उल्लेख भूतेश, रुद्र पुरूएवा, मरुत्‌, हनूमान, महावीर, मन्यु, मनु, 
जनक, झुनाशीर विश्वावश्तु आदि नामों से किया है। 


जा! 


१० झोरी ।॥७।८प/९४ 
यह तारका पुंज भूंतप के पूषे तक उत्तर गोला भें है। इसकी लंबाई ५० अश 
चौडाई ४५ अंश है। इसमें एक या दो प्रति के तारे न होकर तीसरे प्रति के हैं । चौथी 
प्रति के २० तारे हैं ओर छोटे छोटे तारे बहुत हैँ। इसके दहिने हात में गदा है और यह वीर 
बेश में खडा है। भूतप के तफे इसके निकठ के मुकुठ में ( केरीेना ) नाम का कपादा- 
कृति का पुज है । कई ग्रंथकार इसे अप्नि कुंड भी कहते हैं । 








११ शौरी में तारों का गुच्छ ( जत्था १) 
तारों के तीन गुच्छे। में यह सब से बडा है। इतका आकार सप्तकोण।कृति व विश[छ 
रूप का है। वेद में इसे झनः पुंज व ब्क्मस्थान कहा है। इप्तमें असंख्य तारे हैं जोकि 
एक छोटे विश्व रूप में दिखाई देते हैं । 





. १२ 'भरत अथवा रूग 0007 क्‍ 
यह पुंञज सब से बडा होकर इसके तारे भी तेजस्वी हैं। यह इर्षेभ के सिर के पूर्व 
में व थोडा दक्षिण के तक हे । यह साधारण समांतर, दीघे चतुष्कोणाकइृतिका दिखाई देता । 





इं..../"/"...... अयनांशबादविणे का _.. [ पंचांग कमेद्ी का. 


है | इसके कण रेपाओं में आद्रो व गेल नामक दो बडे तार हैं। इनमें से आद्री का छाछ 
तारा कंधे पर रिगेल का नीछात्तारा बांएं पांव पर है। यह युद्ध के आवेश में खड़ा हुआ 
दिखता है । इसके कमर पढ़े में तीन बडे तारे हैं, वहां:स छोटे छोटे तारों की पंक्ति 
आम हांती है। वह इसके कमर में बंधी हुई तरवारसी दिखती है। इसके सीधे हात में वन्र 
(सोटा) ब बांएं हात में सिह चमे या मृगचम की ढाल दिखती है इसके नोचे एक शशक 
पुज 6 इस।लेये इस शशी, साम, इन्दु कहते हैं। गे इसे मृग पुंज कहने छगे अतः 
इसके भारतमास का अब मागशीष कहते €। तथा इसके शोब करने वाले देश को भरतखंड 
व इन्दु, ।हदुस्थान कहने छ॥ है | 





१६ भरत मे तारों का.5च्छा ( जत्था ३ ) 
यह गुष्छ भी विशाल एवं तेजस्त्री है। इसके तोरे नेत्रों से भी दिख सकते ह । 
एतरय ब्रा, (३-३-३३ प्ष्ठ-४०।२ ) में इसको प्रजापति के रत का सरोवर व मानुष 
जाति के उत्पत्ति का स्थान कहा हैं । (शआाक्िपाप३ 46एप98, ठटापार शाते )ैप््०३- 


$ # ३५ 
१४ नरतुरंग, ब्रक, स्वर्तिक आर दक्षिण मशक्षिका. 
उक्त चारों आक्वाते इतनी छे.टी २९४ कि एक नरतुरंग में ही आगई है। यह तुला 
वराश्चक राश वभाग मं ह। नरतुरग का अब भाग मनुष्य ब्र आधा घांड का हैं। यह 
भाला हात में लिये बृक्त की मार रहा है। गृक्क का मस्तक वृश्चिक के डंक ( ना॥ ) के नीचे 
में है । घोड के आंएं पांज भें ख्ततक व उत्तके चीचे दक्षिण मक्षिक्रा है। 





!५ यम, शिखावल, बक, कारेडवब, 
[0तप्रड; 7६९२०,:.७9+ पड बात यत्प्रटवाा 
यहे दक्षिण गालाघ मे पुंज हैं। परस्पर मं यह इतने भिछे हुए है कि एक पुंज के 
स्थान मे ही चार। पुत्र मा गए है | यह पुञज धनरा।री के पांव के नाच ६। यम के हात 
मं बाण है वह भील के ठुल्प खड़ा है शिखावढ ( मोर ) उसके पावो को अपने पंख्गें से 
ढके हुए खडा है । यम के प'छे बडी आकृति बाछा बक और छोटा कारंडव है । इन दोनों 
की चोंच यम तथा मोर के तफ है । 
(६ नाका 620... 
दक्षिण ध्रव्र से श्रगाश्वतक नोका पुंज है ।( साथ दिये हुए इमके चित्र दे।खिये ) 








